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(य नमो वेङ्कटेशाय 


्रीवेदव्यासमहिप्रणीतम्‌ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


क 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिताभावार्थदीपिका, श्रीवीरराघवनिमिता श्रीभागवतचन्द्रचन्धिका, | 
्ीविजयध्वनविलिखिता पदरावली चेति त्रिभिः व्यख्यानैः भूषितम्‌ 


पण्डितराजः, साहित्यविशारदः, वाचस्पतिः, शिरोमणिः, विद्वान्‌ इति विरुदभाजा 
राषटूपति पुरस्कार ग्रहीत्रा 
डो. यन्‌. सि. वि. नरसिंहाचार्येण यम्‌.ए., बि.ओो-यल्‌., 
(विशिष्टाधिकारौ, श्रीमद्धागवतशोधपूर्णपरिष्करणपरिषत्‌) 


तिरुमल तिरुपति देवस्थान 
कार्यनिर्वहणाधिकारिभि 


प्रकाशितम्‌ 
२००४ | 














हरिः ओम्‌ 


ह 










“ ईशानां जगतोऽ स्य वेड्कटपतेरविष्णोः परा प्रेयसीं 
तदरक्षःस्थलनित्यवासरसिकां ततक्षान्तिसंवर्धनीम्‌। 
पद्मालङ्कृतपाणिपहवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं 
वात्सल्यादिगुणोज्चलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ।" 













श्रप्रदुकटनायकस्य हदये रधा विधायाऽऽत्मनो ` 
मति शशवदयं कृपमृत्मौसोतस्विनी भ्वी 
उद्धतं निखिलानगण्यविषमांहोवहवदग्धात्मनो 
जन्तून्‌ सत्निदधाति विश्वजननी पद्मावती रकषतात्‌।। 








हरिः ओम्‌ 








लोकोद्धरेकदीक्षापरनिगममहाहर्यधर्म्यप्रदीपः 
स्वादिग््परप्राखिलदुरिततपोध्वंसिपुण्प्रदीपः। 
दिङ्मृढेभ्यो नरेभ्यः प्रकटितसरणिः सेहदीप्रः प्रदीपः 
युष्मानस्मान्समस्तानवतु वृषगिरिस्थासुङ्गल्यदीपः।। 
























श्रीमद्भागवतं पुराणमखिलप्रायैकसारः क वा 2 
परजञद्विधकिम्यचानधिषणाः ५ क्त वामादथाः ? 
भक्तया चापरतस्तथाऽपि च परिष्कर्तुं वयं व्यापृताः, 
एतत प्ाभृतयाम वेङ्कटपते: पादाव्नयोः, स्वीक्रियात्‌।। 










71४1 ^ 10201 ०८४06111 ^105, 1८ क। 


1७ 8080 


11101५04 
47 4. 51001 2९07 2९८वद ४.२. 


12148६79 


5 10706 (<लजौिलााातौी ४, ५.4, 
511 ऽ तात 66५1654 ९२९७५५५ 
507 ५. 5111५650) 
5 ४. ॥46५60665५/त1त ९९५५४ 
57 ©0द्लत८ रतणीतनप 
0. ॥०५०।५५५०५० 5७110, ॥.5., ९090., 
511 14. ।५6065५५/616 ९००, ५.९. 
७1 £<. गिला) 5006 २०७ 


50) ०.४८. 5तातोतातकला)त (भ ाीौक, 5. 
©0भागणाऽ10विह्रि, 0०0५६४५8, र. 
&-0?51010 ८28६8 


51 ^€ (सताला), 1.4.5. 
29८1४ 0८८६ 
तरव 17 41 0465105 
, 62010 (भ हापि . 


106 (ट्म हतान म अरं 80गकधव४र्गटे 


(1८ एता{निन9 2800 


ए४-0140 तभाषा) 

311 #€#व (वमी, 45. 
एव्वाण्€ थ, 
1.1. 00ण्णडीधाशा)र. 


९118825 


1. 7 भत्वा पणि 
ि्लण 
आ (ाक्राध्वावए2 एाणुष्ध 
{एलण्शीणिाधााऽ गपृणी. 
2. 0० प्रऽ.एाभााभाभा०8 


8 
0012 0098 ए0ा990, 


(कदष्डीधाक्षाऽ गपो. 


3. र्ण. ऽ.आतक्चाऽभा॥ ऽआ 
ए0६880 & ९४0 
त्‌). 09 बी, 
९.5.४कशृष्ली 9 (णभ. 


4. ए शि) 


एि०६७80 & 7620 

एनम ऽगाशता 

ऽ. ाण्लाऽ णी, 
06.5.7९. जा पपि 
एव्व 

तनु. ग ऽवप 
९.5.कभु्ली णृ. 
(0-0018160}/धा10ध 


त पि.ऽन्रशागा००तीपु 


एता, 
1कलषण्डीभाधाऽ गाणी, 


र्ण ऽतभाातात्ा0 बलोााश्ात्र्री 


91 2198५88 एणुच्चं 


(1706पप्डीधाश्चा5 


(09 


1. गच्छठत = | | ........ 
2. [70तप्लाला-हााश [र 
3. [70तप्लाणा-ऽक्ाऽ्ता = ,,,.,..... 
4. 1151 ग ^0द्णभाणाऽ- (ताऽ) =... 
5. {3 ग ^एल्यभीगाऽ- (लऽ नाद) =... .. 
6. (गाला।§ ग थी वथा0 (1 086) = ,,,,... 
7. (गालाऽ ग ९86 (क्ा0 (व ऽ0वैड) = ,,,,,,.. 
8. 0०५८९88 ग रिन्लवट आ ए70व४4 = ,,,,... 
9. 97141) 8^6^ ५414 114 ^ र ^^ 


ष 206 | (द 

(210. 1 1 (21110. 11 

(2110. 2 36 (2110. 12 

(210. 3 71 (2110. 13 

(210. 4 91 (21110. 14 

(0.5 109 | (990. 15 

(4110. 6 1371 0 
(10.17 162 ॥ 

(0 19 0िप्वालि 656 [706 
(910. 9 226 | लाता 


(21110. 10 277 | (भाजा तल 





2९6 
312 
335 
351 
315 
398 . 


110 65 


66 0 10( 


(0९६५४०९० 


भाा12 (211 6०तप्ल), पी (थला एतल्‌), ६9708 (ला)0फताला)) अत ण 
(अ्11९] [एच थाना) - 686 व€ 06 एष एप्राशाभरा005, लाप्रत2[66 7 0पा 5280798. [1 11686, {6 
एणी एापडाभ18, 1.6. 1101814 (जता8] [ए0लश्ामा) 18 116 णिला105। भा ग परा 118. 


10 व्लाा८प८ 015, प्ल€ श€ णपा 066 0 १०९४७, 02. [शाा112, 8081601, [1४8 206 कआा्ा8; 


12115 0 3611688 एग, लगाना, 7ालतानि0ा भात (तफ 160९. 


171 15 ६2114/प९8, 2181 ४०९8 15 16 68581681 ए 10 26116९6 [0लक्राना. 8791 02218 
60018160 11 पाभ ऽता प्रा6ऽ, 116 ५६025, 2180292018 61८. पा ऽा120601220एा एला 
0४ 5206 ९0898 18 00151660 {0 06 16 णिल051 9 21 116 ऽऽ पता कपु 
एता ०९४. 7 06 एष्टा ग वाएपट2, 8 शा79त 21908एथा), ए28 [पट 10 एक्राए8ी 
16 06ष्लात्ाां 0 एभात22 1206, ए 89६ 9७. 


90168 0 एथा०्ऽ 0६४०६6७ फल ८ एश्ा9९त 1 06 2028218. 21201262 15 176 [16- 
लाला 98|| ऽपलौ वल. (नष 06 28 000 10 {06 र21:511858 691, 06 68160 116 
[7111658 ह ०८८ गमप वप 10 08 [ला वलन, 716 अण गए 911202 15 एलां ०५ 6८८ 
[ला 771 06 ऽतणलाी0 ऽपक्ाती8 ग 17020 21400211. 


1 814व४भीशा] एणात्ल ए96 65140118160 ए 06 (1. लषऽपिशाक्च)ऽ {0 01६ णर 16 
वा109 ल्ताीलिाा ग प्रा चुत. [08 ताता 15 [कूण पा 1166 (माला 9168 [लाभा7६ 0 
{66 ऽऽ{ल118 01 71108गार णद. 012, ^ 09818 910 (151812052112. 


[76 त्वाष्टु 3 पनत 15 एल भात [राट 18 1 एष्टा. एणा एठाप्राा66 8४680 शि 
0661 16168866. 1/0 पणप्रा6§ 6 7 06 79 8126 ग एणी. | 


018 ४०]प्रा€ 15 176 71 भाती त 17118001228४81211. 1.216 7, प३.८.४. 
पिशठञााठलाधतप, 9 लाला ऽनात]्च 90 7ल्ललां ग 106 एिएतलाा'8 वषथत्‌, ०25 116 तरल 
त्पाणि ग 0 एणप्रा6. 


प्6 गत [भृ 10 [ल्ञला 18 ग्णृप्रा1€ 10 {6 06प०॥६८इ धात्‌ 40 1006 प्ल फणणत 
फवत्माा€ 1 जाणल-ील्ध्िई. 


5रि ॥^1६1॥ ।॥1 1 ^, 1.45. 
1र^ा, । (ता 00 


71 : 3 -7-2004. । ४ । 1102 “^^ 143 


11२००८70 


{(219881])8 18 8 0806० जा€ एत 15 [षमा 10 0116 क्षार ना शात लतव श्व 17 € 
7111105 0116 ९०1९. 71 गल {0 0र्ल८्णा6 [8 विथ, 8226 ऽप [वपी 116 ऽलणप्रा6 50409018 
11 {06 [८21 00प४. 


(06 12 एभा(री1॥ [ली 118 70121 004 नल 09 106 ऽद [92 [दाहि 0ल्ला 
(णाऽ 0४ अप्राह. 016 पात 76 च्ल प्राऽ अर 05 लल‰ भुणा 0 रशा. 21089108 
ए गा भातं 21]. रिजल्नित) णा) 015 ऽलला, 15 गा] एप्रह्ी 6 [6वााद 8170922 
९1160 0४ ऽपा8. 


106 {गए ग र9111268 13 026५ 11 106 7 ऽ शात18 त 184 21402*212. 0211208, 
पप9242, 20128218, एप्रारतवा1109, १०82, ^110011312, ऽप्र/8, ऽ0प्रा918, 21151118, 0210198, 
रिप्र्ाध12808, ^प्र8, \0851118 धत +10119ब8 616. € 60510660 10 06 ? भ्रा 21402 02195 
1.6. 16 11051 ला76ा{ 0 06901668. 


11115 18 ग पलपण6९, 04111208 0त्ला168 6 17751 01866. 770 पेश2त818 1118 1त्वनालयः 
16 15 (णा166 85 {06 3660710 गा6. ५/६ (ता, ¶लटणि&, प्राता 10४ ह्व 601 806५066 02111202 
28. 


81248 8895 81 € 89 18 ग 7716 (705; 1. प्लाट 6 ऽतर 0 19156 0 004. 
2. 511112 प्रा§ 91868. 3. रिथालाएला7६ शात वाशा प्र1ऽ 1876. 4. ऽलशह पाऽ व्ल, 
5. पठि परा. 6. 201६ 0 प्रा. 1. कला 10 प्र 210 8. एलची चात प्रा धात 
9..ऽलइप्रालातल {0 प्री. 


116 णण 46०665 1चुल्छलां त्वच] ग कर€ पा णाऽ गा वल८ना0, 7८शृल्छणल. 
ग& अत 1. गाड 2. ऽपर 3. 29112024. [ वा 5. सिकलण शिप्री 6. (त. प्राप्ताश 
8. ^ [8 26 9. फल 8811. 


(06 अण ग शि9ी1208 10 कूड (6 आावाता2 196 ग एता 18 ररत भात 
ए6्थप्ापिए [षठा 1 06 7 9 वात्‌8 0 810264४818. 21112085 16261115 पा ए0वा16010 015 
04857965 7 116 0086ात्८ गीला हणप आ पि] ग एणा ए्ा0डणगृ0ित9 वमाण. 


एिा1202 {हटा 25 णिाणणडः ^^ 1078 प्रि[ 226 18 100 ए<थऽ. प्र€ परौ0 185 10 6070] 
0ष्ल 015 51568 वात फणा गा195 अलात [रब त्र€ पठडालपि]ए 09 ए ग 8) - पणा 
11205. 

| पला एष्धाऽ वा6 ०९0 0 एष ग एक वप्रा 015 01161004. ^नौील ला एत्थऽ 


अआ ऽला। 10 115 01 2९6, 1116160 ए» 0156956 वत्‌ प्रा2016 0 00 श्ट एमी. 7106 लाभा 
7 एव्छाऽ कए अला 1 ऽनलाऽप्8। 0168868 पिप 8त्त 0 णाद पालम 0681165. 


(7686 प्ा0 [षठ 710 शतवत व्माी0] 0ण्ल ला 56568 00 101 पड़ 10 1लालप्€ प्ीला- 
56१९5 001 686 आगाह ठाव कीवलीपाला3. 


06 धिऽ [00 एशप्रीभा 980 वपात्‌ भाश्च 10628 11 113 ५99४9 5419108. 
¶एल€णि6, 06 शाप्त लाला 1 06 80 0 ए 41124815 10 06 प्रारतल 800 0४ क्ल 016 त 
112611864. 

। 7 


[1 € {ल [द्का81105 9 {€ [.म0, 16 पप्रा [लद्ाााता ग प095171102 15 2150 
0९801064 111 परऽ ऽवत, 25 11 ५25 [61464 {0 [ज॑ल्ल्‌ हि द111268. 21222५23 १८100 18 णिर्ण 
5101165 0 06४०६68 [16 शि2111268 6 116 1.00 8१0 15 22102008 {0 ५६02 15 10 06 80160, 
2587111118160 900 (0061156 0४ 701 गा] [ताऽ एप 2150 6गृ71€ 06 श्यनगट जनाद. 


(15 अदधात्‌. ५४8 ९4160 ए एलका ऽक्षा ऽताताक्, लतां त एला 
2५210, 204 0पाः तकार, याता त. पि... कपेभवशाीषतौाध् ३ ऽ पभा]. प्र 169०160 € 01४5 
86! ग 6 {.गठ, छल एदणि€ € एपात<क्ना ग प्ीऽ ०००६ 


116 ऽताभृभऽ १10 2581560 71 लूक 018 व्ता्णा अट : 1. शा ९.८. कण्लाभाता 
94511, 2. ऽवा त, $लादवधकाश् आत 3. शाश ९808 ९8 धा, छ 0656४८06 एप्त 
01116 16806्ऽ. 


176 7ऽल्वाठ] 2581818, पाल 91 9.8.95. 2102112018ा4/2, आ. ऽ. ए0गााध्०[। अत 7. 
9. [9501118 2180 ५68४८ छपरा (ताप्ा62101. अ] 1. $ला(४८इप्92 {20 2110 जगल ऽ ४170 
16164 [्ाालाऽ€]# 17 {70017771 916 शन] 2150 00५०६ 0प्रा ह-ध1पत€. 


911 ^]6४9 [इ शाभा, 145, 06 ल्ललत्‌ एतए रीीव्ल ग 16 पपरा? गपभीं 
0त्यशीधा18 अत 0. 14608591 तीका, {6 [ल्वा ग क्ााक्राठ०ाश2 ए एत्व भाते जी 
लाल 0116 00एाऽभर व्माा1166 0106 2142.818 (र्‌ ल्ल्‌ ८ गि.6 0णा 46८) हा911प66 
णि प्ली ष्ला पराचिलड 200 60-णु्ल्धाणा 71 ष्ट ण 15 व्वा, 


ऽ वााप्ता22 1.0 ओा931911, 
एशीं 90669 रील, 
01. 3 -7 - 2004 अ] 80202४22 शि0 ध 
1.{.[06्ण्डीकाक्चा5 


7 


निवेदनम्‌ 


कालन्याढयुखग्रासत्रासरिण्हेतके । 
श्रीमद्धायवतं शारं कलौ कीरेण भाक्ितम्‌ ॥ (पाड) 


कालाख्येन महाभीकरेण सर्पेण कृतं यद्भयं तद्धयात्परिरक्षितुमेव कलियुगे शुकेन श्रीमद्धागवताख्यं 
शा प्रबोधितमस्ति । 


शृब्विशापात्‌ परीक्षित्‌ तक्षकसर्पण दष्टो देहान्तं जगाम । दयं केवलपरीक्षित्सम्बान्धिनी कथैवेतिन 
मन्तव्यम्‌ । कालव्यालः सर्वानपि दष्टं न्नद्धोऽस्ति । ततो रक्षण शुकमुखोक्तभागवतत्वश्रवणेनैव 
साध्यमिति अवगन्तव्यम्‌ । तादृशे भागवते प्रहादचरितवर्णनपरः सप्रमस्कन्धोऽयम्‌ । 
ग्रहाकनारदपराश्ुण्डरकन्यालान्बरीषद्ुकग्रौनकभीत्मदाल्भ्यात्‌ । 
एक्म्दा्जुनकयिष विभीषणादीत्‌ परण्यानियात्‌ परयभागवतान्‌ स्यामि ॥ 
अत्र निर्दिष्ट : प्रह्मादादयः सर्वेऽपि महापवित्रचस्त्रा इति, परमभागवता इति च परिकीर्त्यन्ते । 
अत्र भक्तानां गणनायां प्रहादस्यैव प्रथपं स्थानं परिकल्पितम्‌ । तस्यापि गुरुः नारदः द्वितीयत्वेन 
परिगणितः। तथा च प्रहादस्य भक्तिविशेषः कीदृश इति अभ्यूहितुं शक्यते । भक्तेः नवविधं स्वरूपमपि 
प्रहादमुखेन अत्रैव - 
श्रवणं कीत विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मिवेदनम्‌ ॥ (भाग - 7-5-23 ) इति प्रत्यपादि । 
अस्या नवविधाया अपि भक्तः दृष्टान्तत्वेन नव भक्ताग्रगण्याः अधोनिरदिटेन पद्येन निरदिश्यन्ते- 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्रयायकिः कीत 
ग्रहादः स्मरणे तदद््रिभजने लक्ष्मीः पुः पूजने । 
अक्कृरसत्वभिवन्वने कपिपतिदस्यिऽथ सख्येऽजुनः 
| सर्व्वात्मरिकिदने बलिरभूत्कृग्णारिरिवविधा ॥ 
अत्र परीक्षिदादयः नव भक्ताः श्रवणादिरूपाया एकैकस्या अपि भक्तेः दृष्टान्तत्वेनाभिहिताः। 


स्मरणभकतर्निलयत्वेन प्रथितस्य प्रहादस्य चस्त्िमतर नितरां रमणीयतया व्यासेन सङ्गथितमस्ति । 


प्रह्ादः गुरुकुले विद्याध्ययनसमये गुरोरसाननिध्ये सहपाठिनो बालकानुद्िष्य यत्तत्वमत्र 
व्रवीति, तदत्यन्तमादरणीयं परमार्थप्रधानं च भवति । 

पु वर्त ह्यावुः तदर्थ चाजितात्यनः / 

रिष्फलं यदसौ रत्या प्रेतेऽन्ध प्रापितस्तमः ॥ 

मगधस्य बाल्ये कौमार क्रीडतो याति किरति: । 

जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विश्रि; /1 

दरयृरेण कामेन सोहेन च क्लीयसा । 

गरष गृहेषु सक्तस्य प्रयत्तस्यापि याति हि ^ 

को गृहेषु पुमान्यक्तमात्यातमजितेन्िवः । 

स्नेदपाग्रेवद्धयुत्यहेत विमोचिद्रम्‌ ॥ (भाग - 7-6-11,12,13,15) 
अयमेवार्थः भर्तृहरिणाऽपि वैराग्यशतके एवं प्रतिपादितः - 

आदुर्वरष्रत तृणा पिमित रात्रौ तदर्ध गतं 

तस्यार्धस्य फरस्यचार्धमयपरं बालत्व कुद्धत्कयोः / 

गरे व्याधिषियोगदःखसहित सेकादिभिनिते 

जीवे वारित्बुद्रक्यमे यख्य कृतः प्राणिनाम्‌ । (भर्तृ सु. 3 -50) 

ततश्च प्रह्ादस्य चरित्रे यदाध्यात्मिकं तत्तवं प्रत्यपादि तत्सर्वदा सर्वैरपि अध्येयं 
अनुषटेयमित्यत्र न संशयः । 


अपि च भगवदवतारेषु दशसु चतुर्थत्वेन प्रसिद्धस्य भगवतो नृसिंहस्य दिव्यावतारोऽपि 
प्रहादचरित्रिण सम्बद्धोऽत्र विस्तरेण वर्णितः । 

एतादुशभक्तानां भगवतश्च पावनचगित्रैरुपेतं वेदसम्ित श्रीमद्भागवत न केवलं भारतीयैः 
किन्तु जगति सर्वैरपि जनैरादरणीयमेव ॥ | 

विद्रद्रैः रष्टपतिपुरस्कारेण सम्मानितैः , बहुभाषानिपुणैः, अस्महुरुभिः , श्रीमद्धिः 
डा.यन्‌. सि.वि.नरसिहाचार्यस्वामिभिः व्याख्यानत्रयसमलङ्तोऽयं ग्रन्थः महता श्रमेण 
परिष्कृतः । ग्रनथप्रकाशनात्ूर्वमेव ते महाभागाः यशश्शरीरा बभूवुः। 


अस्य ग्रथस्य परिष्करणे सम्पादने च बहूधा उपकृतवन्तः श्रीमन्तः के.सि.जयचन्द्रशाख्िणः, 
यु. वेड्धटरामय्यनामानः, आ.वरदराजत्नाह्वयाश्च कृतज्ञताञ्जलिमर्हन्ति । एवं श्रीमान्‌ 
यस्‌.बि.यस्‌. भट्वाचार्यः, श्रीमती डा. यस्‌. पूर्णवट्टी, डा. यस्‌. दशरथश्च कृतक्नतामर्हन्ति । 
मुद्रणसमये अक्षरशोधनकर्मणि सहकार प्रदत्तवन्तः श्रीमन्तः एे. वेङटेश्वरराबु महोदयाः, एवं 
अन्ये च धन्यवादान्‌ अर्हन्ति। ` 

किशथ्च अस्य ग्रन्थस्य मुद्रणे नितरां श्रद्धा प्रदर्शितवद्‌भ्यः, ति.ति. देवस्थान 
श्रीकार्यनिर्वहणाधिकारिभ्यः श्री अजेय कट महाशयेभ्यः, अन्नमाचार्य प्राजक्ट्‌ निदेशकेभ्यः 
डा. मेडसानि मोहन्‌ महाशयेभ्यः एवं अन्येभ्यश्च भागवत सम्पादन परिष्करणमार्गदर्शक 
मण्डली सदस्येभ्यः सादर कृतक्ञताऽज्जलयः समर्प्यन्ते । 


"लोकास्समस्तास्सुखिनो भवन्तु 
तिरुपतिः त 
3~ 7- 2004 | विशिष्टाधिकारी 
श्रीभागवतपरिष्करणपरिषत्‌ 


ति.ति.देवस्थानम्‌ 
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नारदयुधिष्ठिरसंवादारम्भः-जयविजययोः सनकादिशापादैत्यजन्मप्रापतिः। 

हिरण्यकशिपोः स्वभूत्येभ्यः प्रनापीडनार्थमादेशः पुत्रशोकाकुलाया दितेः स्वज्ञातीनां च 
सान्त्वनार्थमुपदेशश्च। 

हिरण्यकशिपोस्तपसा तप्तानां देवानां प्रार्थनया ब्रह्मणा तस्मै वरदानम्‌। 

हिरण्यकशिपोः शासनम्‌, प्रह्रादस्य जन्म, तहुणानां च वर्णनम्‌। 

हिरण्यकशिपुप्रहादसंबादः प्रहादवधारथं हिरण्यकशिपोः प्रयः प्रहादस्य पुनरगुरुगृहे स्थापनं च। 
दैत्यबालकेभ्यः प्रहमादस्योपदेशः। 

मातुर्गभं स्थितस्य प्रहवादस्य देवषिनारदमुखादुपदेशश्रवणम्‌। 

प्रह्ादवधोद्यमः, स्तम्भात्रसिहावतारः, हिरण्यकशिपोर्वधः, ब्रह्मादिदेवकर्तृकं भगवत्स्तवनं च। 
प्रहादकृतभगवत्स्तुतिः। 

प्रह्ादनृसिंहसंवादः, प्रहादाय वरप्रदानं तस्य राज्येऽभिषेकः, भगवतोऽन्तर्धानं 

त्रिपुरदहनाख्यानं च। 

नृणां सनातनो धर्मः, वर्णधर्माः, स्रीधर्माशच। 

बरह्यचर्यवानप्रस्थाश्रमयोर्ध्माः। 

संन्यासधर्मवर्णनम्‌, अवधुतप्रहादसंवादश्च। 

देशकालादिविशेषेण गृहस्थधर्मनिरूपणम्‌। 

गृहस्थानां कृते मोक्षधर्मनिरूपणं नारदस्य स्वप्राजन्मवृततानतकथनं च। 


नैः न नः 


श्रीमद्धागवतमहापुराणसप्तमस्कन्धस्थानां पञ्चदशाध्यायानां 


अध्यायार्थसङ्ग्रह्ोकाः 
तत्र तु प्रथमेऽध्याये हिरण्यकशिपोस्सुते। अन्तःकृपासुधापृणों बहिःक्रोधो नृकेसरी । 
विष्णुभक्ते विरोधस्तु विप्रशापज ईर्यते ।।१।। दत्येनद्रमरिभावेन भजन्तं समभावयत्‌। ।८।। 
द्वितीये विष्णुरोषेण लोकं विप्ुव्य दानवैः। नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितोऽसुरबारकः। 
तद्धतभ्रातृपुत्रादीनितिहासैरसान्त्वयत्‌।।२।। कोपं प्रशमयत्नस्तौत्ररसिहमतिभीषणम्‌।।९।। 
तृतीये तस्य तपसा तपं वीक्ष्य जगद्विधिः । दशमे त्वनुगृह्यामुं भक्तमन्तहिते हरौ । 
आगत्य विसितस्तेन संस्तुतस्स वरानदात्‌।।३।। प्रसङ्गाद्धरिणा रुद्रे कृतोऽनुगरह ईर्यते ।।१०।। 
चतुथे तु वरान्‌ लब्ध्वा विजित्याखिललोकपान्‌। तदेवं दशभिर्ञानभक्तियोगाबुदीरितो। 
विष्ु्रेषेण तान्‌ सर्वान्‌ दै्येद्रस्समपीडयत्‌।।४।। अथ पञ्चभिरध्यायैः कर्मयोगोऽनुवर्ण्यते।। 
पञ्चमे गुरुतोऽधौतं त्यक्त्वा विष्णस्तुतौ रतम्‌। एकादशे नृणां धर्मास्साधारण्येन वणिताः। 


घातयन्‌ विषसर्पचचस्सुतं दैत्यो न चाशकत्‌।॥५ ।। 


षष्टे गुरौ गृहव्यप्रे प्रहादो दैत्यबालकान्‌। 
अनुकम्प्यपरं तत्तवं नारदोक्तमुपादिशत्‌।।६। 


सप्तमे मातृगरभस्थे स्वसित्रारदभाषितम्‌। 
वर्णयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये।। 

[अश्रावि नारदादेतन्मया गर्भं इतीरितुम्‌ । 

तत्प्स्तावकथामाह पदैष्पोडशभिस्सुधीः] ।।७।। 


अष्टमेऽतिरुषा सूनुं निघ्न्‌ दैत्यो हतस्स्वयम्‌। 
आविर्भुय नृसिंहेन स च ब्रह्मदिभिस्स्तुतः।। 


विशेषेण च वर्णानां मुख्यामुख्याश्च योषिताम्‌।।११ 
द्वादशे वर्ण्यते धमां ब्रह्मचारिवनस्थयोः। 


चतुर्णामाश्रमाणां च साधारण्येन कश्चन ।।१२।। 
त्रयोदशे यते्धर्मस्साधकस्योच्यते महान्‌। 
अवधुतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते ।।१२।। 
चतुर्दशे गृहस्थस्य परमो धर्म ईर्यते। 
देशकालादिभेदेन पुंसश्श्रेयोविशेषकृत्‌। ।१४।। 
ततः पञ्चदशे सर्ववर्णाश्रमनिबन्धनम्‌। 
सारतस्सङ्ग्रहेणाथ वर्ण्यते मोक्षलक्षणम्‌।।१५। 


नै नै नै नै 


श्रीमद्धागवतपाठविधिः 

सातः शुचिर्भूत्वा प्राणानायम्य त्रिराचम्य च मङ्गलपारपूर्वकं भगवन्तं प्रणमेत्‌। तदनु सञ्चितैः 
षोडशोपचारे मनसोपचरर्वा व्यासं शुकं वासुदेवं श्रीमद्धागवतप्रन्थं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं सम्पूजयत्‌। 
ततः पाठारम्भात्‌ प्रक्‌ "ओं नमो भगवते वासुदेवाय' इति द्रादशाक्षरमन्त्रम्‌ "ओं कर कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवह्लभाय स्वाहा' इति गोपालमन्तरं वाऽषटोत्तरशतवारं जपेत्‌। पश्चादेवं विनियुञ्जीत 

विनियोगः 

ओं अस्य श्रीमद्धागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः, बृहती छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, ब्रह्म 

बीजम्‌, भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकम्‌, मम श्रीमद्धगवत्प्रसादसिद्धर्थं पाठे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यासः 
“नारदर्षये नमः' शिरसि। "वृहतीच्छन्दसे नमः मुखे। श्रीकृष्णपरमात्देवतायै नमः' हदि। 'ब्रह्मबवीजाय 
नमः" गृह्ये । "भक्तिशक्तये नमः' पादयोः ज्ञानवैराग्यकीठकाय नमः' नाभौ । श्रीमद्धगवत््मसादसिद्धयर्थक- 
पाठविनियोगाय नमः सवङ्गे।द्रादशाक्षरमन्रेण हदयादयङ्गन्यासं करन्यासं च कुर्यात्‌। अथवाऽधोऽङ्कितरीत्या- 
ऽङ्गन्यासकरन्यासौ विदध्यात्‌- 
अङ्गन्यासः 
ओं रं हृदयाय नमः। ओं छ्रीं शिरसे स्वाहा। ओं कं शिखायै वषट्‌। ओं कं कवचाय हुम्‌। ओं रो 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ओं क्रुः अस्राय फट्‌। 
करन्यासः 
ओं रं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ओं ्ं तर्जनीभ्यां नमः। भं रुं मध्यमाभ्यां नमः। ओं रँ अनामिकाभ्यां 
नमः। ओं क्र कनिष्टिकाभ्यां नमः। ओं करुः करतलकरपृष्टाभ्यां नमः। 
अथ ध्यानम्‌ 
कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम्‌। 
सवङ्गं हरिचन्दनं च कलयन्‌ कण्ठे च मुक्तावलि गोपस्नीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः।। 
अस्त स्वस्तरुणौकरग्रविगलत्क्पप्रसूनपुत वसत प्रसतुतवेणुनादलहरीनिर्वणनिर्व्यकलम्‌। 
| सस्तस्स्तनिबद्धनीविषिलसद्रोपीसहस्ावृतं हस्तनयस्तनतापवर्ग मखिलोदारं किशोराकृति ।। 
| इत्येवं ध्यात्वा पाठमारभेत। 
श्रीमद्धागवतसप्नाहपारायणस्य दैनन्दिनविश्रामस्थलानि निग्राङ्कितपदयषु निरूपितानि 
मनुकर्दमसंवादपर्यन्तं प्रथमेऽहनि। भरताख्यानपर्यनतं द्वितीयेऽहनि वाचयेत्‌। 
तृतीये दिवसे कुर्यात्‌ सप्मस्कन्धपूरणम्‌। कृष्णाविर्भावपर्यन्तं चतुथं दिवसे वदेत्‌।। 
रुक्मिणयुदराहपर्यन्तं पञ्चमेऽहनि शस्यते। श्रीहंसाख्यानपर्यनतं षष्ठेऽहनि वदेत्सुधीः। 
सपे तु दिन कुर्यात्‌ पूति भागवतस्य वै। एवं निरवघ्रतासिद्धि विपर्यय इतोऽन्यथा।। 


त्वा 


हरिः भम्‌ 
श्रीयद्ध (*(त 1.15 (4९।५८।्‌ 
सप्रमःस्कन्धः 
ओं नमो भगवत वासुदवाय 


प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
समः प्रियः सुहद्रह्मन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्िषमो यथा।।९।। 


नहयस्यार्थः सुरगणैः साक्षातनिश्रेयसात्मनः। 
नेवासुरेभ्यो विद्रषो नाद्रगश्चागुणस्य हि।।२।। 
इति नः सुमहाभाग! नारायणगुणान्‌ प्रति। 
४ 2, भवाश्ठेत्तमर्हति 
संशयस्मुमहाञ्चातस्तं भवाश्ठेततमर्हति।।३।। 
श्रीशुक उवाच 
४ 3 
साधु पृष्टं महाभाग! हरेश्चरितमद्तम्‌। 
यद्धागवतमाहात्म्यं भगवद्धक्तिवधंनम्‌।।४।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका। 
स्वभक्तपक्षपातन तद्विपक्षविदारणम्‌। नृसिंहमद्धतं वन्दे परमानन्दविग्रहम्‌। | 


ऊतिः पञ्चदशाध्यायैः स्मे वर्ण्यतेऽधनः। ऊश्च वासना प्रोक्ता त तततत्कर्मानुसारिणो | 


1- -1 11, ८\/५ (111, 2. 48.6.41 पस्तद्ध ° 3. 4.8,6,4/,1/8.1 राज! 


7-1-1-4 शमदा /474 


अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा त्तुभेदतः। अणुभा महतां कोपाच्छुभा महदनुगरहात्‌।। 

दरपयो््ेकु्ठे वसतोरपि। चतुः स न रुषा विष्ु्रेषादयशुभवासना | 

वथा च दैत्यगभऽपि प्रहवादस्य सतः स्थिरा। नारदानुग्रहादास विष्णो सद्भक्तिवासना।। 

स्वभक्तञ्च सदा विष्णु्रिषन्तमपि रक्षति। तृतीयेऽथ भवः स्यावकरोदात्मसात्युनः ।। 

अतो मनीषिणा यतः कार्या लनं  इत्येतदर्थमृतीनामत्र लक्षणमुच्यते ।। 

तत्रा दशमिरत्य ततपुत्रमतिभेदतः। महत्कोपानुकम्पोत्यवासनाभेद उच्यते।। 

सद्रासना च युज्येत कर्मभिः शदधचेतसः। परस्तु पञ्चभिस्तस्माक्कियते धर्मनिर्णयः । | 

तत्र तु प्रथमेऽध्याये हिरण्यकशिपोः सुते। विष्णुभक्तेवरोधस्तु विप्रशापन ईर्यते । 

यदुक्त पू्वस्कन्धान्ते “ हतपुत्रादितिः शक्रपर्थिगराहण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वटन्ती पर्ीचन्तयत्‌" 
(भाग. 4-18-23) इति तच्छृत्वा विस्मितः परकषियृच्छति सम इति त्रभिः। न हि समस्य सृहदश्च वेषम्य 
नामाऽस्ति, न च प्रियस्य प्रीतिकर्ृषु वैषम्यं युक्तमित्यधः।।९। 

किञ्। यसय यैः प्रयोजनं सिध्यति स ततपक्पाती भवति। येभ्यो बिभेति तान द्ेषेण हन्ति न तु 
तद्रास्तीत्याह-न हीति। निश्श्रेयसं परमानन्द एव आत्मा स्वरूपं यस्य । असुरेभ्यश्चद्रगो भयं नाऽस्ति। अतो 
व्रषोऽपि नास्त्येव । तत्रहेतुः अगुणस्येति। गुणाधीनो ्रतद्रषावितवरथः।।२।। 

इतीति। श्रीनारायणस्य गुणान्‌ अनुग्रह गिग्रहाीन्ति (तं संशयम्‌।।३।। 

साध्विति । भागवतस्य ्हादस्य माहात्यम्‌।!४।। 

श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचनद्रचन्दिका 


^ 


पूर्वस्मिन्‌ स्कन्धे अष्टादशेऽध्याये “हतपुत्रादितिः शक्रपा्िग्राहेण विष्णुना" (भाग. 6-18-23) ठति 
विष्ोप प्षपतित्वमकम्‌। तत्र सर्वान्तरात्मनः सर्वभृतसुहृदो निरतिशयप्रियरूपस्य अवाप्तकामस्य 
निरस्तनिखिलदोषस्य परमकासणिकस् श्रीभगवतः कथं प्राकृतव्रषम्यनेगण्यादिकम्‌ ? इति पृच्छति राजा सम 
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इत्यादिना त्रिभिः श्वकः। यद्यपि तत्ञ्जीव कर्मगुणानुगुण्यन अन्तरात्मतया नियन्तु न॑ वेषम्यादि दोषप्रसक्तिरात 
तत्र तत्र बहृवारमुक्तमिति न शङ्कावकाशः। तथाऽपि तत्र तत्र प्रसंगादुक्तमेव तदरयतुम । कि गुणानां 
कर्मणां च प्तयकं सुखदुःखादि निमित्तत्व, उत समुच्ितानाम्‌, अथवा कर्मणामेव निमित्तत्व, गुणानां तृ तद्त्‌, 
उत गुणानामेव तत्निमि्तत्वं कर्मणां त गुणोप्चयापचयादि निम्तत्वमित्यादिशद्का्परहारान्‌ श्रातं च प्श: 
सम इति। हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ पूर्णषाड्गुण्यों निरस्तानिखिरदोषश्च अनेनाप्कामत्वं सूचितम्‌ । तत एव 
स्वप्रयोजन निरपेक्षत्वं च, समः निरस्तनिखिल दोषत्वादव द्रष्य-प्रिय-विभागरहितः स हि रारेषादिमृलकः 
तदभावात्सम इति भावः। किञ्च सर्वभूतानां देवादीनां चासुरादौनां च सुहद्धितैषी आत्पत्वादति धाव, 
न ह्यात्मनः किञ्िच्छरीरं हितं अन्यदहितमात्मत्वादेव च निरतिशयप्रियः एवम्भूतः स्वयं साघ्ादव्धम्याे 
प्रयोजनाय कथं दत्यानवधीत्‌ हतवान्‌, यथा विषमो रा्षाप्राकृतगुणयुक्तः तदरत्‌। #।। 
सक्षरिश््रयसात्मनःपु्षर््वरूपस्य निरतिशयानन्दरूपस्येतयर्थः । अस्य भगवतः सुरगणेः इनर्दिम- 
नदय्थः तदनुगृहीतेनरादिभिः साध्यः कश्चतपरुषार्थो न तस्यास्ति, स्वयमेव सषिश्रेवसाल्वा्ि भावः। 
तथा असुरभ्य उदरगो भयं तेषु दष नासत्येव तत्र हतुं वदन्‌ तं विशिनष्टि अगुणस्येति। हि यस्मादगुणस्य 


सत्तवादिगुणतन्मूलकरागदरेषभयरहितस्य।।२।। 


` इतीत्थं ह महाभाग! निगणस्य ्रीनारायणस्य गुणात गुणविषयको महान संशयो जातो वततत । 
तदरणासतु समत्वादयः, चष तु गणाननुगुेत्येतत्संशयात्यकगजञान ठतुमपोहितं भवानेव नान्य यर्थ! ३।। 
एवमापुषट मुनिस्तााजञ प्श्मभिनन्दति-साध्विति। हे महारान ! अद्भुतं ्कृतचेासनतंयतयन 
चिन्तयितुमशव्यं हरेश्रितं प्रति साधु पृष्टं हरिचरि्रविषयकसंशयोद्धाटनरूपत्वात्‌ प्रश्रः साधीयानित्य्ः । 
साधुत्वमेव प्र्रस्य स्पष्टयितुं चस विशिनटि-यदिति। यद्धर्थारतं भागवतानां माहात्म्यं यम्मिन्‌ ताटृष्टम, 
अस्त्वेवं, ततः किं तत्राह, भगवदधकति वर्धयतीति भगवदक्तिवर्धन, भगवद्धक्तरवरधन ृदधर्स्पा्दिति वा 


भागवतमाहात्मयेन भगवद्धकतिवरधकेन युक्तत्वात्‌ भगवञ्रत्स्य तद्िषयकः प्रश्रः साधुरिति भावः।।४॥। 
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7.1-1-4 श्रीमद्भागवतम्‌ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
षष्स्कन्धाभिधे तीथं सातः सप्तमनाम्नबथ। श्रीमद्धागवते सातु प्रयते तत्त्वसंविदे। 


सेवा येषामपवर्गगतिर्जगताममलास्ते- श्रीमद्िष्वदि्र सरोरुहयुगले भ्रमन्तः। 
सन्तः कुर्वन्तु दयां मयि विजयध्वजतीथं नित्यानित्याभ्यस्तादितिजाङिपरतनुनखतीरथ सुतीर्थं ।। 


सन्ततवेदान्तपरिनिष्ठितानामपि श्रीनारायणपरमप्रसादमन्तरेणानापादित समीचीन ज्ञानामृतकलानां 
क्चित्कचिदसुरननमोहाय प्रदर्शित शुक्रशोणितसम्पकदिभिरिव भगवतः प्राुभविस्तत्त्वे संशयालुनां सतां 
विसंशयार्ं श्रनृसिंहावतारः तत्मसत्तये नानाविधवर्णा्रमाचारभेदविचारस्ततपूजाप्रकारशच निरूप्यतेऽममन्‌ स्कन्धे, 
तदर्थं परौक्ित्श्रपर्वकमुपोद्धातं रचयति सम इति। यो भगवान्‌ भूतानां योग्यतातिरेकेण पक्षपरिग्रहशन्यः 
आत्मादे प्रियश्च “तदेततमेयः” (वृह.उ.1-4.8) इति श्रुतेः । सत्तादिप्रदत्त्वात्‌ तैः अनुष्ठित समर्चनादि सुकृतस्य 
सुखलक्षणफलदातृत्वनोपकर्तृत्वाञ्च सुहृत्‌। किमत इति तत्राह स्वयमिति। स स्वयं विषम इव इन्द्रस्या 
स्वप्रयोजनमन्तरेण परप्रयोजनार्थं कथं दैत्यानवधीत्‌ इत्यन्वयः।।१।। 


ननु सुरगणैः क्रियमाणस्य स्वप्रयोजनस्य सम्भवादवधीदिति किं नस्यादिति तत्राह-नहीति। हि शब्दो 
हेत्व्थः। कुतो नास्तीत्यत्राह-निश्रयसात्मन इति, नित्यनिर्दुःखानन्दस्वरूपस्य तादृशत्वं मुक्तस्याप्यस्तीति 
तत्राह-साकषादिति। नित्यनिुःखानन्दानुभवस्वरूपस्य पप्रपयप्रयोजनाभावान्मुक्तस्य तदभावात्‌, ननु असुर्रषा- 
त्ुरहिं क्रियत इति तत्राह -नैवेति। विद्रषश्च तत्ततस्रूपद्योतनायासुरेभ्य इति पञ्चमी “वकारण पतति! 
इतिवत्कादाचित्कत्वाभावन्नित्ये द्वेषे वधानुपपत्तिः। अन्यथा वध्यापि सन्ततानुवृत्तिः स्यादतो नोपपत्ति 
स्यदिति भावः। स्वाभिभवलक्षणभयात्‌ तद्र इति तत्राह-नति, इदेगो भयलक्षणं कुत इत्यत उक्तम्‌ 
अगुणस्येति प्रकृतगुणसम्बद्स्य तादक्स्वभावत्वाद्धेस्तदभावान्न्गुणश्च" इति श्रुतेः। अनेन मिश्रेयसात्मनोऽपि 
गुणसम्बन्धेन जीववत्तथात्व स्यादिति शढ्काऽपि निरस्तेति ज्ञायते।।२,२।। 


परापाणिकत्वद्योतनाय प्श स्तौति सध्मिति। तत्र हरिचरिते भागवतानां माहात्म्यं भगवद्धक्तिवर्धनमित्यनेन 
तन्माहात्म्यं भगवन्माहात्म्याविनाभूतं इत्यवगन्तव्यम्‌ ।।४।। 
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गीयते परमं पुण्य मृषिभिरनारदादिभिः। 

नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌।।५।। 
*निहां लब्ध्वाऽपि यो विष्णुं कीतनीयं न कीर्तयेत्‌। 
लब्ध्वाऽपि मोक्षनिश्रेणि स नारोहति दुर्मतिः।।क। । 


तस्माद्रोविन्दमाहातम्यमानन्दरससुन्दरम्‌। 


शृणुयात्कीर्तयत्नित्यं सकृतार्थां न संशयः।।ख।। 
तस्मादिमां कथां पुण्यां गोविन्दचरणाश्रिताम्‌। 
महापुण्यप्रदां यस्माल्शृणुष्व नृपसत्तम।।ग।। 
निर्गुणोऽपि ह्ानोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः। 


स्वमायागुणमाविश्य ब्राध्यबाधकतां गतः।।६।। 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनो गुणाः। 


तेषां 1- 1 
न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उश्नास एव वा।।७।। 


2 
जयकाले तु सत्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ 


तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोऽ भजत्‌। ८ ।। 


गीयते [भ 4 ४ व्यासमुनि ५ ट ॥ 
श्री" गौयते इति। कृष्णाय व्यासाय। मुनये नत्वा व्यासमुनिं नमस्कृत्येत्रथः। अत्र आषत्वात्‌ 
4 ^ 
द्रितीया्थं चतुथी ।।५।। 


निर्गुण इति। यस्मात्मकृतेः परः अतो निरगुणोऽतएवाजोऽतएवाऽव्यक्तो रागद्रेषादिनिमित्तभृत दहेन्धियादि 
3 5 


रहितोऽपि स्वस्य मायागुणं सत्त्वादिकमाविश्याऽभिष्ठाय बाध्यान्रति बाधकत्वम्‌। यद्रा, देवासुराणां परस्परं या 


बाध्यबाधकता तां गतः प्राप्तः । तत्र हेतुर्ात इत्यर्थः| ।६।। 


* “जहा आरभ्य "नृपसत्तम !" प्न श्रोकाः © प्रकाशे एव लयन । 1--1\41/8 उतरा एव च 2.॥1.४०या० 3.॥१५० ५ । 


4--4 ^, 8, 4 कृष्णं मुनि नत्वेत्यर्थः। 5--5 4.8, गा ` 
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4. -1 8 
तत्र गुणानां स्वीयत्वे सति प्राकृतपुरुषवद्विषः स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह - सर्त्वमिति। ननु स्वच्छया 
गुणाधिषठानेनापि पक्षपाते सति वेषम्यं स्यादेव । न तस्य कालकृतत्वादित्याह न तेषामिति साधन। उछटासा 


वृद्धः।।७।। 


जयेति। स्वस्य जयकाले देवादीन्‌ ऋषीशच अभजत्‌। तत्तेहं प्रविश्य वर्धयतीतयरथः। रजसो 
~ 3 नि 3 
जयकाले सुरान्‌। तमसो जयकाले यक्षरक्षांसि तस्य कास्यानुगुणस्सन्‌।।८।। 


वीरः अतः तत्परमं पुण्यं अतीव पुण्यतमं चरित्रं नारदादिभिः ऋषिभिः गौयते। यतः त्वत्र साधुः 
$ ५ * ५ ५ हरिगुणविषयक ५ 4 
ततोऽहं कृष्णाय व्यासाय मुनये नत्वा हरेः कथां कथयिष्ये हरिगुणविषयक संशयरूपत्वा्वतश्रस्य तदरुणव- 
णनरूप कथाकथनेनेवोत्तरयामीत्यभिप्रायेण कथां कथयिष्ये इत्युक्तम्‌| ५।। 


एवं कथाकाथनं प्रतिज्ञाय अथ सत्वादिगुणोद्धवाधिभावादिना देवादीनां जयपराजयौ सक्वादगुणाश्च 
तत्ञ्जीवकर्मायत्तोद्धवाभिभववन्तः प्रसिद्धाः “कर्मवश्या गुणा हते सत्त्वाद्याः पृथिवीपते" (विष्णु. पु. 2-13-70) 
इत्यपिभिः। अतः सर्वान्तातमतया अवस्थाय त्त्नोक्कर्मानुगुण गुणान्‌ प्रयतः ईश्वरस्य न वेषम्यादिकर्मिति 
परिहरति-निर्गुणोऽपीति। निर्गुणः हेयगुणरहितः रादरेषादिराहित इत्यर्थः । अव्यक्तः प्रमाणान्तराणामगोचरः 
अनेन प्रत्यक्षादि प्रमाणगोचर रद्रेषादि हेयगुणयुकत प्राकृतवेक्षण्यम्‌ उक्तम्‌, अत एव हि अजः कर्मायततातप्याद 
रहितः भगवान्‌ पर्णषादगुण्यः प्रकृतेः परः "भूमिरापोऽनलो वायुः" (भगी. 7-4) “अपर्यामतस्तवनयाम्‌ (भगी, 
1.5) इत्युक्त िदचिदात्मक प्रकृतिदरयद्रिक्षणः। अपिशनदैवविधस्य वेषम्याद्नहता सुच्यते। यद्यव 
विधः तथापि स्वमायागुणमाविश्य स्वाशभूता गुणविशिष्टं परकृतिमाविश्यत्थः। आवेशात प्ररणपर्वनः। 
“अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌" (तैत्ति. उ.3-11) इति श्रतेः । ईरयतीति वक्यमाणत्वाञच बाध्यबाधकतां गतः 
वध्यवधक देवासुरगयोर्तरत्मतया तततच्छरीरकत्वेनावणथित हयः गुणकर्मनुगुणः्रयमाणशरीरभृत 
देवासुरवगगतो बाध्यबाधकभावः, न प्रकृति दर्योवलक्षण तदात्मभूत परमात्मगतः। यथा, दहादिगतावस्था 
नात्मगतास्तथेति भावः।।६।। 


एतदेव परपञ्चयितुं तावहुणाना प्रकृतेरेव सम्बन्धत्वं तषा तत्तज्जीवकर्मानुसरेण परिणामस्वभावत्वं चाह- 
सत््वमिति। स्वादयः प्रकृतेरेव गुणाः, नत्वात्मनः, परमात्मनः परमात्मशरीरभूतप्कृति स्वरूपगताः न तु 





1--1 4.8. ततु नास्ती" 2. ५.8. प्त व° 3- -38 यक्षरक्षांसि; ।+, ४ दत्यन्वयः। 4. 4.8.7 प्वालम 5. 6.8.] श्त्या 
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प्रमात्मस्वरूपगता दत्र्थः। तेषां सत्वादीनां सर्वेषां हासोऽपिभवः उवास उद्धवश्च युगपत्न भवति। किन्तु 


तततत्कर्मपरिपाककालानुगणं कर्दाचत्करस्याच््रासः करदाचदुघ्ठासश्च भवतीत्यर्थः| ।७।। 


ततः कथं वेषप्य्परिहारः 2 इत्यत आह जयकाले वविति। सत्त्वस्य जयकाले उत्क्षकाटे कर्मायत्त 
सत््वगुणोपचयकाले इत्यर्थः दवानूर्षश्चाभजत्तदनुगराहको भवति रजसो जयकाले इत्यनुषङ्गः, असुरानधजत्‌, 
तमसो जयकाल तु यक्षन्‌ रक्षसि च तत्कालानुगुणस्तत्तत्कमं विपाककालनुगुणोऽभजत्‌। अयं भावः-“गुणप्रबाह 
पतितो भूतवगोऽपि यात्ययम्‌। (विष्णु. पु. 2-13-69) कर्मवश्या गुणा होते सत्त्वाद्याः पृथिवीपते" (विष्णु. पु 
2-13-70) इति भगवत्पराशरवचनात्‌, सतत्वादिगुणानां तत्त्जीवकर्मविपाककालानुगुणहासाह्नासरूपपरिणाम 
स्वभावत सिद्धम्‌। आत्यन्तिकेन सत्वेन दिवं देवः परपदे । धरां रजःस्वभावेन" (भाग. 3-6-28) इत्यद्यक्तरोत्य 
देवादीनां स्वस्वक्मायत्तसत्वादिगुणप्रचुयञच परसिद्धम्‌। सत््वादिगुणानामुल्वासः सुखदुःखमोहाद्यापादक इति 
भगवता गीत्‌-“ज्ानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत । लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामरमःसृहा। रजस्येतानि 
जायन्ते विवृद्धे कुरनन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध पुरुषर्षभ ।" 
(भ.गी. 14-11-12. 13) इति। ईश्वरस्य तु सर्वान्तरात्मत्वं बहुप्रमाणप्रतिपतरम्‌। एवं सति एतदुक्तं भर्वात, 
सवान्तरात्मतयाऽ वस्थित ईश्वरः सर्वदा कस्यचिदेव विजयं कस्यचित्सर्वदा पराजयं च न प्रदिशति, अपि तु 
तततदेवादिकर्मपरिपाककालानृगुणस्त्वादिगुणोद्धवकेषु देवादीनां विजयं प्रतदिशति, अनयेषं तु पराजयम्‌, 
सत््ाद्रुद्धवाभिभवयोश् कर्मधीनत्वात्तदनुरूप-रवते ईशठरस्य न वषम्यमिति। ननु, कर्मपरिपाककालनुगुणोहयस 
सुखकरसतत्वोप्चयदशायां तदुणप्रचुराणां देवादीनां जयमावहतीति युक्तम्‌, इदन्त्वयुक्तम्‌, रजस्तमसोरुपचयदशायं 
असुररकषादीन्‌ भजत इति। तदुपचयस्य दुःखमोहादिफलकत्वेन पराजयाद्यावहत्वादच्यते रजस्तमसारुल्- 
सकाठेऽसुरादीन्‌ भजतीत्यस्य तेषां जयमावहतीति नाऽ्ः। अपि तु रजस्तमसोरुह्मसफलमत दुःखमोहादनिमित्त 
पराजयादिकमावहतीति, एव्र यदैव सुरादीनामपि स्वकर्मवशेषपरिपाकानुगुणं स््ोह्सस्तदा जयं परदशत्यनयदा 
तु परानयम्‌, एवं देवादीनामपि कर्मविशेषपरिपाकानुगुणस्वोद्रकदशायां जयं, तेषामेव पुनः कर्मविशेषपरिपा- 
कानुगुण रजस्तमसोरु्ासे सति दुःखादिकं परानयादिकमिति। इयांस्तु विशेषः देवदीनां पुण्यकर्मणां 
सत्प्रचुरत्वात्मायशः तस्यैवोहसात्रायशो विजयः कादाचित्कः पराजयः। असुरादीना त्पुण्येन रजस्तम्रचुरत्वात्‌ 
तयोरेव प्रायश उछासात्‌ प्रायशः पराजयः कादाचित्को विजय इति। | 


1.48 प्राचर्यञ् प्रसि 


7.1-9.12 शरम्धागवतम्‌ 


विजः ्रर्रतवचनं भगवदनुग्रहमन्तरेण सुवचं न स्यादिति प्रकटनाय भगवन्तं प्रसाद्य वक्तव्याथ 


[भ 0 


प्रतिजानीते नत्वेति।।५ ।। 

हः हन्तृत्वधमं न घटत इति वदन्‌ लोकेष्वेकत्वादुत तद्रिलक्षणत्वादिति वावदीषि समत्वराद 
धरमोपन्यासानुपपत्तः न प्रथमः, अघटितघटकशक्तिमत्वेन सर्वस्योपपत्तेः, द्वितीयो युक्त एवेति भावेनाह निगुण 
इति, अयं भावः। भगवान्‌ स्वमायागुणं स्वेच्छागुणं अनुसृत्य स्वाधीनप्रकृतिगुणनिर्मितदेवासुरदहं वाऽ ऽविश्य 
तत्र स्थित्वा बहिश्च नृसिहादिप्रादर्भावरूपेणासुरादिवाधकतां असुरादिबाध्यवस्तुषु नियामकत्वेन स्थित्वा बाध्यतां 
गतो भवति किमत्र मानमितीयं शङ्का “वाध्यादिस्थो हरिनित्यं बाध्यतादिगतेत्यपि गीयते। ननु बाध्यत्वाद् 
दोषयुतत्वतः" (भविष्यत्पर्वणि) इति भविष्यत्प्ववचनेन परिहतव्येति, हि शब्देन "लोकवत्तु लीटाकेवल्यम 
ब्रसू. (2-1-33) इति सुतराह्ील प्रयोजयति निर्गुणत्वादिकं वैलक्षण्ये लिगमिति ज्ञापनाय प्रयुक्तं पुरुषाणां 
गुणदोषानुसारेण रकषाद्भावेन समर्त्वादकमपि न युज्यत इति प्रदशानायापिशब्दः। तह कुतो विविच्य न ज्ञायत 
इत्यतोऽ व्यक्त इति- "दधिस्थप्रूतवत्काष्टे वद्विवन्च जनार्दनः। दहेन्धियासु जीवेभ्यो विविच्य ज्ञायत नतु 
(भविष्यत्पर्वणि) इति। अतो विविच्याऽज्ञानं युक्तम्‌।।६।। 

स्मायागुणमाविशयेक्तं विवृणोति-सत्वमित्यादना। प्रकृतेः स्वरूपभूता आत्मनः परमात्मनो जञानादवतन 
स्वरूपभूताः किन्त्वधीनाः जीवस्यापि अभिमानादेव गुणानां भित्र स्वभावत्वाद्युगपतप्रृत्युपपत्तरित्यतः। 


~. ५ 


शक्तप्रकटनप्रकारं दर्शयति न तेषार्मित। हासोऽनु्धूतत्वमुत्राह उद्भूतत्वं क्षयवृदिक्रमेणेति परिहारः ।।७।। 
तं क्रमं विविनक्ति-जर्येति। सत्त्वस्य जयकाले उत्रा्हवषये देवर्षन्‌ भजत्नानाभातीत्यन्वयः। रजस 
उत्राहविषये असुरान्‌ वर्धयन्‌ तमस उतराहविषये यक्षादीन वर्धयतरवं गुणानां शक्ति जृम्भयतीत्यर्थः । । तत्रापीतं 
भावोऽ स्तीत्याऽ ऽह-तत्कालेति,तत्तत्कालानुगुणमनुसूत्य वर्तमानः। ८ 
ज्योतिरादिरिवाभाति संङ्गातात्र विविच्यते। 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मधित्वा कवयोऽन्ततः।।९।। 
यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येष .पृथक्‌ स्वमायया । 
सच्चं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसो ।।९०।। 
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# + 1 + ५ 
कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
* स तत्र तत्रोभय सिद्धिमाप्रुयात्‌ लिद्गात्मनो लिङ्गुणाश्च सन्ति। 


2 
य एष राजप्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवेधयत्यजः। 
तत्प्रत्नीकानसुरान्‌ सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः। ! १९।। 


* स वा पुनः स्वसृष्टस्य स्थिति रक्षानुवृततये । 
सत्वं सुरगणान्‌ विष्णुरुपवृहयते मुहः ।। (९९-क) 
अत्रेवोदाहतः पुण्यः इतिहासः सुरषिणा। ` 
4 
प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌। पृच्छते, जातशरत्रवे । । १२।। 


श्रीधः ज्योतिरिति। समस्यापि निमित्तपेदन वेषम्ये ष्टान्तः, ज्योतिरादिरिव ज्योतिरग्रि्यथा काष्टादिषु 
जलं यथा पत्रेषु, आकाशो यथा घटादिषु तथा भगवात्नानारूप आभाति। ननु तहि तद्रदव विवेकन कि न 
प्रतीयते तत्राह-सङ्कातात्सुरादिदेहात्र विविच्यते न प्रथक्‌ प्रतीयते। तहि तान्‌ भजतीति, कृतो जायत तत्रा 
विदन्तीति। आत्मस्थं परमात्मानं कवयो निपुणाः मथित्वा कार्यकारणलिङ्कदशनेनं विचार्य जानन्ति। अनततः 
स्वभावकर्मदि वादनिषेधेन। विदन्तीति. पठे लाभोऽपि ज्ञानमेव । अत्रापि ज्योतिरादिवेति व्यं यथा 


सर्यकान्तादौ दाहदर्शना्योति ज्ञायते, यथाच गन्धदर्शनारायुरित्यादि।।९।। 


तदेवं मायागुणवशेन एत्ैषम्यं न स्वाभाविकमित्युक्तम्‌। ताहि गुणपारतन्यादनीशवर -लमाशद्वाह- 
यदेति। यदा आत्मनो जीवस्य भोगाय पुरः शरीराणि परः परमेश्वरः सिसृक्षुः भ्वति तदा साम्यन स्थातं रजः 
पथक्‌ सृनति। विचित्रासु तामु पूरं रिसुः क्रीडितुमिच्छः सत्त्वं पृथक्यृजति। शिष्यमाणः संहर्यन्‌ तमः 
पृथगीरयति प्रेएयति। आधिक्यं नयतीत्य्थः। ।९०।। | 
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7.1-9.12 श्रद्धागवतम्‌ 


यदा सिसूक्षुरित्यादिनिर्दशातमतीतं काट्पारतन्यं वारयन्‌ प्रधानपुरुषपारतच्यमपि बारर्यात-कालमिति 
हे नरदव , प्रधानपुम्भ्यां प्रकृतिपुरुषं निमित्तभूताभ्यां सत्यकृदमोघकर्ता ईशः इधर तयोः सहकारत्वन 
आश्रयभूतं चरन्तं वर्तमानं कां स्वयमेव सृजति । स्वचेषटरूपत्वात्कालस्य न तत्पारतन््यमित्यथः । तथापि 
स्तुते किमायातं, ततराह-य एष कालः स्तवमेधयति वर्थयत्यतो हेतोः ईशिताऽपीश्वरोऽपि सत््प्रधानं मुरानीकं 
देवसमहं एधयतीव, तत्प्त्यनौकानसुरान्‌ सुरप्रतिपकषा्‌ प्रमिणोति हिनस्ति चेत्यन्वयः । उरु प्रभृतं श्रव 
कौतिर्यस्य सः। कालशक्ति भुतणतववेपाम सत्िधिमात्रेण तदाधिष्टातरि सरतीति प्रकरणाधः। 
कल्पतरुस्वभावत्वात्‌ न वेषम्यमिति मुख्यः परिहारः तत्र तत्र उक्त एव ।।१९१।। 

इदानीं तयोनं सुरपक्षपातन बधः किन्तु ब्रह्मशापेनासुर योनिं -्यान्यल्नवः वक्तु 
इतिहासमुपकषपति-अत्ैेति। अतर ्रषदिरहितस्यपि दैत्यबधे नारदेनतिहासः प्रस्तावितः ।।९२।। 

वीरः “स्वमायागुणमाविष्य बाध्यबाधकतां गतः" (भाग.7-1-6) इत्यनेन तत्राध्यवाधकेषु देवासुरादतवगषु 
ईश्वरस्यानुप्रवेश उक्तः कथमनुप्रविष्टो विज्ञायत इत्यपेक्षायां तत्तदनुप्रवेशे अनुप्विष्टस्य विविच्य प्ष्टुमशक्यत्व 
सम्यगुपायेन विवेचनीयत्वे च दृष्टान्तमाह-ज्योतिरिति। काष्टादिषु ज्योतिः प्रभृतिवस्तुवत्‌ अनुप्रविष्टोऽप्याभाति 
तद्रतदोषाऽ स्पष्टः प्रकाशते! “अनश्रन्यो अभिचाकशीति" (मुण्ड.उ.3.14-श्वेता.उ 4-6) ईति श्रुतरिति भावः। 
संघातात्काष्टादिसंघातादिव देद्य भोकृवर्गरूपसङ्कातात्‌ न विविच्यते ्रकृतिपुरुेशचर तत्वयाथात्यरविद्धः 
्रकृतिपुरुषाभ्यां विलक्षणत्वेन न ज्ञायत इत्यर्थः । कवयः तत्त्रययाथात्मयविदस्तु आत्मस्थं जीवात्मनि स्थितं 
"य आत्मनि तिष्ठन्‌ (वृह. उ. 3-7-22) यो विज्ञान तिन" (वृह.उ. 3-7-22) इति श्रुतेः। आत्मानं परमात्मन 
मथित्वा विवेकपूर्वकं तद्धक्तियोगमध्यस्ये्यर्थः। अन्ततोऽनेकनन्माबसाने विदन्ति साक्षातकुर्वनत 


स्वमायागुणमाविश्येत्येन प्रणपर्वन्ानप्रबेशोऽभिसंहितः ।।९।। 

तदेव गुणप्रकत्वं विवृणोति-यदेति। एष परः पुरुषो भगवान्‌ यदा स्वमायया स्वसदकल्परूपन्ञानेन 
प्रकृत्या वा आत्मनो जौवस्य, जात्यभिप्रायकमेकवचनम्‌ आत्मनामित्य्थः। पुरः शरीराणि सिसृक्षुः सष्टमिच्ुः 
तदा रजः सृजति परयतीत्यर्थः। तमः ईस्यतीत्यनेन एेकारथ्यात्‌ यदा सृषयनन्तरं विचित्रासु पर्ष कषु रिसु 
1--14,8,4 णा॥ 2.५, 8,4 भा॥ ईश्नरः 3.॥1, ४ णा परभूतं 4.11, ४ णौ इह 5.4 ना स्फुरतीति 6.4, 8.५ पयवे 7--7 11५ ग॥॥. 
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सनतुमिच्छुः,रिरकषषु रित्यर्थः । तदा सत्वं सृजति, यदा चेश्वरः शयिष्यमाणः उपसञ्खिहीर्षः तदाऽ सो परमपुरुषस्तम 


ईरयति।।१०।। 


अथ तदा तत्कालानुगुणोऽभजदिति सूचितं कालप्रेकत्वं विवृणोति- कालमिति। हे नरदव ! इशः 
परमात्मा चरन्तं प्रव्तमानमाश्रयं स्वव्याप्यतया शरीरभूतं काठं सृजति निमेषकाष्टाद्वस्थं करोति । एवं कालं 
सृष्टा प्रधानपुरुषाभ्यां चिदचित्समष्टिभ्यां सतत्यकृत्‌ सत्‌ चिब्र्टः, त्यत्‌ अचिदष्टिः तदुभयं करोति इति तथा। 
सत्तयच्छब्दयोः चिदचिब्टयोः प्रयोगः “तदनुप्रविश्य सन्र॒त्यच्चाभवत्‌ " (तेति.3.2-6) इत्यादिश्ुतो प्रसद्धः 
तथा सत्त्यच्छब्दयोः तत्परत्वे श्रुतिः। "अथ यदेवेभ्यः प्राणेभ्यश्य तत्सत्‌, अथ यवाः प्राणाश्च ततत्यं तदकया 
वाचा समभिव्याहियते सत्यमिति" इति देवाः देवाधिष्ठितानीद्धियाणि तेभ्यः पर तत्संृटेतनः सत्‌ दवाद्यचिद््टसततयं 
तदेतदुभयं सत््यमित्येकया वाचा एकशब्देन समभिव्याहियते बोध्यत इति तदर्थः। एवमीश्चरस्य 
तततङ्जीवकर्मपरिपाकानुगुणकातप्रेकत्वं उक्तम्‌, त्चात्पत्वन तदनुप्रवेशपूर्वकमिति च, टृश्वराधीनः काला 
देवादीनां तत्ततकर्मपरिपाकानुगुणसत्वदिगुणवृद्धि हेतुरिति वदन्‌ सर्वान्तरात्मतया देवादिक्मानुगणं गुणान्‌ 
रतो नेश्वरस्य वैषम्यमित्यु्तमुपसंहरति-य इति । हे राजन्‌! ततः करमनुगुण्येन ईश्वरस्य गुणकाल्ररकत्वरात्‌ 
य एषः गुणप्रेकः कालः कालशरीरकः ततमेकशशिता ईश्वरः सत्तं कर्मपरिपाकायत्त कालकृतन्येष सत्वगुण 
प्रचुरं सुरानीकमिव सुरानौकमेव “इव शब्दोऽवधारणे" वर्धयति तस्यैव जयमावहतीतयर्थः। तटृद्धः ततपतपक्ष- 
्षपणपूर्वकत्वात्सुराणा प्रियस्सन्‌ तत्मत्यनीकान्‌ सुरानीकप्रतिपक्षरूपान्‌ रजस्तमः प्रचुरन्‌ प्रमिणोति विनाशयति 
उरुश्रवाः विपुलकोतिः असुरानीकविनाशनेन वेषम्यादिसम्भावनया नापकीतिमानीश्वरः, किन्तु विपूरतमको्िमानं 
इत्यर्थः| १९।। 

एवं सर्वभूतसुहृदः समस्येश्वरस्य देवासुरादिजयापजयहेतुत्वेऽपि कर्मानुगुण्या्ैषप्याभाव उक्तः। इदानी 
तस्य सर्वभूतसुहत्वे इतिहासं दर्शयति अत्रेति । उत्रव तस्य सर्वभूतसुहृत्व एव, हे राजन्‌} महक्रतौ राजसूये 
प्रत्या अत्यादरेण पृच्छते अजातशत्रवे युधिष्ठिराय सुरषिणा नारदेन इतिहास उदाहृतः । ।१२।। | 

विज.दममर्थ अनुभाविकं करीति-ज्योतिरादिरिति। अयमर्थः ज्योतिरादीरिति उत्तायणादिकालादि 
गुणः केषश्चित्कलानां जाह केषचित्‌ हासं कुर्वन्‌ यथा सत्ादिजयादिविषये उराहदिकालमनुव्तमानौ भाति 
1. # 01१1 तदा 2.५५ अतः 3.4.8.7 कृतगुणोनये 4. 40 एव 
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71.9.12 श्रीमप्रागकतम्‌ 


तथेति कथमव्यक्तत्वं हरिति तत्राह- संघातादिति, देहन्धियादि कार्यकारणसंघातान्न विविच्यते पृथग्भूतो न 
जञायते अत्रापि इदमेवोदाहरणं ज्योतिरादि घृतादि द्रवयं दध्यादिभ्यो मथनात्पूरवं न विविच्यते पृथग्भूतं न ज्ञायते 
न प्रतीयते तथात्माऽपीति भावः। “तेनोऽसितं त्रेधा विधीयते (छान्दो.उ. 6-5-3)" इतिश्रुतेः । घृतस्य 
ज्योतिश्शब्दाभिधेयत्वं प्रामाणिकं "दधिस्थघृतवत्कष्टे वह्विवच्य जनार्दनः" (भविष्यत्पर्वणि) इत्यादेश्च, ननु, 
यदि केनचित्‌ देहादिव्यतिरिक्तत्वेनाऽयं ज्ञायते तहि दधिस्थघृतबदित्यादि निदर्शयितुं शक्यं तदव्कुत इत्याह- 
विदन्तीति। कवयः ब्रह्मादयः शास्नेण मथित्वा ततो निर्णायात्मस्थं देहादिस्थं आत्मानं विदन्ति जानन्ति 
किश्चान्ततश्चरमनाशे विदन्ति लभन्ते "लथनिष्यततौ" इति धातोः नितरा प््वन्तीत्यर्थः। अनेन कवीना ज्ञानमसिमत्रथ 


प्रमाणमुक्तं भवति।।९।। 


देहादेः विविक्तत्वेन ज्ञानं कस्मात्रत्द्यत इति आशङ्क्य सृष्ट शरीरेषु जीववत्परतिष्ठतवात्नद्िषयं 
जञानमित्यधिप्रत्याह-यदा सिसूुरिति। यदा परमात्मा आत्मनोऽथ निवासाय पुरः शरीराणि सिसृक्षुः सष्टमच्छति 
तदा गुणवेषम्यन्यायेन स्वेच्छया नियतो रजोगुणमुपादाय महदहद्कारपञ्चमहाभूतानि सृष्टा तैः पृथक्‌ तत्तद्योग्य 
तानुसारेण शरीराणि सृनति। यदा च ईश्वरः तासु विचित्रासु सुरनरतिर्यक्संजञितासु पुरीषु रिरंसुः जीवगतस्वादषट 
योग्यतामनुसृत्य सुखादिकमुत्पाद्य तत्साक्षित्वेन क्रीडितुमिच्छति तदास्थितिहेतुत्वा्सत्त्वगुणं उपादत्ते। यदा 
शयिष्यमाणो योगनिद्रां चिकीर्षति. तदाऽसौ तमोगुणमीरयति तच्छक्तिं दम्भयति ।।१०।। 


किञ्च, चरन्तमतीतानागतवर्तमानभेदेन वर्तमानं कालं सृजतीत्यर्थः। ईश आश्रय इत्येताभ्यां 
पदाभ्यां सर्जनसामरथय सूचयति विजयध्वजेनाधिकः पाठः, व्याछ्या च अधिका अत्र प्रमाणमाह-सत्यकृर्दित, 
सतयं मीमांसाशास्ं तस्य कर्ता इदानी स्वसृषटानामन्तशयनप्रकाराह-स तरेत, तत्र त्र दहै स्ितं उभयसिदि 
महति वस्तुनि महत्परिमाणं महासामरयप्रकटनमणुपरिमाण मणुसामर्थ्य वाऽष्ूयात्‌ “जणोरणीयानहतो महीयान्‌" 
(कठ.उ. 2-20) इति श्रुते, अत्रं िङ्गात्मनो लिङ्गगुणाश्च सन्तीति निदर्शनम्‌। चशब्द एवाथ, यथा लिङ्ग 
शरौरस्थानीयं काष्टं व्याप्य तिष्त्रिरिङ्गातेत्युच्यते तस्यप्र लिङ्गस्य काष्ठस्य गुणाः महत्वाणुत्वरक्षणाः सन्ति 
महति कष्टे महान्‌ अणुनि कषे अणुरग्ररिति "लिङ्गशरीर चिद च साधे रेफमसमन' इत्यभिधानम्‌ । ननु सृष्टौ 
प्तमानेश्वरस्य निरपेक्षत्वात्‌ स्वातन्येण किञ्ि्कारणेकतसम्भवः तदनपे मृदण्डादेरिव शक्तयभावन 


1.48 प्रायत्‌ ` 


व्याख्यान्रवविशिष्टम्‌ 7.1.9.12 


कार्यसामग्रभाव इति ततराह-िङ्गात्मन इति। लिङ्गात्मन: प्रधानादेः कारणस्य ये लिद्गगुणाः कार्यननकशक्तिटक्षणाः 
सन्ति ते च लिद्गात्मनः शरीरस्वामिनो हरेः सन्ति विद्यमानास्तदधीनत्वादिति द्रिरवृत्या योजनीयं "द्रव्यं कर्मच 
कालश्च" (भाग. 2-10-12) इत्यादेः! यद्र, लिङ्गस्य प्रधानादेः गुणाः कार्यापादनशक्तिरक्षणाः। लिङ्गात्मन: 
पूणद्रत्रिशहक्षणस्वरूपस्य हरेः सन्ति तेषां स्वरूपाभितरत्वद्योतनाय च शब्दः। ऊर्णनाभिस्तुरीवेमादि विना 
स्वरूपभूतलीलयेव यथा जाठं करोति तथाऽयमित्र्थपरो वा प्रधानसृष्ब्रहमणोऽस्तु अवान्तरसृषटिः 
अवान्तरकारणात्स्यात्‌ कुलालादेः षटत्वादित्यतोवाह-स इति। तत्र तत्र कार्यकारणेषु प्रतिसिकेषुस्थित्वोभयसिद्धि 
जगत्कारणस्य जनकत्वलक्षणं कार्यस्य जन्यत्वफलं प्रापयति उभयोः शक्तयोः एतदधीनत्वादित्याह-टिङ्गात्मन 
इति, लिङ्गात्मनो मृदादेः टिङ्गगुणाः कार्यजननशक्तयः सन्ति ते चानेन नियता इति शेषः। लिङ्गात्मन: कार्यस्य 
ये लिङ्गगगुणाः पृथुबप्रोदराकारादि लक्षणाः सन्ति ते च “तत्र तत्रानवितो विष्णुस्तत्तच्छक्तिप्रबोधकः” इत्यादेः 
अनेन बाध्यबाधकतां गत इत्येतत्सपष्टौ कृतम्‌। तथा हि तत्र तत्र देवासुरेषु उभयसिद्धि जयपराजयलक्षणां 
कार्यसिद्धि प्रप्रोति शिरस्नाणवर्मादिलक्षणं वहतो भटस्य ये टिङ्गगुणाः शोर्यादिलक्षणा जयापजयौ वा ते च 
ह्वधीनाः “सवै बरं बलिनां चापरेषाम्‌" (भाग. 7-8.8) इत्यादेः । अत्र सर्वस्य ह्यधीनत्वदर्शनाय प्रधानपुम्भ्यां 
कार्यकारणाभ्यां कालं सृजतीत्यङ्गीकरे प्रधानपुरुषावन्तरेण कालसृष्टयशक्तिः हरेः प्रकटितास्यादित्यन्यथा 
प्रतीतिनिरासायाचार्यैः ताभ्यां सहेति व्याख्यातम्‌। 


नन्वत्र साम्यगुणाधिकरणस्य हेर्वषम्याधिकरणत्वं कथमित्यस्य प्रश्रय परिहारः कथं सफुटमायात 
इत्याश्क्य स्वतो देवप्रियत्वमसुरप्रियत्वं मनुष्याणामुभयत्वमेव समत्वं तत्तद्योग्यतावतां तेषामन्यथा तदतिलङ्ने 
त्वदभिमतवैषम्यप्रति साम्यहानी स्यातामित्याशयवानाह- य एष इति। य एष हरिः काठे कारुविषयेऽपि 
ईशिता कास्यापि प्रवर्तनसमर्थः ्रधानपुरुषयोरीरितृत्वं किं व्तव्यमित्यपि पदम्‌स विष्णुः सुरानीकमिव 
स्थितं सत्त्वमेधयति सत्वस्य देहदिकारणत्वात्‌ सक्त्वगुणप्धानान्‌ देवान्‌ समेधयतीत्यर्थः। रजस्तमस्कान्‌ 
रजस्तमस्स्वभावान्‌ तत्मत्यनीकान्‌ तेषा सुराणां शत्रुभूतान्‌ असुरान्‌ प्रमिणोति निहन्ति मिम्‌ हिसायाम्‌ इति 
धातुः।सुरप्रिय इत्यनेन असुराणामप्रियो मनुष्याणामुभयात्मकः स्वभावत इति ध्वनितम्‌। तदुकतम्‌-स्वभावतः 
्रित्वातु सदा देवरयो हरिः । प्रि्ासुराणं सस्वभाकतृभयं मणम्‌ (हतक) इति। सत्त्मेधयति इत्यनेन 
या सुखयोग्यता। रजस्तमस्कानित्यनेन यावदयेोग्यता, येच दे्ियदे कारणभूताश्चयोगुणाः, यश्च गुणानामुन्राहकरः 
कालः, यच्य तेषा त्रयाणां गुणानां पुण्यपापोभयरक्षणं कर्म, यच्य मूलकारणभूतं परकृतिपुरषसवरूपयज् 
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भक्तयादिकमेतत्सर्वमबेक्षय देवानां भक्तयादिगुणानितरषा द्रेघादि दोषान्‌ मनुष्याणामुभयात्मकमुत्याद् 
सुखासुखनयापनयजननमरणादिफलदातृत्वेन सम दृ्ुक्तम्‌। तदुक्तं “देशकालो गुणाव भक्तयादीनप्यवरध्यत । 
योग्यतां च तथा कर्म सम इत्यभिधीयते । स्वतः प्रियोऽपि देवानां उत्पा्ेव गुणानिमान्‌। इतरेषां तथा दोषान 
सुखदुःखे ददात्यजः।। उभयं तु मनुष्याणामतस्सम इतीरितः ।।" (ब्रह्मतर्के) इति। ननु सुररादषु स्थितानां 
गुणदोषाणां तततत्कालौनत्वेन उत्तरकाले नाशसम्भवेन अनित्यत्वे नियमो न स्यादित्याशंक्य शर््र्विहितत्वात 
नियमोऽ स्तयेवेति आशयवानाह-दरुश्रवा इति, उरु बहृश्रयत इत्यरश्रवाः शास्रं नियमप्रतिपादकं यस्य स तथा 
तदप्युक्तम्‌- “अनादिनियतचैव गुणदोषाः सुरादिषु। यथाक्रमं पुनश्चैव नियमा द्रधितास्तथा। " "विष्णुनैव 
ततोनित्यं विषमश्च जनार्दनः” (ब्रह्मतक) इति। नियमाद्र्धिताः तथत्येतत्ुतर प्रमाणीक्रियते इत्यस्य उरशा 
इत्यपरेति वक्तव्यम्‌ उस्वधनलक्षणं श्रवो यस्य स तथेत्यर्थः । नन, वैषप्यं तदवस्थमेवाभदिति चन, येग्यतानिमततत्वात्‌। 
तदुक्तम्‌ “न विष्णो्विषमत्वं तु योग्यतपक्षया क्रचित्‌" (स्कान्द) इति । हयोग्यता नियत्या यत्‌ आगच्छ्ैषम्यलक्षां 
उरृश्रवः तदा तदस्तु विहितत्वात्‌ अत ठक्तं उरुश्रवा इति तदप्युक्तं "योग्यतायास्तत्नियत्या विषमत्रं भ्दति" 
(स्कान्दे) नन्वेवं तहि कापि बेषमयंनेत्यापत्रमिति चेदुच्यते शुमाशुभयोविपरयये गुणवतां अशुभकर्मं अशुभवतां 
असुराणां शुभकरमनसतफलदाे सति विषमचंषिणोः दोषाय स्यदिति यदतस्ततद्ग्यताबरविहितशुभागुभोभय 
करमानुसरेण तत्तत्फटस्य विकर्मन्धियाथं अशुभकरमं दैत्यबल लक्षणस्य दानेन ईश्वरवेषम्यमित्यत उरुश्रवा 
दति। जयस्तम्भकल्यनाम हर्क्तम्‌ “इरस्या कथं दैत्यनवधद्रिषमो यथा" (भाग. 7.1-1) दत्यदि्र्पसार 
इति सिद्धम्‌ “विषमत्वं तु दोषाय शुभाशुभविपर्यये। अतस्तादृशवैषप्यं ब्रह्मसत्रे निराकृतम्‌।। शुभाशु्भानयन्तत्व 


न दोषो गुण एव सः। अतस्तदिष्टं कृष्णस्य ्रहमसूत्रकृतो विभो" (तन््रिर्णये) इति वचनात ।। १९।। 


सुरप्रिय इत्येतद्विवृणोति सवा इति। अयमर्थः सतत्वं सत्वगुणसमन्नान्‌ मृहरनुयुगमुपवृहयते सम्यक्‌ 
वर्धयति किं कारणमत्राह-पुनरिति। स्वेन सृष्टस्य जगतः पुनः पुनः स्ितिरकषानुवृत्ते स्थितिपाटनयोः प्रवर्तना 
वा हतयनेन सृष्ट्यादि हष्टकमपि हरवि दर्शयति-यदा सिमृक्रत्येन यः प्रस्ततस्तं स इति तच्छब्देन 
परामृशति तत्रापि ईशवरशब्दन सद्र उपक्रान्त इति ्रततिनिवारणाय विष्णुरिति यद्रा त्र कापि सद्ातसरननादिकं 
प्रतीयते तदपि तत्स्थ हरिणेति प्रकटनाय विष्णुरिति।। (११-क) 


सुरप्रिय इत्येतदितिहासेन दर्शयति-अत्रेति। सुप्रिय एव नासुरप्रियो हरिरिति अन्ययोगव्यवच्छदार्थः 
एवशब्दः।।१२।। 
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ष्ट महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ । 


वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः।।१३।। 
तत्रासीनं सुरक्षि राजा पाण्डुसुतः क्रतो । 

1 
पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनामुपशरुण्वताम्‌। ।९४।। 


युधिष्ठिर उवाच 


अहो अत्यद्भुतं ह्यतदूर्लभेकान्तिनामपि। 
वासुदेवे परे तचे प्रपश्य विद्विषः ।।१५।। 


एतदवदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने। 
भगवप्रिन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः।।९६।। 


दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌। 


सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मति; । ।९७।। 


शपतो रसकृद्वष्णं यदव्रह्म पदमव्ययम्‌। 
श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः ।।१८।। 


कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राह्मधामनि। 

पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ।।१९।। . 

इति भ्राम्यति मे ुद्धिर्दप्िचिरिव वायुना। 

्रहयेतददधृततमं भगवतत्र कारणम्‌।।२०।। 
श्रीध० दषटेति। चेदिभूभुजः शिशुपालस्य । १३,१४।। 
अहो इति। एकान्तभक्तानामपि दर्भा परिषिदरिषो नते्यतदत्यदुतं हि ।।९५।। 
एतदिति। तस्य तु वेनव्नरकपात एवोचित इत्याह-भगवत्निन्दयेति तमसि नरके।।१६।। 


1.4.8.8..11॥8.10 नां शृण्वतामिदम्‌ 2. 4.8.06.414.1/2.1 पर 3. -3।1\/ वात्याविशत्रमः 46.8,8.4.¶ ०ह० 5 ^.8,9.4.1/18.7 तत्‌ 
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7-1-13.20 श्रगद्धागवतम्‌ 


दमघोषेति। दमघोषस्य सुतः शिशुपालः कभाषणा्राल्ये कोमरभाषणमारभ्य सम्प्रत्यधुनाऽप्यमरषा 
क्रोधी मत्सरी वा।।१७।। 

शपत इति। शवत्रः श्वेतकृष्ठम्‌।।१८।। 

कथमिति। दुरवग्रह दषप्पं धाम स्वरूपं यस्य तस्मिन्‌ ल्यं सायुज्यं ईयतुः जग्मतुः। अभूतस्यापि 
दन्तवक्त्रल्यस्य तञ्जातकप्रामाण्येन सिद्धवत्िदेशः।।१९।। 

इतीति। एतदद्भुततमं हि अत एव ृद्धिशराम्यति। भगवान्‌ सर्वज्ञ स्तवं ्रूहि। ।२०।। 

वीरः परशं तत्निमित्तं च विवृणोति-षषटेति। राजसुयाख्ये महक्रतौ चेदिभूभुजः शिशुपाटस्य भगवताछित् 
शिरसः वासुदेवे भगवति श्रीकृष्णे सायुज्यं सेषं महादधुतं षट विस्मितचित्तः पाण्डुसुतो राजा युधिष्ठरः तत्र 
क्रत ्रतुसभायामासीनं उपव दव नरं मुनीनां शृण्वतां सतां ददं वक्ष्यमाणं पप्रच्छ पृष्टवान्‌। (१२, १४।। 

 तदेवाह-अदच दति षटिभः, अहो एतदत्यदधुतम्‌। तदद्धुतत्वे हेतः, एकान्तिनामनन्यप्रयोननेन भगवन्तं 

भजतामपि दुर्भं, किं तत्‌? परे तत्वे प्रकृतिपुरुष विलक्षणेश्वतत्वरूपे श्रीकृष्णे विद्विषः चेदस्य 
्रा्िरित्येतत्‌।।१५।। | 

हे मुने! नारद ! एतत्सवे वयं वेदितुमिच्छामः केनापि भावेन भगवन्तं स्मरतां तत्प्पिभवत्यव् 
किमत्र, तत्ाह-भगवन्दयेति। वेनः पृथोः पिता भगववत्निन्दयैव निन्दामात्रेण हेतुना तमसं नरक द्विजः 
ऋषिभिः पातितः ।।१६।। 

द्मघोषसुतशचदयस्तु करठभाषणात्‌ बाल्यमधुरभाषणादारभ्य बाल्यादारभ्यतयर्थः। सम्प्रति एतत्कालपयन्तं 
गोविन्दे श्रीकृष्णे अमर्षी क्रोधी । अतोऽयं नितरां पाप्मा तथा दन्तवक्त्रोऽपि दुरात्मा ।।९७।। 

अनयोः परत्रह्मभूतं निर्विकारं श्रीकृष्णं असकृच्छपतोः शिशुपालदन्तवक्रयोः जिह्वायां शत्रः श्वतकृष्टरगा 
वापि न जातः नाप्येतावन्धं तमोनरकमपि विविशतुः, किन्तु भगवन्तमेव विविशतुः।।१८।। | 

अतः सर्वलोकानां पश्यतां सतां दरवग्राह्धामनि दुरवगमन्योतिर्मयस्वरूपे भगवत्य्जसा अनायासेन 
तत्मपनिसाधनानुष्टानमन्तरेणेत्यर्थः। कथं लयमौयतुः ? भगवत्सायुज्यं कथं प्रापतुरितयर्थः।।१९।। 

| इतीत्थं वायुना दीपशिखेव मम बुद्धः भ्राम्यति हे भगवन्‌। एतन्महददुतं अतोऽत्र कारणं तरह ||२०।। 

1--1५8 एततति पे धः 2.५8 त 3१ सुर 4.५ यदि 5.५ णाऽमप 6 + इति 
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विज एक एव अन्तो नणयो यषापस्तीति भाक्तरव पुरुषाधसाधनं नाऽन्यत्कर्मादिकसिति,.निणयवतां 
विष्णुरेव मुमुकुभिनिषव्य इति निश्चयवतां वा | ।१२-१५।। 

श्रीहरिनिन्दनं सतां कर्णशुटायमानमप्येतच्छरोतुं तचत्रमत्याशयवानाह-भगवत्निन्द्योत। १६.१७ ।। 

श्वत्रः श्वतकुष्टम्‌।।१८।। 

दुरवगाह दुञ्ेयं धाम स्वरूपं यस्य स तथा तस्मिन्‌, लयं सायुज्यलक्षणम्‌, ननु "अत्युत्कटःः 
पुण्यपापैरिहैव फलमश्रृते" इति वचनात्‌ श्वित्रो न जात इत्यादिवाक्यं कथं सङ्गच्छते ? भगवदु्रषिणोऽपि 
वरहूवधाः तत्र केचिन्मरणानन्तरं पापफलं भुञ्ते, केविद्रैव, तत्कुतः ? इति चेत्। “नियमाद्धज्यत पुम्मर्धपाध्फटं 
मृतो । कश्चिदत्रापि भुज्येत तस्मात्रधर्ममाचरेत्‌” (भारते) इति वचनात्‌। अनेन धर्मिणोऽपि व्याख्याताः, धर्मी 
स्वग, विधर्म निरयमिति च। अत्र कश्चिद्विशेषोऽप्यस्ति। जयविजययोः साच्विकत्वेन भक्तत्वेन हररतिप्रयत्वात्‌ 
सनकादिशापादसुरजन्मन्यपि क्चिद्धक्तयलोपात्‌द्रेषफलभोकतुरनयत्वाच्य द्रेषस्य पापिष्ठासुरत्वादनयोशप्चरितत्वाच्च। 
अनन स्वापराधनाश लक्षणानुग्रपात्रत्वन प्रि्ञातशपथत्वेन च हरः सुरप्रियत्वं च विशदमभूदिति रहस्यम्‌ । ९९,२०।। 


श्रीशुक उवाच 
राततस्तद्च आकण्यं नारदो भगवान्‌ ऋषिः। 
1- ५ -1 
तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्संसदः कथाः ।।२९।। 
नारद उवाच 


निन्दन स्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेबरम्‌। 
परधानपरयोराजत्रविवेकेन कल्पितम्‌।।२२।। 


हिसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययाोर्यथा। 
वैषम्यमिह भूतानां ममाऽहमिति पाधिव।।२३।। 


यत्निबन्धोऽभिमानोऽयं तदवधात्माणिनां वधः। 
तथा न यस्य केवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः। 
परस्य दमकर्तृहिं हिसा केनाऽस्य कल्प्यते।।२४।। 
1--14.8.0.4. शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः, ॥+४शृवन्याः संसदः कथाः ॥1/ शृण्वत्यस्सदसः कथाम्‌ 2.4,8.6.4.1 बद्धो 3.9 पस्य 


1. 


7.1-21-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 


(व (क सीदि । 1 2 
श्रीधःराज्ञ इति। आभाष्य सम्बोध्य सम्यक्‌ सीदन्ति अस्यामिति संसत्‌ सभा तस्याः शृण्वन्त्याः 


सत्याः कथाः प्राहत्यन्वयः।।२१।। 


अहो भगवत्रिन्दकस्य नरकपातेन भाव्यमिति वदतस्तव कोऽभिप्रायः भगवत्पीडाकरत्वेन वा तदभावेऽपि 
सुरापानादिवत्निषिद्धनिन्याचरण्रा त्र तावदेहाभिमानकृतनिन्दादिनिमितत्वात्‌ पौडादीनां भगवतश्च तदभावात्र 
पीडाशंकास्तीत्याह-निन्दनेति सार्सनिभिः। निन्दनं दोषकोर्तनम्‌। नयक्ारस्तिरस्कारः। निन्दन स्तुत्यादि्ञनार्थ 
प्रधानपुरुषयोरविवेकेन कलेबरं कल्पितं रचितम्‌।।२२।। | 


हिसेति। तदधिमानेन भूतानां यथा ममाहमिति वैषम्यं तत्कृतं हिसादिकं च भवति तथा न यसयत्ुत्तेणान्वयः। 


दण्डस्ताडनं, पारुष्यं निन्दा, तयोहतुभूतयोः हिसा पीडा च भवति।।२३।। 


यदिति। यसिमत्निबन्धोऽयमधिमानस्तस्य देहस्य वधा्रधशच यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति अतोऽस्य 
परमेश्वरस्य हिसा केन हेतुना कल्प्यते न केनापीति। अभिमानाभावे हतुः, कैवल्याद्वितीयत्वेन अभिमन्तव्याभावात्‌। 
वेषग्याभावे हेतुः-अखिलात्पनः स्वात्मनः इति। तहि किमिति हन्ति दैत्यास्त्राह-परस्य दमकर्तुः हितार्थं दण्डं 
कुर्वत इत्यर्थः ।२४।। | 

वीरणइत्यमापृषटो नारदः प्रत्याह मुनिः राज्ञ इति। राज्ञो युधिष्ठिरस्य ततमश्ररूपं वचः श्रत्वा भगवान्‌ 
ऋषिः नारदस्तुष्टः समोचीन प्रश्न हष्टः सदसः सभायाः शृण्वत्याः सत्याः तं युधिष्टरमाभाष्य स्ववचः 
श्रवणाभिमुखं कृत्वा कथा प्श्रपरिहाररूपां कथां प्राह ।।२१।। 


ताणेवाह-निन्दनमित्यादिना दशभिर्यायः। असय स्य मृष उतत वं तावत्‌, संसरि चेतनानामिदेशवसय 
ेहत्माभिमानप्युकततुतिनिनदा्भिमनितवं नस्ति चदयस्य मुक्ति ददाविति कंचित्परिहारमाह-निनदनेति, ह 
राजन्‌! निन्दनं दोषकधनं, स्त्रो गुणकथनं, सत्कारश्रनदनटेपादिः, न्यक्वारः पासक्ेपणादिरेषामथां विषयः 
कलेवरं प्रधानशबो देहावस्थप्रानवचनः परशवदो दहात्यरजीववचनः तयोरविवेकेन परस्परविलक्षणत्वविषयक 
जञानाभावेन देहात्माभिमानेनेति यावत्‌ तेनाऽविवेकेन हेतुना कल्पितं कलेवरस्य निन्दनादिविषयत्वमविवेककृतं 
न तु स्वतो जडत्वात्‌, नहि काष्टं चन्दनठेषादिरूपसत्कारादिकं मन्यते इति तावतनर्विवादमित्यर्थः | २२।। 


1--14,8.4 सीदन्ति निषीदन्ति अस्यामिति सद्‌ सभा तस्याः सदः सदसः 2.8 „रण्वया: 3.५.8५ णवद्धो 4.4.8.1 त्याः 
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व्याख्यानत्रयविशष्टम्‌ 7.1-21-24 


एवं स्थिते हे पाथिव ! यथेह संसारे भूतानां देहात्माभिमानिनां देवमनुष्यादीनां ममाहमिति वेषप्यं, मपयं 
निन्दा निन्दितोऽ हमिति अभिमानरूपवेषम्यं, तदधिमानेन ममेयं निन्दत्यभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्निमित्तया हिमा 
च स्यात्‌ दण्डः ताडनं पारुष्यं निन्दनं परेण दण्डपारष्ययोः कृतयोः सतोः तत्मयुक्तो ममेयं निन्दानिन्दितोऽं 
ममायंदण्डो दण्डितोहमित्येवं रूपो नानाविधोऽभिमानस्तत्मयुक्तं परेषु निन्दादिकारिषु हिंसाचरणं च यथा 
लोकानां दृश्यते न तथा यस्पे्युत्तेणान्वयः। देहविषयमपि दण्डपारुष्यादिकं परकृतं देहात्माभिमानेनात्मगतं 
मत्वा तदभिमानेन परेषु हिंसा स्यादित्यनेन यथा हिसाकारिषु दण्डपारुष्यादिकं देहगतमेव नत्वात्पगतम्‌, 
देहात्मनोः अविवेकेन त्वात्मगतं मन्यते तथा हिस्यमानेष्वपि हिसा च देहगतेव नत्वात्यगता, दहात्माभिपानातत 


हिसितोऽहमित्यभिमान इति सुचितम्‌।।२३।। 


तदेवस्पष्टमाह-य्रिबन्ध इति। अयमभिमानो दण्डितानां त च छोकानां यथा दण्डिताऽहं 
निदितोऽहमितयायभिमानः यत्रिबन्धो यद्धतु को देहहेतुक इत्यथः । देहात्माभिमानस्य देहहेतुकत्वादरहात्माभिमान 
तको दण्डितोऽहमत्याद्भिमानो प दहेतुक एवेतयभप्रायेण यतनिवन्धोऽभिमानोऽयमितयक्त्‌। एवं तद्धा 
दम्यमानेषु तस्य देहस्य वधाद प्राणिनां देहात्माभिमानिनां वधः दहगत एव वधः नत्वात्मगतो दहात्पाभिमानात्त 
हतोऽ हमित्यभिमान इत्य्थः। एवं संसारिणां निन्दनादिकं सर्वं देहात्माभिमान कृतमित्यक्तम्‌। अथ उक्तां 
विपरययमीश्रे द्यति-तेति। यथ संसरिणां देहात्माभिमानस्तन्मूलको निद्दितोऽहमित्याद्यभिमानश्च यस्येश्वरस्य 
नास्ति तस्यास्य अभिमानप्रयुक्ता परेषु हिंसा केन हैतुनावकल्प्ये इत्यन्वयः। अभिमानाभावे हेतुःखिात्मन 
इति। अखिलस्य जगतः आत्मत्वादभिमानो नास्तीत्य्थः। ननु आत्मत्वेऽपि तस्य जीववदधिमानः स्यादेव 
तत्राह-कैवल्यादिति। निरस्तनिखिलदोषत्वादित्यर्थः । “अनृतेन हि प्रत्यूढाः” (छादो. उ. 8-3-2) इति श्रयुकतरीत्य 
जीवानामनादिपु्यपापात्मककर्ममूरको हि देहात्माभिमानः तस्य तु परमपुरुषस्य सर्वन्तरात्मनो निरस्तनखिल- 
कर्मवश्यत्वादि दोषत्वादभिमानाभाव इति भावः, निन्दितोऽहमित्याच्यभिमान एव नास्ति किम्पुनस्तत्प्मु्तं 
परेषु निन्दकेषु हिंसादिकरणं नास्तीत्याऽ ऽह हिंसा केनास्य- कल्यत इति। अस्य निन्दनादिना प्रयक्ताभिमानरहितस्य 
हिसा निन्दककर्मिका.केन हेतुना कल्प्यते हिसाहेतोरभिमानस्याभावाद्धेत्वन्तरस्यादर्शनात्‌ सा नास्येवेत्यर्थः। 
नु, कथमुच्यतेऽभिमानस्ततयुक्ता हिसा च तस्य नास्तीति, यतोऽ स्मदादि समक्षमेव निन्दकं चेच हतवानित्यशङ्कां 


1.4.8.7 भा निददिताना 2.48. श्तयभि० 3.4.81 स््यभि०4.4.8.7 भा अपि 5.4.87 विषयमौ 6.4.87 सकरनदात्म 
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7-1-21-24 श्रामष्रागवतम्‌ 


(न 


निरकुवतरश्वरं विशिनष्ट-परस्य दमकर्तृहीति । परस्य निन्दकादः दमकर्तुः शिक्षाकर्तुः परस्य हितार्थमेव दण्ड 
1 निहीनां + आसरी योनिं निरति्णयपरृषार्थस्वरूप ^ 
कुर्वत इत्यर्थः । शिक्षया परस्मै हिताचरणं च चेदस्य निहीनां आसुरी योनिं परिहाप्य पु 


स्वप्रापणेन इदानीमेव अस्मदर्विभिः अपरोक्षं मिति भावः। एवं देहात्माभिमानाभावात्परमपुरुषस्य संसारिणामिव 
स्ततिनिन्दाद्यभिमानित्वराहित्यमुक्तम्‌ एवच निरभिमानत्वात्‌ चेदस्य मुक्ति ददौ इति कश्चित्परिहारः।।२४।। 


विजणदेहाद्यभिमानवतः स्तव निन्दनादिना मनः खेदहषदिसम्भवेन क्रोधादिकं स्याद्धरस्तदभावा- 
िन्दनादिनावशेषानुदयात्‌ स्वतोनित्यतृपत्वेन परप्राप्य प्रयोजनाभावात्‌ तततद्यो्यतानुसारेण तत्तत्फटदातृतवं 
युक्तमित्यादिकं वतुमुपक्रमतेनिन्दनेति। निन्दनं दोषसंकोतनं, स्तवः स्ततिरगुणलक्षणा, सत्कारः कायिकपूृना, 
न्यक्कारः कायिकावज्ञा तेषां निन्दनादौनापथं विषयभूतं कटेबरं प्रधानपरयो प्रधानाहेन्ियादयात्सकात परस्य 
जीवस्य अविवेकेनाभदेन कल्पितं स्वतशिदानन्दस्य ्रकृतेरनात्मन भेदग्रादिदं जडशरीरं रमित्र्थः  २९,२२ 


ततः कि फलतीति तत्राह-हिसेति। तदभिमानेन देहाभिमानेन भूतानामविवेक ज्ञानिनां ममार्हर्मिति इ 
दहे हिसाताडनलक्षणा दण्डपारुष्ययोनिमित्तयोः वैषम्यं विषमावस्था फलतीत्यर्थः ।।२३।। 


ततश्च कि तत्राह-यत्रिबन्ध इति। ममाहमितत्यभमान यत्निबन्धः यसमन्‌ देहे निबद्धः तद्रधा्तस्य दहस्य 
वधात्‌ हिसादिलक्षणात्‌ प्राणिनां चेतनानां वध इत्युपचारः इति यत्तसमात्रिन्दनादिकं देहस्यैव फलति, नात्मनः, 
तस्य निष्फल्मित्याशयः। यथा जीवस्य मामिति दहभिमानादन् परपरा तथा हरपि केह्थत्वविरेषत्सम्याक्कि 
नेत्ाह-तथेति। अखिटात्मनः अखण्डस्वामिनो यस्य न तथा जीवदेहाभिमानो नास्ति, कृतः केवल्यात 
देहाद्यभावादेव । ननु, परकृत्यत्मकस्य देहस्याभावो हेतुः क्रियते सन्रिदानान्दात्मकदेहस्य वेत्येतयोः इदमेवोत्तर 
्कृयात्मकदेदरभावा्‌ प्रकृत पराकृत वकृत मिश्रविरहित रञ्िदानन्दात्मकदेहसद्धावात्‌ स देहः सुखगन्धश्त्यादः।। 
अस्य प्रत्यात्मनःददमेषा हिसा केन निमत्नस्तीति कल्यते निमित्तामवतमिपिकाभाव इत्यर्थः अन्यस्मिन्‌ 
हिसदिकर्तरि सति हरेहिसादिकमस्तीति कल्पयितुं शबयते, स च नासतौत्याशयेनोकतम्‌-अकर्तुरिति, तस्यन्यः 
कर्ता न विद्यत इत्यकर्ता, तस्य हि शब्देन यद्स्याऽऽयुधादिना प्ररत दृश्यते तत्फलं दृश्यते तत्फलं ठरदादकं 
नास्तीत्याह “अच्छेयोऽयमदाह्योऽयम्‌' (भ.गी, 2.24) इत्यादे । तत्सवं कथमित्यत उर्तं परस्येति, लोर्कविलक्षणरय 
त्वं शन्यकलय इयसयापौदमृत्ं परसय रहण: “ग्रहमविदप्ोति परम्‌" (तति. उ. 2.1.) इति श्रः । 

1.4.81 होनां 
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९१४१ + 
तदवता ष 7-1-25-28. 


५. 
५५ 


हिसति लिङ्गव्यत्यय हिसायाः कुत्सितत्वद्योतनाय । "व्यत्ययो ऽतिशयकुत्सनभेदेषु" इति सूत्रात्‌ ज्ञायते, हरो 
त्ाशङ्काकृत्सितेत्र्थः। नास्य जरयेतञ्जी्यते न वधनास्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपरम्‌ “न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे" (भ.गी.2-20) इत्यादेश्च ।२४।। 


तस्मादैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। 
सेहात्कामेन वा युञ्यात्‌ कथञ्चतक्षते पृथक्‌ ।२५।। 


यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌। 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः।।२६।। 


1 + 
कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌। 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ।२७।। 
एवं कृष्णे भगवति माया मनुज ईश्वरे। 
2 
वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया।।२८।। 


निन्दादिकृतं ‰ + (~ तस्माद्यनकेनाप्यपयेन ध ध्यायतस्तेनैव 3 ५ निन्दादि (~ 

श्रीधः यस्माद्धगवतो निन्दादिकृतं वैषम्यं नस्त ुपायेन ध्यायतस्तनैव ध्यानेन निन्दादि 

कृत पापस्यापि नाशात्सायुजयं यक्तमित्याशयेनाह-तस्मादिति सप्तभिः। निर्वैरेण नास्ति वेरं केनापि यसििस्तेन 
भक्तियोगेनतयरथः । युञ्यान्यन इति शेषः। यस्मादेतैरुपयेः पुथदुनक्षते।।२५।। 


तेष्वपि वेरान॒बन्धः श्रष् इत्याह-यथेति। न तथा भ्तयोगेनापि।।२६॥। 
कीट इति। अत्र न्तः कटः पेशस्कृता भ्रमरेण संरम्भो देषो भयं च स एव योगस्तेन ।।२७।। 
एवमिति । वैरेण याऽनुचिन्ताचिन्तनं तथेव पूतः पाप्मा येषां ते, तं प्रापुः ।।२८॥। 


वीर" नन्वेवं भगवत्रि्दासु कस्यचिदपि पापं नसया्नच निन्दा प्रयुक्ताभिमानरहित निन्दया नितरां 
पापित्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌। तादृशस्यापि चेद्यस्य परमपुरुषपापिद्शनेन निरभिमनिनौ निदाय जपापरप- 
त्वाद्या तादृशे निरतिशये मुकतिप्रतिबन्धे पापे रति तस्य मुक्तयसम्भवात्‌, किञ्चैवं भगवतसतोत्रादिषु पण्यपपि 
न स्यात्‌ तथा च सर्वशाघ्ना्थ विरोधप्रस्गः। किञ्च, "मामात्मपरदेहेषु प्विषन्तोऽभ्यसुयकाः। तानहं द्विषतः 


1\/8 कुट्यं यां 2, \1.#8 धृत०3.।1, ४ 0॥ ध्यानन 4- -4^,6.1 भा॥ 
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7.1-25-28 श्रमद्वारव्तम्‌ 


क्ररन्‌ संसरेषु नराधमान्‌। । क्िपम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु" (भ.गी. 16-18.19) इति भगद्रचनविरोधश्च 
स्यात्‌ भगवतः स्तुतिनिन्दाभिमानित्वाधाव कथनद्रन चैदययोः वेषम्यञ्च न सिद्धयति, अतो वेन चेदय वेषम्यप्शचस्य 
किम॒त्तरमित्यपेक्षायां साक्षात्परिहारमाह तपरिह्य रमाह-तस्मादिति। निन्दादिभाक्संसारितुल्यत्वदोष प्रसङ्गनिवारणार्थं संसार 
चेतनानामिव देहस्तुतिनिन्दाद्यभिमानित्वं भगवतो नास्तीति तदररक्षण्यमात्रमक्तम्‌ “निन्दनस्तव सत्कारे" (भाग 
7-1-22) इत्यादिभिः शोकैः इतो वक्ष्यमाण एव साकषात्परिहारो वेदितव्यः। तस्मादीश्वरस्यैर्वोवधस्वभावत्वात्‌ 
वैरानुबन्धनिरवेर भयस्नेहकामानां पञ्ानामन्यतमेन केनचिचय्यात्‌ भगवति मनो युञ्तेतयर्थः। "यथा भक्तयेश्वे 
मन अवश्य" (भाग. 7-1-29) इत्यु्रगरथेकार्धयात्‌ वैरानुबन्धो वैरविच्छेदः निर्वैरणेति न वेराभावो विवक्षितः, 
अपितु भक्तिविवक्षिता। उततरगरन्े परिगणित हेतुषु पञ्चसु भक्तरुक्तत्वात्‌। सेहः सोहादं बाल्यादारभ्येतत्पर्यन्त- 
पविच्छित्रवैरेण भगवति मनो युञ्चतशचदयस्य भगवत्पराः । वेनस्य तु उक्तानामन्यतमेनापि भगवत्ययुक्तमनसो न 
पक्ति, प्त्युतनिरयप्रािरिति वैषम्यमितिभावः। मनो योजनस्य काष्टापाह-कथञ्ित्ते पृथगिति । परथग्भगवतोऽन्यदरसत 
किञ्चिदपि केनापि प्रकारेण नेक्षते न विषयीकरोति मनस्तथातच्यञ्जीत। विनातीयप्रत्ययान्तराव्यवहितचित्तवृत्ति 
भवेद्यथा तथेत्यर्थः | (२५।। | | 
वस्तुतः रतपर्वकनु्यानातमक भक्तियोगादपि वैरानुबन्धानुध्यानमेव ्रेय इति मया नि्चितमतयाह- 
यथेति। मर्त्यः संसारौ जौवः भगवति यथा वैरानुबन्धेन आशु तन्मयतामियात्‌ प्रप्रयात्‌ तथा भक्तियोगेन आशू 
= नेयादिति मे मया मतिः वद्धः निश्िता ममैवं, बदधनिश्चय इतय्थः। तन्मयतां तच्चिन्तनपरचुरतामित्रथः। 
विकारावयवार्थाऽसम्भवात्‌पराच्मेवत्र यदर्थः पर्वप्वचिन्नादुत्तरोततरचिन्तनस्य प्रचर्य, तच्च प्रत्ययान्तः 
राव्यवहितत्वरूपम्‌। यद्रा तन्मयतां तद्धा प्षयादि्यथः। मुक्तानां प्राचुर्येण भगवद्धमसाम्यश्रवणात्‌। ।२६।। 
यथा वेरनुबन्धयोगः शरेयनेवं भययोगोऽपि भक्तियोगाच्छेयानिति वदन्‌ वैरनुबनधभययोगयो भगव- 
द्िषयकचिन्तासन्तानात्मकयोस्तत्साम्यापत्तहितौ चष्टन्तमाह-कीट इति। पेशस्कृता भ्रमरेण कुढ्यायां रुद्धः 
कौटो यथा तमेव पेशस्कृतं संरम्भभययोगेन वैरानुबन्धभययोगाभ्याम्‌ अनुस्मरन्‌ तत्स्वरूपतां पेशस्कृत्साप्य 
विन्दते तथा संरम्भभययोगिनो भगवतस्वरूपतां विन्देत इत्यरथः । तस्येव स्वरूपं यस्य तत्स्वरूपस्तस्य भावः 
ततसवरूपता तां तत्यरूपता नतवैवयमतय्थः। न हि पेशस्कृता रुधः कीटः तेनकीभवति उभयोरप्युपलभ्यमानत्वात्‌, 
अतः साम्यमेव दृ्न्तात्िद्धयति।।२७।। 
1.4.87 योवः 2.4.81 निराकार ` 
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उक्तार्थं दा्टन्तिके दशं्यति-एवमिति। भगवति पूर्णषङ्गणये मायामानुषे स्वसंकल्पापा्तमनुजाकृतो 
सक्षादीशचर श्ीकृष्णविषये वैरणानुचिन्तया वैरपरवकानध्यानेन पूतपाप्मानः निरस्तवेरादिदोषाः तं कृष्णमापुः 
प्रापुः, पूतपाप्मा इत्यास्यायमभिप्रायः। यद्यपि “यमेवेष वृणुते तन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌" 
(कट.उ. 2.22) इति श्रत्युक्तरीत्या निरतिशयप्रीतिरूपाया अविचछिन्नस्मतिसन्ततिरूपाया भगवद्धक्तरेव् 
तत््ाप्िहेतुत्वम्‌। तथाचोक्तम्‌ भगवता “पुरषः स परः पाथ ! भक्तां लभ्यस्त्वनन्यया (भ.गी. 8.22) "भक्तया 
त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽरजुन ! ज्ञातुं द्रष्टु तत्त्वेन परव परन्तपः । (भ.गी .11-54.) "तषां सततयुक्तानां 
भनतां प्रीतिपूर्वकम्‌। ददामि बुद्धियोगं तं यने मामुपयान्तिते" (भ.गी .10-10) इति श्रुतिश्च “तमेवं विद्रानमुत 
इहभवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते" (पु. सू. 1-7) इत्यादिका। भक्तिश्च प्ीतिपूर्वकमविच्छिन्नमनुध्यानम्‌। 
“परति पूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते" इति भक्तिलक्षणात्‌। संरम्भभययोगयोस्तु प्रीतिरूपत्वा भावात्प्त्युत 
तद्विपरीतरूपत्वान्च न भगवत््रािेतुत्वम्‌। तथाप्यत्यन्तसंरम्भभय कृत भावनाप्रकषेण स्वहतुभृतसंरम्भ- 
भययोरपि विस्मरणाद्धावनायाश्च निररतशयानन्दावहशुभाश्रय विषयत्वेन प्रीति रूपापत्त्वात्तस्या अप भगवत््रापि 
साधनत्वमिति। एवञ्च येषां भावनाप्रकर्षण स्वहेतुभूत वेरादिविस्मरणाऽ भावो वेनादिनां तेषां भगवन्िन्दादि 
प्रयुक्त भगवद्विषयकभावनाप्रकर्षाभावेन तन्मूलकनिन्दादिदोषाविस्मृतेः भगवत्प्राप्यभावः, प्रत्युत तत्निनदाद 
दोषेण निरयप्रापनश्चेति वेनचेययोः वेषप्यमुक्तं भवति, अतएव न स्तुति निन्दयोः पुण्यापुण्यत्वप्रतिपादक 
शला विरोधोऽपि भावनप्रकषणाविस्मृतवेरादिदोषवत्पुरुषविषयत्वात्‌ पुण्यापुण्य प्रतिपादक शास्राणाम्‌ ।।२८ ।। 


विज अत्रैवं हरिस्वरूपे स्थिते स्वयोग्यानन्दाविर्भावलक्षण मोक्षसाधनक्षमाऽक्षौणा क्तव, 
रेषादिकमर्थबादलक्षणं तत्तत्वभाव ज्पनर्मुच्यत इत्याशयेनाह तस्मादिति। यस्माञ्जडशरीरेनधियाद्यभावन 
हेरहम्ममाभिमाननिमिततोपदरवो दूरं निवारितः तस्प्ररानुब्धादिना यो हरो मनो युञ्यात्मयुङे स कथञचित्पृथट्नेक्षते 
मनसः तत्राभिनिवेशेन हरेरन्यं न चिन्तयति तमेवानुस्मरतीत्यन्वयः। अनेन वैरादीनां एकतमेनापि हरो मनो 
युञ्जानो वैरादिमानेव भवतीति तत्तदस्तु स्वभावात्तथोच्यत इति ज्ञातव्यम्‌। तदुदितं भआचायैः- "कथज््क्षते 
पृथक्‌ तत्रैव मनसोऽभिनिवेशेन तदन्यं नक्षते वेरादीनामेकतमेनाऽपि यो मनो युद्यात्स तदन्यं नक्षत उति 
स्वभाव कथनम्‌ 
18.५0 णो 2.48ा्विः ` 
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नन्वत्र संयुञ्यादित्यस्य प्रथम प्राप्तं विध्यर्थं परित्यज्य अन्यार्थकल्पनायामश्रुत कल्पनास्यादिति चत्न। 
“भक्तया त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन !" (भ.गी. 11-54) “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः" (कठ.3-2.22) 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः" (भ.गी. 7.17) इत्यादिना भक्तेरेव भगवत्प्रीतिजनकत्वोक्तः 
"अननुभूतिरवधुन्वानः” इत्यादयनरथश्रतेशच। अतो न विध्यर्थोऽ ङ्गीकारयोमग्यः। तदप्युक्तं न विधिरिति न कवलं 
द्रष्टः स्वस्यैवानर्थः अपि तु तव्यितृणामपि। तदुक्तम्‌- “कर्मणा मनसा वाचा यो द्वष्यद्रिष्णुमव्ययम्‌। मञ्जन्ति 
पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः? इति। नन्वेकदा कृते परप्नरकोपभोगेन क्षीणदोषस्य पुनः शुद्धान्तःकरणतया 
भक्तिकरणयोग्ययोनिप्राप्तिः स्यादिति तत्राह- "तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसरेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यनसरमशुभा- 
नासुरष्यव योनिषु।। आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्यैव कौन्तेय! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" 
(भ. गी. 16.19.20) इति। कौशे रेष इति तत्राह “मवजानन्त मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । परम्भावमजानन्तो 
पम भूतमहेश्वरम्‌" (भ.गी. 9-11) इति, “स्वर्गकामो यजेत" इत्यादेः । सत्कर्मणा तेषां सदरतिः स्यात्कं नेत्याह- 
-पोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः” (भ गी. 9.12) इति। ननु 
तहि हिरण्यकशिष्वादेः दुरन्ताघादुत्थितिः कथमभूदिति तत्राह- “यदनिन्दत्पिता मे त्वामव । स्तन एेश्वरम्‌। 
(भाग. 7-10-15) तस्पात्पिता मे पूयेत दुरन्ताृस्तरादात्‌ (भाग. 7-10-17) “हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया 
तमः विविक्षुरत्यगात्सुनोःप्हादस्यानुभावतः” (भाग. 4-21-47) इति। नन्वेवं तहि भक्त द्रषिणाः शापवराभ्यां 
विपर्ययः स्यात्कि, नेत्याह- "वरतोऽपि न मुच्यन्ते दरेषिणः शापतोऽपि तु। भक्ता नैव निपात्यन्ते धर्माधरमस्तथेतरः" 
इति योग्यताया बलवत्वादिति शेषः। नन्वेवं चेत्पुनश्च नर्थ आपत इति तत्राह- “अन्यावेशकृतं यतत द्रादयरपोहाते। 
तद्िरुद्स्वभावानां अन्यथा न कथङ्न' इत्यदि हिरण्यकशिष्वद्याविष्टासु कृतपापं परहादादिभिः परिहृतं न तु 
स्वतोऽसुरसयेत््ः ।[२५।। 

कुतः स्वतोऽसुरस्य पापं न परिहियते? इत्याशद्क्य द्ेषाभिनिविष्टमनस्कत्वेन तदचग्यत्वन 
भगव्रितत्वेनाभीर्नवृत्तितवेन तदात्मकत्वादित्याशयेनाह-यथेति। मर््स्तमोयोग्योवैशनुबन्धेन न्तरं वेरस्मरणेन 
तन्मयतां तत्द्रेषविषयवस्तुनि यथा मनसोऽधिनिवेशम्‌ इयात्‌ प्रप्रति तथा भक्तिलक्षणोपायेन भक्तिविषये 
वस्तुनि मनोऽभिनिवेशं न करोति। अत्र कि प्रमाणमिति तत्राह-इतीति। निश्चिता मतिरित्यनेन साक्षिलक्षणा 
मतिः गृहयते। भक्तियोगेन इति इत्यत्र सन्धिकारयाभावो ्रेषाभिनिवेशिन बाहुल्यं भक्तयभिनिवेशिनां कनीयस्त्वं 
च दशयतु कुतः एतदवगतमिति चत्र, यथा वेराभिनिवेशिन इत्याद्याचायोक्तैः। वैरिणां बाहुल्यं अन्येषां 
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अल्पसंख्यात्वं कर्थमातचत्न, हरिणा भक्तानां बाहुल्याकरणात्‌ । एतदप्युक्तं कथमन्यथेत्यादि, ततः कनयांस 


^ 


एव देवाः, ज्यांस: असुरास्तत इति च भक्तयाभिनिवशिरष्वपि करश्द्रिशेषोऽ स्तीति ज्ञापनाय वा सन्ध्यभावः। 
“ऋते ब्रह्माणमव्ययम्‌" (हरिवंशे) इत्युक्तः । असुराणां नत्यदरषग्रहित्व-प्रकटनायानुवन्धनेति । "मागधाद्या यथा 
नित्यं द्ेषादाऽऽग्रिणो हरो । न तथाऽ गरहिणो भक्त मृत ्रह्माणमव्ययम्‌" (हरिवंशे) इत्युक्तः ।।२६।। 

ननु तन्मयतामित्यस्य तादात््यार्थः किं नस्यादिति तत्राह-कौट इति द्वेषेण निन्दतःचेद्यस्य कृष्णन 
सायुज्यं कथमभूदिति परश्रस्य परिहारः कथमागत इत्यतावाऽऽह-कीट इति। यथा पेशस्कृता भृङ्गण कुड्ये 
भित्तसुषिर रुद्धः कीटः श्यामनामा कृमिः तस्य भूङ्गस्य सरूपतां समानाकारतां वन्दते न तु तादात्पयं, 
ततो भिन्नत्वेन दृश्यमानत्वात्‌। कौदृशः? यान्तं उपर्यागत्य गभीरं नन्त भृ संरम्भभययोगेन ईषत्कोपभययुक्त 
सेहेन संददातीति सहेन स्वात्मानमाकृष्य ङ्किश्रातीति कोपयुक्तभयेन चानुस्मरन्‌। अत्र खेहस्येव प्राधान्यं 
प्राणधारणपोषणयोः सन्ततमिष्टत्वात्‌, कोपभययोः तात्कालिकत्वात्‌ अप्राधान्यमित्यतो योगस्य संरग्भभययोः 
विशेषणतयोक्तेः योगस्य सेहा्थत्वम्‌। `प्रतिस्सेहः तथायोगः प्रेमनन्धः इतीर्यते इति शब्दनिर्णये 
सिद्धम्‌।।२७।। 


कृष्णे भगवत्येव वैरेण युक्तया अनुचिन्तया भक्तिपूर्वं स्मृत्या धूतपाप्मानः चैद्यादयः तं कृष्णमापरित्यन्वयः। 
उत्र सञ्जीवानां शापादिना सुराविष्टानामेव मुक्तिः न केवलानां तस्मात्‌ तदाविष्टसुरा वैरेण प्राप्त पापनः। 
“असुर्या नाम ते लोकाः” (ईश.उ.3) इति श्रतेः। तं लोक समुदायं प्रापुः, सन्तो जयादयो अनुचिन्तया, तं 
कृष्णं अवापुः इत्ययं विशेषो वैरयुक्तया अनुचिन्तयेति आचा्ोक्ताऽपिशब्देन गर्हभिधायिना ज्ञातव्यः । " अनुचन्तेति 
ता प्राहः भक्ति पूर्वा तु या स्मृतिः” (शब्दनिर्णये) इति वचनात्‌, भक्तिपूवैवाऽनुचिन्ता अत्रमिप्रतेति ज्ञातव्यम्‌। 
अतोऽत्र चद्यादीनां भक्तियुतत्वं प्रतिपाद्यत इत्युपगनतव्यम्‌, अन्यथा कीटोदाहरणं निरन्वितं स्यात्‌ । उदाहरणस्यापि 
भक्तर्थत्वं कुत इति चेत्र । “सेहादत्नं ददातीति स्वाकर्षणभयेऽपि वा। विद्यामानेऽप्यल्पकपे सङ्गातसहतस्तथा | 
पेशस्कृटूपतां कोटो यथा याति तथेव तत्‌। चेद्यादयोऽसुरा वेशाद्धरौ द्रेषयुता अपि। निजस्वभावया भक्ता 
(जा) याता हरिसरूपताम्‌। तथाऽपि करणो विष्णुर्या वेशा्यदि द्वषन्‌। हीयते कि ममानेन नित्यानन्द 
स्वरूपिणः। देहवनधयुतान हि द्ेषिणाऽपकृतं भवेत्‌। मम कयपराध्येत निदोषसुखरूपिणः । अतोमव्यपराधस्तू 
1.५ गातं ५. 9 ~ 2 १ । ५ ८.४ 
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स्वसिप्नेव न मे भवेत्‌। अतो यद्यासुरावेशात्कृतमेतेन दष्कृतम्‌। अनादिभक्तो यस्मान्मे मोदयिष्ये ततस्त्वहम्‌। 
इतिमत्वा मोचयति चै्यादीनपि केशवः।।" (ब्रह्माण्डे) इति वचनात्‌। किञ्च नि्वैरेणत्याचयुक्तमत्रानुसन्धयम्‌, 
तेन सरहाद्यायतनस्य देहस्य नाशादिना कौटस्योपद्रवाभावाद्धररप्युपद्रवाभावोऽनुमीयते। “तथापि करुणो 
विष्णुरन्या वेशाद्यदि द्विषन्‌। हीयते कि ममानेन नित्यानन्दस्वरूपिणः” (ब्रह्माण्ड) इत्यादिना च।।२८।। 


कामादु्रेषाद्धयात्स्ेहाद्यथाभक्तयेश्वरे मनः। 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्रति गताः।।२९।। 


गोप्यः कामाद्भयात्कंसो दरेषान्ेद्यादयो नृपाः। 
सेहाद्ययं ५ 1 
सम्बन्धा दष्णयः सरेहाद्यूयं भक्तया वयं नृप! ।३०।। 


2- 2 
कतमोऽपि न वेनः स्यात्यञ्चानां पुरुषं प्रति। 
तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌।।२९।। 


मातृष्वसेय वश्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । 
पार्षदप्रवरौ विष्णोर्वप्रशापात्यदच्युतो ।।२२।। 


युधिष्ठिर उवाच 
कीटृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः। 
` अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः।।३३।। 


ेहेद्धियासु हीनानां वैकण्ठपुरवासिनाम्‌। 
6 देहसम्बन्धसम्बन्धमेतदाख्यातमर्हसि 
 देहसम्बन्धसम्बन्धमेतदाख्यातुपर्हसि।।३४।1 ` 


नारद उवाच 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोलोकं यरच्छया। 
सुनन्दनादयो जगमुश्रन्तो भुवनत्रयम्‌। ।३५।। 
पञ्चषट्वायनारभाभाः पूर्वेषामपि पूर्वनाः। 
` दिग्वाससः शिशन मत्वा द्वाःस्थो तान्‌ प्रतयषेधताम्‌।।३६।। 


1. 4,8,6.110.109] विभो! 2.-21॥.1/9 वेनस्य प ०३.१9 पृ० 4.18 प्रिव 5.4,8.9.4/7 ्त्पदाद्युतो 6.५,8.6.17 णद 
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श्रीधः कामादिति। तदघं कामादनिपमित्तं पापं हित्वा ।।२९।। 
तानाह-गोप्य इति।।३०।। 


५ 1 तदीयप्रध्यानाभावात्पापमेव फलितमित्याह च 
तहि वेनः किमिति नारके पतितः तदीयप्रध्वानाभावात्यापमेव तत्र फलितमित्याह कतमोऽपीति । पुरषं 


श्रीहरि प्रति पुर्षे पुरुषस्य कामा सम्भवाद्रयादिभिश्चन्तयतां पञ्चाना मध्ये वेनो न कतमोऽ पीतयुक्तम्‌ ।।३१।। 


तदेवं इतिहासं प्रस्ताबकथां उक्तवा श्रीकृष्णे शिशुपालस्य वैरानुबन्ध को हेतुरित्यपेक्षायां तमर्वतहासं 


वक्तुमाह-मातृष्वसेय इति। पदद्रकुण्ठाद्युतो ।।३२।। 


(^. हरिदासावभिमृशत्यभिभवतीति @ 2 3 न ¢ 
कटश इति। हरिदासावभिमृशत्यभिभवतीति तथा। कंस्य शापः कीदृशो वा। अश्रदधयोऽनादरणीय 


इव । असंभवात्‌, भवो जनम।।२३।। 


~ 


असम्भवमेवाह-देहेति। जन्महेतुभूतैः प्राकृतैः दहेद्धियासुभिः हीनानाम्‌ । शुद्ध सत्त्वमयदेहानामित्यथः। 

प्रकृतदेहसम्बन्धेन सम्बद्धमेतदाख्यानमाख्यातुमरहसि ।२४,२३५।। 
4 १ येषां श ५ ५८ ५ 

पञ्चेति। कथम्भूताः ? पञ्च वा षट्वा हायनानि वर्षाणि येषां ते, अर्भाः बालाः तद्रदाभा येषान्ते पृवरषां 
मरौच्यादीनामपि धर्वनास्तेभ्यः प्रथमं नाता: । दिग्वाससो दिगम्बराः, अतः शिशून्‌ मत्वा ।।३६।। 

वीर, एवमुक्ता दष्टन्तिके निदर्यैवं कैशहव्धमित्याह-कामादिति। यथा भक्तियोगेनश्वर मन 
अवेश्य भगवतो गति नमुः तथा कामादिभिरपि तस्मिन्‌ मन आवेश्य तदघं मनस अवेशननिमित्तं कामादिरूपमघ् 
हित्वा अत्यन्तभावनाप्रक्षण कामादिकं विस्मृत्येत्यरथः। बहवः तरति प्राप्न: ।।२९।। 

एतदेवोदाहरणविशेषेषु दरशयति-गोप्य इति। भावति कामद्वप द्रति गता इत्यनुषङ्गः भयात्कंसः 
तद्रति गत इति विधक्तिविपरिणामः। यद्रा, गोप्यादयः सवे प्रतिनियतकामदिधिः उपायैः तद्रति गता इति 
योगपद्यनान्वयः। सम्बन्धद्रष्णयः, सेहाद्यूयमिति, वृष्णयो युयन्च देहसम्बन्धकृतसनेहादित्यर्थः।. अन्यथा 
पञ्चप्रकारान्तर्भावायोगात्‌। भक्तया वयं नारदादयः। तत्र सखरेहस्तुल्यसत्निकृष्टविषयः प्रेमा, धक्तरुतवृष्ट 
विषयेति भेदः।।२०।। 


1.4.8.4 तीव्रया 2. 4.8, तस्य 3- -3।1\/ गा 4. 11.\/ भाग वर्षाणि 5- -5 1.५ गा 
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एवं उक्तना्थेन सिद्धं वेनचेद्ययोः वैषम्यमाह-कतम इति। उक्तानां पञ्चानां कामुकद्रषि- 
बिभ्यत्स्ेहवद्धक्तरूपाणां पञ्चानां मध्ये वेनस्त्वश्वरं परमपुरुषं प्रति कोऽपि न भवति कामुकादयन्यतमो न 
भवति। अतः तत्रिन्दया निरयप्राधरिति भावः। तस्मादक्तानां पञ्चानां मध्ये केनाऽप्य्यतमेनोपायेन भगर्वात 
श्रीकृ मनो निवेशयेत्‌ निवेशिते च मनसि मनोनिवेशननिमिततं कामादिकमपि विस्मृत्य त प्रतीति भावः, 
अत एव हि श्रोविष्णुपुराणे "अपगतदोषानुबन्धो भगवन्तमवाप" इति हयक्तम्‌। ननु, संरम्भभययोगादौनापपि 
भक्तियोगवद्भगवत्प्रपि साधनत्वे यथा आरब्ध विच्छिन्न भगवद्धक्तियोगः पुनर्जन्मान्तरे “पूर्वाभ्यासेन कोन्तेय' 
(भ.गी. 6.44) इत्यादि भगवदुक्तरीत्य पूर्वाभ्यायेनोपसंहतसमूर्णभगवद्धक्तियोगो भगवन्तं प्ाप्रोति। 
एवमारब्धविच्छि्रसंरम्भभयादि योगोऽपि जन्मान्तर पूर्वाभ्यासेन परिपूर्ण तद्योगो भगवन्तं पराप्रयात्‌। न चेवं 
यक्तम्‌। अन्यथा विष्ण ्रेषिणां सवषामपि मुक्तिप्रसङ्गः। एवञ्च “यः पुत्रः पितरं दष्ट तं विद्यादन्यरेतसम्‌। यो 
विष्णुं सततं द्रष्ट तं विद्यादन्त्यरेतसम्‌” इत्यादि विष्णुदषकनिन्दाबचनानामनबकाशप्रसङ्गः। उच्यते, 
संरम्भभयादीनां तसित्रव जन्मनि स्वविस्मारकभावनाप्रकर्षाबहानामेव मुक्तहतुत्वं, न तु विच्छित्रानां 
जन्मान्रसम्बन्धिनामपि प्रत्युत तेषां निरयहेतुत्वमेव । भक्तियोगस्य तु विच्छिन्नस्यापि पनरजन्मान्तरे 
भावनाप्रक्षवहनद्वाा ुक्तिसाधनत्वमिति। न.चत्र मानाभावः धरमिग्राहकमानस्य सत्वात्‌ `पर्थनैवेह नामुत्र 
विनाशस्तस्य विदयते" (भ गी. 6.40) इत्यारभ्य “तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पर्वदेहिकम्‌।यतते च ततो भूयः 
संसिद्धौ कृरनन्दन। पूरवभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः” (भगी. 6.43.44) इत्यन्तेन भगवतैवारब्धस्यापि 
भक्तियोगस्य पुनः कालान्तरे फटसाधनत्वस्यकतत्वात्‌। नत्वेवं संरम्भभयादीनां सकृदारव्धाना पुनरजनमानते 
भावत््र्िसाधनतवप्रमापकं किञ्चनं विद्यते, प्रत्युत “यो विष्णुम्‌" इत्यादि निन्दाबचनान्येव सन्ति यदि 
भगवत्न्दादिकारिणामपि सष ्षादिविस्मारकभावनप्रकर्षः स्यात्त स्यादेव तेषा मुक्तिरिति न कोऽपि 
विरोधः।।३१।। ्‌ 
एवं संस्भयोगादीनामपि भगवत्रािसाधनत्वेन च्दन्तवकत्रयो मुक्तौ विस्मयः का इत्यभिधाय न 
केवलं तयोर्भगव्निषयक भावनाप्रकष तद्विषयक संरम्भ एव हेतुः अपि तु पूर्वसिद्धं भगवदानुकृल्यं चेति वकु 
पं प्तः प्श्रावसर प्रदानाय तयोस्तव्िष्ुपार्दत्वं वप्रशापादभरशं चह-मातृष्वसेय इति। मातुः 


` 1.1 गऽ आदि 2.^8.1 सम्बन्ध 
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स्वसा भगिनी तस्या अपत्यं पुमान्‌ मातृष्वसेयः हे पाण्डव! युधिष्ठर! यो भवतो मातृष्वसेयः चेद्या दन्तवक्रश्च 
द्राविमौ पूर्वं विष्णोः पाषदप्रवरौ द्रारस्थितो विप्रशापाद्धतोः पदात्स्वस्थानात्‌ च्युतौ शरष्टो एवञ्च तयोः पाश्चात्य 
रेषातिशयात्माक्तनात्यन्तभगवदानुकृल्याच्च शापन्ते भावनाप्रकर्षसिद्धया मुक्तिरितिभावः। अण्डान्त्वतिनयुपेद्रादि 
विष्णु लोके कस्मिश्चित्‌ “तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌" (त्रसू. 1-3-26) इति न्यायेनोपरद्राच्युपासनया 


तद्रारपत्यधिकारं गतो कोचि्जीवो स्थितो पश्चद्निप्रशापात्पदच्युताविति नारदस्याशयः।।३२।। 


इममाशयमजानात्रेवं प्रश्रावसरं दत्ते पृच्छति युधिष्टिरःकौटृश इति द्राभ्याम्‌। कोटशः शाप 
शापाकाप्र्र । कस्य वेति तत्करतृ्र्ः। तस्य विशेषणं हरिदासाभिमशिन इति हरिदासानाभिमृशति पराभवतीति 
हरिदासाभिमशौ तस्य अनेन तस्यानौचित्यं सूचितम्‌। हरेरेकान्तभक्तानां निकटवतिनां भवो जन्म अश्रद्धेय टव 
अनादर्तव्य इवाभाति प्रतीयते। अयं भावः "एतं देवयानं पन्थानमापद्च न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते" 
(कोषी.उ 1-3) इति ्रतुक्तरीत्या गुक्तानायेव पुनरावृत्त विद्यते। किग्पुननित्यसिद्धानां भगवत्पारषदानां 
भावत्स्थानादप्रंशाभाव इह जन्माभावशेति। अत इदं भगवत्पार्षदयोः। तत्पदादशषटयोरुच्यमानमिह जन्मानादरतव्यम्‌। 


तञ्जनमप्रतिपादकं वाक्यं “नद्रवः कम्बलपादुकाभ्यां" इत्यादिवाक्यवदसङ्गतार्थमिति। ३२ ।। 


तयोः जन्मासम्भवमेव विवृण्वनपृच्छति देहन्दियासु हौनानामिति। कर्मायत् प्राकृत द्य प्राणरहितानां 
वेकुण्ठपुरवासिनां नित्यसिद्धानामित्यरथः अनेन पूर्वमप्यसम्भावित प्राकृतदेहेद्धियप्राणसम्बन्धानामित्युक्तम्‌। 
एवं विधानां देहसम्बन्धः परकृतदेहसम्बन्धः तदनुबन्धिरा्रेषादिसम्बनधश्च तयोः समाहारः तदेतदंघटमानं 


मह्यमाख्यातुं कथयितुपर्हसि । २४ 


एवमापृष्टो भागवात्रारदः प्श्स्योततररूपमितिहासं वक्तुमुपक्रमते-एकदेत्यादिना ब्रहमणः चतुर्मुखस्य 
पतः सनन्दनादयः अदिशबदन सनकसनत्कुमार-सनत्सुनाता विवक्षिताः । एते भुवनत्रयं सञ्चरन्तः कदाचिद्यटृच्छया 
विषणो्लकं जगुः्य, अयं विष्णुलोकशब्ः बरह्मणा विष्णुलोकविषयः, न तु मुक्तपराप्यपरमव्यरमाव्घयः 
“वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः (भाग 6-5.4) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ मकतपरपये अ्िरादिमागेणेव 
गमय परमव्योम्नि योगिनामपि सनकादीनां गमनासम्भवन्नितयसिद्ान इहोतप्यसम्भवानच।|२५।। ` : 
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न ५ + 1 
सनन्दनादीन्‌ विचिषतराह-पञ्चति। पञ षट्वा हायना वत्सरा येषां ते अर्भा अर्भकाः तदाधाः तद्रदवस्थिताः 
2 शब्दाभिप्रेतं + विवृणोति न. \0 ५। 
तान्‌, आभ शब्दाभिप्रतं विवृणोति पूर्वेषां सदरादीनामपि पूर्वातान्‌, दिग्वाससो दिगम्बरान्‌ एवम्भूतांस्तान्‌ 


सनन्दनादीन्‌ शिन्‌ शिशुत्वे नाल्षय विष्णाद्रास्थौ दवारि स्थितो दरारपौ प्रत्यषेधतां न्यवारयताम्‌।।३६।। 


विज इतोऽपि भक्तगर्भकामादिनैव भगवत्प्पिरित्याह-कामादिति। तृतीयाथ पञ्चमी । कामादिभिरपि 
यथा यथावत्‌ भक्तया सहैव कृष्णे मन आवेश्य दरेषादिना यदघमापादितं तदघं हित्वा तस्य कृष्णस्य गति लोकं 


गता इत्यन्वयः । प्रथमतः कामादियुक्तथा भक्तया हरौ मनः आवेश्य पश्चद्यथाभूतया भक्तयाऽघं हित्वेत्यर्थः।।२९।। 


बहव इत्युक्तस्य विषयविभागमाह-गोप्य इति। कामात्कामयुक्तयाभक्तया कंसः कंसाविषटः भृगुः भययुक्तया 
भक्तया, चैद्यादयः चद्यादिस्थाः जयादयः द्ेषयुक्तया, वृष्णयः सम्बन्धो बन्धुता, तत्निमित्तया, युयं पाण्डवाः 
समतुलितबहुमानयुक्तया, वयं णुकादिशब्दवाच्याः केवलया भक्तया। अत्र कश्चन विशेषः - "गोप्यः कामयुता 
भक्ताः कंसाविष्टः स्वयं भृगुः ज्ञेयो भययुतो भकतशचद्यदिस्था जयादयः। विद्रेषसंयुता भक्ता वृष्णयो बन्धु (१) 
संयुताः। बहुमानसरह-साम्याहेवा भक्ताः प्रकतिताः। खेहोपसजनादेव बहुमानान्मुनीश्वराः। बहुमानोऽपि देवानां 
ऋषिभ्योऽप्यधिको मतः ब्रह्मवीदरद्रकामादेरितरेषां यथाक्रमम्‌" (ब्रह्मत) इति वचनादवगन्तव्यः।।२०।। 


भक्तयैव पुरुषां न केवल दरषणेत्याशयवानाह-कतम इति। कामाद्युपसर्जन भक्ति योगानां पञ्चानां 
मध्ये कतमोऽपि भक्तियोगो वेनस्य नास्ति असौ (२) कश्चन ्रेषात्मक एवः; यस्मात्‌ भक्तियोगमन्तरेण पुरुषां 
नास्ति तस्मात्केनापि प्रकारेण आपादितेनोपायेन भक्तिटक्षणेन कृष्णे मनो निवेशये द्ेषादिना। “उपायो 
भक्तिरुद्टो द्षाद्या अनुपायकाः” (श्दनिरणय) दृत्यभिधानात्‌। अतः उपायो भक्तिरेव अतो भक्तिमन्तरेणोपायो 
नास्तीत्यर्थः । ३१।। | 


पेशस्कृता रुद्ध इत्यत्र चद्यादयः स्वतो भक्ता असुरावेशाद्रषिण दत्यक्तम्‌। तत्र हेतुमाह-मातृष्वसय 
इति। पा्षप्रवरत्व स्वतो भक्ततव,विप्रशापात्‌ असुराष्टत्वं्रषितवे हेतुः ।३२।। | 
हरिदासान्‌ हरिभक्तान्‌ अभिमृशति स्पृशतीति हरिदासाभिमर्शनः हेकन्तिनां नियत भक्तानां भव उत्पत्तिः 
शरीरयोगलक्षणः स्वपदभ्रंश क्षणः शापः अग्र्य इवामति। सयुक्तिकं निरूपयितुं न क्षममिति प्रतीयते।।३३।। 
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तत्र कारणमाह-देहेति। दहादयभावशच कु्रत्यानािति तत्राह वेकुण्ठेति, तेषं प्राकृतदहाद्यथावन जान्यादकं 
कथं घटत इति शङ्क्यत इत्यथः! दह सम्बन्धः दहयोगः तस्य सम्बन्धः निमित्तभूतः शापः एतच्छार्पानपित्त 
अनेन देहयोगः तत्निमित्तशापं तत्रिमत्तं च व्याख्यातुमर्हसीत्यरथसमुदायो लक्ष्यत इत्यर्थः| ।३४।। 


(न 


तदर्थजातं कृतोऽ वगम्यत इति परिषटार बचनादित्यत आदितो वक्ति-एकदेति।।२५।। 


पञ्चषड्ायनार्भाभाः पद्चवर्षाः अथाः अर्भका वालाः तद्रदाभा दीपिर्यंषां ते तथा, तत्समाना इत्यर्थः । 

शिशुन्मत्वा पुरप्रवेशकरणाय वेषान्तरमापत्ा नित्याशडक्यत्य्थः। दराःस्थौ द्रारिस्थो नयविजयो तान्‌ सनन्दनादीन्‌ 
यथं ठ विधान नयतत्यलं इत्यन्वयः । द्राःस्थावि्युक्तया जयविनयोः अधिकारस्थत्वं सुच्यति। तन 
वैकुण्ठे अधिकारस्थाः मुक्तश्ेति द्विविधाः जनाः सन्ति तत्राधिकारस्था देहादियोगित्वा्ररशापयोग्याः पश्चत् 
योग्या इति ज्ञायते। तदक्तम्‌-“अधिकारस्थिता्चैव विमुक्तश्च रघा जनाः विष्णुरोकस्ितास्तेषां बशापदियोगिनः। 
अधिकारस्थितामुक्ति नियतं पर्वन्ति च। विमुक्तथनन्तरं तेषां वरशापादयो न तु।। दहेद्धियासुयुक्ताश पुवं 
पश्चत्रतरयुताः। अप्यमी मानिभिस्तेषा देव स्वा्मोत्तेर्ुताः' (तन्रसार) इति। अनेन वैकु्ठेमुक्तमुक्तस्थानदरयमस्तीति 
ज्ञायते ।।३६।। 

अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चार्हथः। 

रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः। 

पापिष्ठामासुरीं योनि बालिशो यातमाश्वतः।।३७।। 


एवं शो स्वभवनात्यतन्तो तैः कृपालुभिः! 
प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌।।२८।। 


जक तो दितेः पत्र दैत्यदानववन्दितौ । 
हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः।।२९।। 


हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिहरूपिणा। 
हिरण्वाक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः।। ४०।। 
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1 
हिरण्यकशिपुः पुत्र प्रहादं केशवप्रियम्‌। 
निघांसुरकरोत्राना यातना मृत्युहेतवे । ।४९१।। 


सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌। 
भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्रोदधन्तुमुद्यमेः।।४२।। 


ततस्तौ राक्षसौ जातौ ल्क्य विश्रवस्सुतो । 
रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापिनो । (४३।। 


तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये। 
रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डयमुखात््रभो।।४४।। 


्रीध" अ्रपत्निति। वामपि नाथः कुतः पुनस्तत्ेवामिति चकररथः। हे बलिशो। अते हतो आश यातम्‌ ।२७॥। 


एवमिति वां युवयो च्िभि्जन्मभिः लोकाय स्वस्थानप्रा्ये कल्पतां ताबताऽयं शापः समाप्यतामिति 
पुनः प्रोक्तावित्यर्थः।।३८।।३९।। 


हत इति। धरोद्धारे निमित्ते तत््रतिघाती हतः ।।४०॥। 
हिरण्यकशिपोर्वधे कारणं सूचर्यात-हिरण्यकशिपुः पुत्रमिति ।।४१।। 
 सर्वेति। सर्वभूतानामात्मभूतम्‌ कृतः? समं रह्मैव पश्यतीति तथा तम्‌। अतः परशान्तं ्रषािराहतम्‌। 
अत एव भगवत्तेनसा ष्टं व्याप््‌। उद्मेः शस्ालप्ारादिभिः ।|४२।। 
तत इति। विश्रवसः सुतो । ।४३।। 
तत्रति । न्यहनत्‌ हतवानित्यर्थः । तहि तदेव कथनीयमितयुत्सुकं परत्याह-रामवीरयमिति।।४४।। 
वीरः तां प्रतषद्ासते कुपिताः सन्तः एवं वक्ष्यमाणरीत्या अशपन्‌। शापप्रकारमेवाह-युवामित्यादिना। 
राग्रेषदिरहिते भगवतः पादमूले वासं कर्तृ युवा नाहः अप्राकृतं भगवत्पादारविन्द मूलमुपाश्ित्याऽर स्थातं 
्रकृतरागद्रेषदियुक्तो युवां नाहः इत्यर्थः । किन्तु बारिशौ मू युवामतो भगवत्स्थानादाशु शीघ्रं पणिं 


राग्रषादवहृलां भासुर योनिं आसुरनन्मत्यर्थः। यातं परप्रुतम्‌। ।२७।। 
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एवमित्थं शप्रो तौ पाषदौ स्वस्थानात्यतन्त कृपा्टृभस्तैः सनकादिभिः प्रक्तो, तदवाह पुनरिति । पुनर्वा 
युवभिः जन्मभिः लेकाय पुनरतछ्यकग्ाये कल्पता शापमे्ष इत रेषः। तावता कलेन शपः समाप्यतामितय्धः ३८ ।। 

तावेव पाषदौ विप्रः श्रो इह लोके दितेः पत्रो जज्ञाते जातो बभूवतुः । तत्र हिरण्यकशिपुः ज्े्टस्ततो 
हिरण्याक्षस्तस्यानुजः। ।३९।। 

तत्र ज्येष्टो हिरण्यकशिपुः नृिहरूपिणा भगवता हतः, हिरण्याक्षस्तु धरोद्धारे भूम्ुद्धार निमित्ते सौकरं 
वराहं वपुः बिधरता भगवता हतः । ४०।। 

हिरण्यकशिपुवृततान्तप्श्रावतरणाय तदृत्तान्तं सडग्रहणाह-हिरण्यकशिपुरिति। स कशव्रस्य भगवतो 
निरतिशयीरयंप्रहदं पत्रं जिघांसुः हन्तुमिच्छुः पुत्रमरणनिपित्तं नानाविधा यातनाः अकरोत्‌। (४१।। 

यातनाः कुर्वाणोऽपि हिरण्यकशिपुस्तं पतरं हन्तुमुदयमेः सवोपायेरपि नाशक्रोत्‌। तत्र हतुं वदंस्त 
विशिनष्टि-भगवतस्तेनसा यष्टव्यं, ततर हेतुः, प्रशान्तपशनायापिपासादिरहितं प्रशान्तेष्वेव भगवत्तजस्स्पशं 
इति भावः । यद्रा, अत एव प्रशान्त, तत्र हेतुः समदर्शनं सुखदुःखादिषु द्रदेषु समदृ्िम्‌, यः समः स एवहि 
शान्त इति भावः। यद्रा, अत एव समदर्शनं सर्वभूतानामात्मा ईश्वरस्तद्धूतं तत्प्रकारतया तदात्मतामापत्रम्‌ 
“शास्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌” (तर.सू. 1-1-30) त्युक्तरीत्या यथा वामदेवः “तद्धैतत्यश्यन्‌ ऋषिर्वामदवः 
प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सू्यश्चाहं कक्षीवान्‌ ऋषिरसिि विप्रः" (बृह.उ. 31-4-10) इति सर्वभृतान्तरात्पानं भगवन्तं 
स्वशरौरकं धीसात्कृत्य सर्वप्रकारतया स एवावस्थित घत प्रकारभेदेऽपि प्रकार्य क्या्तदभप्रयेण वामदेवो 
मन्वादिभिः सहात्मनोऽभेदमनुसंहितवान्‌ एवं प्रहादोऽपि "अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनः" इति प्रकारयक्या्रिशिष्ट 
वस्त्वकदेशत्वात्‌ स्वम्मन्‌ स्वनिष्ठत्वाभावमालक्षयाहमेव सर्वभूतान्तरात्मा भगवानित्यनुसंहितवानित्याशयन 
तस्य विशेषणं सर्वभूतात्पभूतमित्यक्तम्‌। (४२।। 

ततस्ताबेव हिरण्यकशिपु हिरण्या्षद्वितीये-जन्मनि कैकस्ां भार्यायां विश्रवस्सुतो नातौ । तत्र ज्येष्ठ 
रावणोऽनुजस्तु कुम्भकर्णः तावुभौ सर्वान्‌ लोकानुपतापयतः खेदयत इति सर्वलोकोपतापनौ ।।४३।। 

तत्रापि जन्मनि भगवान्‌ राघवः रमो भूत्वा शापमुक्तये तयोः शापोत्तारणाय न्यहनत्‌, अनन 

हितकारित्वं भगवतः सुचितम्‌। कोऽसौ रघवः? कौरशं तस्य वीर्यम्‌? कथं वा हतवान्‌? इत्यत्राह रामी । 
वीर्यग्रहणं तङजन्मादीनां अप्युपटक्षणं तदबतारतदर्यादिकं सर्व हे प्रभो ! मार्कण्डयमुखाच्छष्यसि, अतो नात्र 
तन्मया वितन्यते इति भावः।।४४॥। 


1. 4.8.7 सर्वलो०2. ५.8. ०ा॥ श्रीरामः 3.4.8.7 त्री ` 
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विज० नाना यातनाः बहुविधतीत्र वेदना कारणानि ।।२३७-४१।। 
सर्वभूतान्तरात्मनि चराचरानतर्यामिणि हरावेव भूतं स्थितम्‌।।४२।। 
नन्वासुरी योनिं यातम्‌ इत्ययं शापः आसुरयोनिप्राहतुः तत्र जयविजययोः दित्यां जन्म तदनुगुणं 
केशिन्यादिजन्म कथं यज्यते? “राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः" (भ.गी .9.12) इति भित्र योनिर्वादतीमां 
पन्दाशंकां “हिरण्यकशिपूरभूतममन्यत मृतौ हरिम्‌। अतो भयानको जातस्तत्र राजानमव च। मत्वा राजव 
सञ्जातः कृष्णं चक्रादिलक्षणेः। मृतिकाल हरिं चैव मत्वा भक्त्यैव केवलम्‌ द्रास्स्थत्वं हरिमाविश्य प्राव 
मनुनोऽपि तु" (गारुडे) इत्यनेन परिहतव्यम्‌। “यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलठेबरम्‌। तं तमेवेति 
कौन्तेय!" (भ गी.8-6) इत्यादेः । सुरविरुदधत्वमुभयोः सपमित्यतो ह्रिषश्च सम इति भावः| ।४३,४४।। 
नावेव क्षत्रियौ जातौ मातृष्वस्रात्मजौ तव । 
अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांहसौ .1।४५।। 
वरानुबन्धतत्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम्‌। 
नीतो पुनर्हरेः पार्श्व जग्मतुविष्णुपार्षदौ | । ४६।। 
युधिष्ठिर उवाच 
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । 
बरूहि मे भगवन्येन प्रहादस्याच्युतात्मता ।।४७।। 
इति श्रौमद्रागवते महापुराणे श्रीवेययासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
| रीहयप्रीव्रहवद्यया पारमहेस्यं संहितायं 


सप्तमस्कन्धे ्रहवादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः।।१।। 


श्रीधः ताबिति। कृष्णचक्रेण हतमंहो ययोस्तौ । तयोः पापमेव हतं न तु तावित्वर्थः।[४५,४६।। 
` विद्ेष इति। येन कारणेन प्हादस्या्युदात्मता अच्युतैकचिततत्वं तदपि वृहति शेषः ।।४७॥। 
इति श्रीमद्भागवते सामस्कन्धे 
८3 1 भावा्धदौपिकायं 


व्याष्याया प्रथमोऽध्यायः।।१।। 


1. 108 वद्य 2.111.8५८ साम्यताम्‌ 3.॥4.॥ णदेऽप्यच्यु०4.।।,५/ याहतं 
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वीरः तावेव रावणकृम्भकणविवाद्र अधुना तृतोये जनन्या तव मातृष्वस्रात्यजौ क्षत्रियो शिणुपा- 


3 1 = ^. {> ^ ५ ४ ५ ^ ~ 
दन्तवक्त्र जातावद्य शापन ननमुक्ती श्राकृष्णस्य चक्रण हतमहः पापमृटक शरार्‌ ययास्ता। ।४५।। 


वेरानुवन्धुन तीत्रमतकृ्टं यद्ध्यानं धगवद्रिषयकं तेनाच्युतस्य भगवतः सात्मता आत्यना भावः प्रकारः 
आत्मता, समाना आत्मता सात्मता, तां साधर््यमित्यरथः। नीतो प्रापितो पुतरविष्णु पाषदो भूत्वा हरः पाश्वं 


जग्मतुः । (४६।। 


यदुक्तं "हिरण्यकशिपुः पुत्र प्रह्रादं केशवप्रियम्‌ जिघांसुः" (भाग. 7-1-41) इत्यादिना प्रह्रादस्य 
केशवप्ियत्वं पितुः हिरण्यकशिपोः प्रादे मरणोचयोगपरवने ्रष्तितदविस्तरेण वुभुत्सुः पृच्छति युधिष्टिरः- 
विद्रष इति। दयिते नितरां प्रीतिविषये तत्रापि महात्मन सहुणाश्रये दिरण्यकशिपोः विद्रषः कथमासीत्कन 
हतुना आसीदित्यर्थः। तदेतत्‌ या च यन कारणेन प्रहवादस्य अच्युतात्मता अच्युते भर्वात आत्मा मतिय॑स्य 
सोऽच्युतात्मा, तस्य भावस्तत्ता, तां च ह भगवन्‌! म महयं तरह ।।४७।। 
उति श्रीमद्धागवत सप्तमस्कन्ध 
्रीवौरराधर्ववदुषरा लिखितायां भागवतचनद्रचन्दिकायां 


व्याष्यायां प्रथमाऽध्यायः।।१।। 


विज वैरानुबन्धेन वैरयुक्तभक्तया तीव्रेण अत्युत्कटेन अच्युतसाम्यतां श्रीकृष्ण स्वरूपप्रवेशटक्षणं हः 


वेकुण्ठगमनानन्तरं पार्षदौ जयविनयाख्यमूलसूपेणैकीभूय हरः पाश्वं जमतुरित्यन्वयः। “अनुबन्धस्तु भक्त स्यद्रन्ः 


सेह उदाहतः" (प्रकाशिकायाम्‌) इत्यभिधानादनुबध शब्दस्य नरनत्यार्थीऽनुपपत्न इति।|४५,४६।। 


दवितत्वं महात्मत्वं च प्रभ्रस्य कारणं येन केन निमित्तेन अच्युते आत्मा मनो यस्य स॒ तथा तसिन्‌।[४७।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ.विरचितायां पदरत्ावल्यां 


टीकायां सप्तमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः।॥१।। 


9 ‰ 


1.4 ग्वधुना 2.4.87 भाौपितुः 


ॐ 


द्वितीयोऽध्यायः 


नारद उवाच 
भ्रातरयवं विनिहते हरिणा क्रोडमृतिना। 
हिरण्यकशिपु राजन्‌ पर्यतप्यद्रुषा शुचा ।।९।। 


चेद 1 
आह चेदं रुषा पूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः। 
2 कोपोज्चलद्भ्यां चक्र्भ्या 
कोपोज्चलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन्‌ धूम्रमम्बरम्‌।।२ 


करालदष्ोग्रदष्ट्या दुष्प्कष्य-भरुकटीमुखः। 
शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमत्रवीत्‌।।३।। 


भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धस््यक्ष शम्बर। 
शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वक।।४।। 


विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शकुनादयः। 
५ । 3 । । 
श्ुणुतानन्तरं सवे क्रियतामाशु मा चिरम्‌।।५।। 


सपलर्घातितः क्ुर्भराता मे दयितः सुहत्‌। 
पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः । ६।। 


तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनोकसः। 
भजन्तं भजमानस्य बाठस्येवास्थिरात्मनः। ।७।। 


मच्छूलभित्रग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। 
रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः ।।८।। 


1. ॥1.118 पर्णः 2, ।1॥1॥02.\/ लभ्या 3.1.148 सर्वैः 4.1.119 युद्धप्रियं 
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्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
द्वितीय विष्णुरोषेण रोकं विप्लाव्य दानवेः। तद्धतभ्रातपुत्रदीनितिहासैरसान्त्वयत्‌।। 
भगवद्रेष एव तदेषेऽपि कारणमित्याशयेनाह - भ्रातरीत्यादिना। एवं देवपक्षपातेन ।।१।। 
आहेति। कोपेन उत्‌ अतिशयेन ज्वलद्ध्यं कोपग्िधुमेनव धूग्रमम्बरं निरीक्षमाणः ।।२।। 
करालेति। करालदप्राभिः युक्तयेग्रया इष्टया दुषप्रय भरकुरी युक्तं मुखं यस्य सः।।२-५।। 
सपतनरिति। समेनाऽप्युपधावनेः भजनैः निमित्तभूतैः पािग्राहेण सता।।६।। 


तस्येति। एवं त्यक्तः स्वभावः समत्वं येन तस्य घृणेः शुद्धतेजोमयस्यापि मायया वनौकसो वराहरूपस्य 
सतः। अस्थिरात्मनोऽव्यवस्थितचित्तस्य कुतः ? यो यो भजति तं तं भजमानस्यानुसरतः।।७।। 


मच्छूेति। तस्य रुधिरेण यावत््पयिष्यामि तावदयं भुवं यातेति तृतीयेनान्वयः ।॥८।। 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 


एवं तयोः केशवात्मत्वविद्रेषविस्तर बुभुत्सुना पृष्टो भगवात्नारद आह-भ्रातरीति। एवं देवपक्षपतिना 
क्रोडमूतिना वराहरूपिणा भगवता भ्रातरि हिरण्याक्षे विनिहते सति, हे राजन्‌! रोषेण शुचा शोकेन च पितो 
व्याः प्यतप्यत्‌ परितापञ्चकारं।६।। 


इदं वक्ष्यमाण्मीह च। कथम्भूत आह ततराऽऽह, रुषा पर्णः अत एव सन्दष्ट; दशनच्छदः अधरो येन 
कोपेन उदतिशयेन ज्वल्द्भ्यां चकया धम्रमम्बरं आकाशं कोपाग्निधुमेनैव धूम्रमम्बरं निरीक्षमाणः ।।२।। 


करारदं्रभिः भयङ्करदंषटाभः युक्तया एग्रया दृष्टया दुष्प दुनिरीक्षयंभरकुदीयु्तं मुखं यस्य सदसि 
सभायां शूलमुद्यम्य उद्धृत्य अनेन स्वसाम्यं सूचितम्‌। दानवान््रति इदमुवाच ।२।। 


तदेवाह भो भो इति। सामान्येन तावत्सम्बोधनं भो भो दानवा दैतेयाचेति, विशेषतः सम्बोधनं 
द्वमर्धतनित्यादिना।४।। 


1. ^ णान्धनेनेव 2.५४ रुषा 3- -3 ॥॥ भा 4- -4# 05 5. ॥ प्मुवाच 6- -6 \/ भागऽ. 
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एते सवं युयं प्रथमं मम वचः शृणुत। ततः श्रवरणसमनन्तरमेव मदुक्तमाशु युष्माभिः क्रियतां चिरं 
विलम्बं मा कुरुत ।।५।। 

किं तततत्राह-सपलनैरिति। समेन देवासुरवर्गयोः समेनाऽपि उपधावनैः अनुव्तमानैः पाणिग्राहेण 
पृषटोपोद्रलकेन देवानां सहायभूतेनेत्य्थः । हरिणा प्रयोज्यकत्र मत्सपतैःप्रयोजककर्तृभिः क्षुरैः अल्पवः दवेः 
प्रियः सुहच्च म भ्राता हिरण्याक्षो घातितः ।।६।। 

तस्य हरेः कथम्भूतस्य घृणेः सू्यवत्तनोमयविग्रहस्यापि मायावनौकसः मायोपत्तवराहरूपस्य अत एव 
त्यक्तः स्वभावो येन तस्य, देवतारूपत्यागादिति भावः। भजन्तं स्वमनुवतमानं भजमानस्य अनुवतमानस्य 


बाटस्येवास्थिरात्मनः अव्यवस्थिताचित्तस्य। ।७।। 


एवम्भूतस्य हरर्मम शुलेन भित्रा ग्रीवा यस्य तस्य भूरिणा रुधिरेण रुधिरप्रियं मम भ्रातरं गतव्यथोऽपं 


यावत्तर्पविष्ये तावद्यूयं भुवं यातेत्यन्वयः।।८।। 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्रावली 


हिरण्यकशिपुः स्वतो विष्णुभक्तोऽसुरावेशात्तद्रेषीत्ययं विवेकः तद्रचनेन जतु शमय इत्येतदरथमस्या- 

ध्यायस्य प्रारम्भः । तत्र पहादनप्नि पतर देषः कथं पितुरभदितयसय परस्य परिहारं वक्तमारथते- भ्रातरीति ।९।। 
हरिविषयरुषा भ्रातृविषयशुचा दशनच्छदः ओष्टः चक्षुषो रोचिषा यथा धुप्रं भवति तथा पश्यन्‌।।२।। 
भरकुट्या नी्खशिरया युक्तमुखः।।३।। 


हं पाक || |४-५।। 


श्ुरलयैः कपटभिरवा पािगराहेण पृषठावक्षकेण बालकेन “देवानां दानवानां च सामान्य मधिदैवतम्‌" 
इत्यतः समेनाप्युपधावनैः स्वोदर्चनैः विषयेण।।६।। 


त्यक्तस्वभावस्य तयक्तसम्यावस्थस्य तत एवास्माभिः घृणेः शोच्यस्य “धृणिर्विधावसो सू रश्मौ शेच्ये 
विघर्षणे" दत्यभिधानम्‌। भजन्तं स्वात्मानं सेवमानं भजमानस्य प्रत्युपकारं कुर्वतः।।७,८।। - 
1. \⁄/ 0118 एते 2. ^8.¶ णान? 
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तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्ट कृत्तमूले वनस्पतौ । 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः।।९।। 
तावद्यात भुव युयं ब्रहम्त्र समेधिताम्‌। 

+ | 
सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः।।९०।। 
विष्णरदिजक्रियामूली यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌। 
देवि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्‌।।१९।। 
यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः। 
तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत ।।१२।। 
इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसाऽऽदताः। 
5 ५ + 
तदा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ।॥१३।। 


पुरग्रामत्रजोद्यान कषत्रारामाश्रमाकरान्‌। 
6 
खेटखरपटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च।।१४।। 


केचित्नित्रबिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌। 
आजीव्याश्चिचिदु्वक्षान्‌ केचित्यरशुपाणयः। 
प्रादहन्‌ शरणानधने प्॑नानं ज्लितोत्मुकैः।९५।। 
एवं विप्रकृते लोके दैत्ये्रानुचरेमुहुः। 
दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः ।।१६।। 
श्रीध, ननु देवसतद्रधः कारितोऽतते किं. न हन्यन्ते तत्राह-तस्मित्निति। तस्मिन्‌ हर कटे कपट 
अहिते प्रतिपक्षे कृटमहितं यस्येति वा। नष्टे अ सत दवाः शृष्यन्ति। स्वयमेव नाशं यास्यन्ति। कृतः? 
विष्णुरेव प्राणो येषां े। था कृत्तमूले वृक्षे शाखाः स्वयं शुष्यन्ति तद्रत्‌। ।९।। ्‌ 
1}॥./8 कुन्त०24.8,0,47 विप्र 3 1\/8 दानकान्‌ 4\/४ ०मूल० 5 6.8... ॥॥.148.1 तथा 64.2,6.4.1५.08 त 71/48 ण्न 
6.-8\ प्रन: जज्ुरुलमकैः 9० हरो 10.-1014/0॥ , 
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तावदिति। तपोयज्ञादियुक्तान्‌ सूदयध्वं घातयत | ।१०।। 


ननु तैः किमपराद्धं तत्राह-विष्णुरिति। द्विजानां क्रियानुषठान मूं यस्य सः। यतोऽसौ यज्ञो धर्ममयश्च। 
1 


^ 1 ५ ध [9 न (~ 
दवादाना परायण परममाश्रयः। अता यज्ञरूपस्य वष्णा; मूटत्वात्‌ मामनादृत्य तदाश्रयणान्च ते वध्या इति 


भावः।।१९१।। 
ध ॥ ~ 2- आजीव्यानां ध 

तस्मात्परमं मन्त्रं शुणुेत्याह-यत्र यत्रेति । सन्दौपयत दहत। वृश्चत आनौव्यानां वृक्षाणां छदं कुरुत। 
3- , 
लुनीतत्यरथः। १२,१३।। 

पुरेति। पुरं हदादिमत्‌। ग्रामस्तद्रहितः। व्रजो गवां वासः । उद्यानं कृत्रिमं वनं, क्षत्र ्रहयदेः। आरामो 

4 

अकृत्रिमं वनम्‌। आश्रमः ऋषीणां स्थानम्‌। आकरो रत्ादीनाम्‌। खेटः कृषीवलानां वासः। खपटो गिद्रोण्यश्रयो 
रामः। घोष आभीराणं वासः। पत्तनं राजधानी | ।१४।। 


खनित्र (| सँम्वाप्रकपित्यादीर् 
केचिदिति। खनित्रः खननसाधनैः। आजैव्यानुपजैव्यान जग्न्वम्रकपित्यादौन्‌ , शरणानि गृहान्‌। १५।। 


विप्रकृते ५, {4 6 (म न च 
एवमिति। विप्रकृते उपरते यजञभागानां अभावाहिवं परित्यज्य अक्षितास्सन्तो भूवि चेर ।।१६।। 
वीर, ननु दवैः तद्रधः कारितः। अतस्ते किं न हन्यन्ते? तत्राह-तसित्रिति। अस्माकमहिते शत्रौ कूटे 
देवानामाश्रये तसिन्‌ विष्णौ नष्टे सति यथा वनस्पतौ छिन्नं मूं यस्य तस्मिन्‌ सति शाखाः शुष्यन्ति, 
तदद्िष्णरेव प्राणो जीवनहेतुः येषा ते, दिवोकसः देवाः स्वयमेव नद्श्यन्ति अतः तत्ाशाय न पृथग्यतः कारय 


इति भावः।।९।। 


पृथ्व प 
यावतरपयिष्ये ताबदयुयं बरहमक्षत्रकुलाभ्यां समेधितां ब्रहमक्त्रबहूलामित्यरथः । भुवं पृथिवी यात। गत्वा 
किं कर्तव्यम्‌? तत्राह-सूदयध्वमिति। तपओदीना रद्र ततो मत्वर्थीय इनिः तप आदिभिः युक्तान्‌ सूदयध्वं 
घातयत ।१०।। 


ननु तैः किमपराद्धम्‌ ? तत्राह-विष्णुरिति। द्रिजानां क्रियामूलो यो यज्ञः स एव धर्मस्तन्मयस्तदाकृतिः 
पुमान्‌ विष्णद्िजक्रिया मू इति भित्रपदत्वे द्विजानां क्रिया स्मार्त मूं यस्य श्रौतयज्ञरूपधर्ममयशतय्थः। 


1- -1 (1५ 01 2- -2 (1.८ गा1† 3- -3 ॥+\/ ता॥[ 4. ^.8.4 व०5. -5 ।1.\/ 0116- -6 11\/ गा) 7. ^ यात्वा 
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६ 


पुमान्‌ श्रोतस्मातधर्मशरीरक इत्यथः । तथा दवर्षिपितृभृतानां धर्मः दवादयुदेश्यको यो धर्मस्तस्य च प्रायणं 
परमआश्रयः निर्वाहकः दवाचयुदेश्यका यो धरमस्तदाश्रय इत्यः ।द्विजषु तत्तत्कर्तृकयज्ञादिधर्मषु च विनाशितषु 
शरीर विनाशेन विष्णुरपि विनाशितो भर्वात तद्रनाशे चाशर्यावनाशादाश्रते धमं विनष्ट सति यज्ञधमायचस्पुराढाशादि- 
हविरभागादिरूपजीविकाया अभावाहवादयोऽपि स्वयमेव विनप्र भवन्तीति भावः।।१९।। 

तस्माद्यत्र यत्र दशं ब्राह्मणादयो वर्तन्त तं तं जनपदं दशं यात गच्छत सन्दोपयत ददत वृशत 


टुनीत।।१२।। 


इतीत्थं भतुहिरण्यकशिपोः निर्दशमाज्ञां आद्रता आदरयुक्ताः शिरसा आदाव स्वीकृत्य कदनप्रियाः 
कदनं भूतद्रोहस्तदुःखं वा तदेव प्रियं येषां ते दानवा देतयाश् प्रजानां कदनं चक्रुः ।।१३।। 

कदनक्रियामेव प्रपञ्चयति-पुरेति। तत्र पुरं हर्टादमत्‌, ग्रामस्तद्रहितः, व्रनो गवां वासः, उदानं कृत्रिमं वनं, 
क्षत्र ्ी्ादेः, आरामः अकृत्रिमं वनं, आश्रमं ऋषीणां स्थानं, आकरो रतानां वासः, खेटः कर्षकग्रामः, खट 

गिरिद्रोण्या आभीराणां 2 ५ (^ केचिददहू अपगरिप्रषपेण 
श्रयो ग्रामः, घोष आभीराणां वासः, पत्तनं राजधानौ एतानि ¦ अग्िर्षपेण दग्धवन्तः ।।१४।। 
केचित्छनि्र ६ २ गोपुरं 3८. ~ ५५ 4_ ^~ 

: खननसाधनैः सेतून्‌ प्रकारान्‌ गोपुरांशच बिभिदुः तत्र सेतवो जलबन्धना्थ निमितास्तटाकादयः, 
केचिन्न परशुः पाणौ येषां ते आजीव्यान्‌ उपजीव्यान्‌ फलिनश्चूतादिवृक्षाश्च चिच्छिदुः, अन्ये च शरणानि गृहान्‌ 
प्रादहन्‌ प्रदग्धवन्तः, केचिञ्चोल्मुकेः सांगारकाष्ठः प्रजानां जनानां (प्रजाः जनाः) जज्वलुः । (१५ || 

एवं दैतयेद्धस्य हिरण्यकशिपोरनुचरः मृहरमृहुः लोक विप्रकृते उपदे सति स्वं दवाः स्वगं पररत्यज्य 
असुरैः अलक्षिताः तत्र तत्र भुवि प्रदेशे विचेरुः जगमुः ।।९६।। 

विजः अन्तं टश्यमानरमणीयं कृटं अस्थिरात्मनः कृटत्वादिभाववचनं मोहनार्थं असुरमतं उदीरिरतमात 
ज्ञातव्यम्‌, तदक्तम्‌-“ विष्णुभक्तश्च तज्ज्ञानात्‌ अन्यतो मृक्तिवाचकाः। विष्णोर्गुणाभासवाचः श्री्रहमादस्तथा 
क्रमात्‌।। विष्णवादरिषिणश्चैव सुखवाचस्तथाछिलाः। मोहनार्थाः समुषष्टा स्तथाऽरथद्योतका स्तथा। |` 


(प्रकाशसंहितायाम्‌) इति।।९,१०।। 


1.48 ण्व" 2.५ ण्टु० 3. 4.8.1 ०6५ सेत्वादीश्च 4.6.8.1 सन्धां 
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्रिजक्रियामूलः द्विजाश्च यज्ञादिक्रियाश्च मूं यस्य स तथा, भक्ति्ञानादिमन्तरेण केवलं यागादिक्रियया 
परसननो भवतीति एतदासुरं मतम्‌ “विष्णुभक्तश्च तज्ज्ञानादन्यतो मुक्तिवाचकाः” (प्रकाशसंहितायाम्‌) इत्येतद्रापि 
प्रमाणम्‌। द्विजैः क्रियमाणां यागादिक्रिया मूलयति प्रतिष्ठापयति इति, द्विजक्रियामूल इत्येतत्‌ देवमतम्‌। “मूर 
प्रतिष्ठायाम्‌” इति धातुः, इन्यत इति यज्ञः, धर्ममयः धर्मप्रधानः, दानादिधर्मेण प्रसीदतीत्येतदप्यासुरमतम्‌। 
"यथा्धद्योतकः” इति वचनात्‌। धारकतम इत्यन्योऽथः। परायणम्‌ उत्तमाश्रयं इत्येतदेवमतम्‌।।१९।। 


सन्दोपयत दहत, वृश्चत छिनत्त। ।१२।। 
कदनं “कद हिसायाम्‌" ।।१३।। 


गवामावासस्थानंव्रनः गोपालवसतिर्व, आश्रमो मुनिनिवासः, आकरो रतादुत्पत्तिस्थान, खेटः नाट्यस्थानं, 


छर्वटो वसनविक्रयस्य स्थानं, घोष आभीरपहिः, बणिग्भिरधिष्ठितं प्तनम्‌।।१४।। 
आजौव्यान्‌ वृक्षान्‌ नारिकेलक्रमुकान्‌ पनसादीन्‌।।१५।। 
विप्रकृते विपरौतमापादिते विनाशिते । १६।। 


हिरण्यकश्िपुरभ्रतुः सम्परेतस्य दुःखितः। 
1 
कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्वयत्‌।।१७।। 
ण़कनि # 2 धार्टि # “ " 
शकुनि शम्बरं धाषटं भूतसन्तापनं वृकम्‌। 
कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रं मदोत्कचम्‌।।१८।। 
तन्मातरं रुषद्धानुं दिति च जननीं गिरा। 
श्लक्ष्णया देशकालन्ञ इदमाहासुरेश्वरः।।१९।। 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
अम्बाम्ब! हे वधूः पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌। 


रिपोरभिमुखे श्लाध्यः शराणां वध ईप्सितः।।२०।। 
1.1 तिलोद०. \# करोद° 2. 4.8.81 1॥148.7 धृष्टं 3.1.118 प्नेमि 4. 48.9.11 शरुमथोत्कचम्‌;॥,॥॥8 शश्रुमधोकलं 5.4.8.6.1 
रुषा भानु ।॥॥॥8 रशब्ानुं 6- -6 ^.8.0.14.112.7 माह जनेश्वर 
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भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते । 
दैवेनैकत्र (ष नीतानामन्रीतानां = 1 स्वकर्मभि 

म : 1 1२९।। 

नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः । 


धत्ते सावात्मनो लि मायया विसृजन्गुणान्‌ ।।२२।। 


यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चलना इव। 


2 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चततीव भूः।।२२।। 


एवं गुणेभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌) 
याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्कवानिव ।।२४।। 


५ + ७ ॥ ५ ¢ ५ € 3 [न साधयितं द 
श्रीध. तदेवं प्रजानां कदनं दानवेषु कुर्वत्सु स्वयं स्वर्स्वाराज्यादि साधयितुं तपस्तपुकामः प्रथं 
4 
यत्कृतवान्‌ तदाह-हिरण्यकश्षिपुरित्यादिना। तिलोदकं प्रेताय प्रदेयं तिठेस्सहितमुदकम्‌ कटोदकादीनिति 


तिलोदकमित्येव कः 4 आदिशब्दात्परत (7 
पाठान्तरेऽपि तिलोदकमित्येव जञेयम्‌। ्राद्धादिकम्‌। ।१७-१९।। 
अम्बेति।। हे वधूरिति भ्रातुर्भार्यां सम्बोधयति ।।२०।। 


भवतु नाम तस्य श्छाघ्यो वधः तथापि अस्माकं ताद्र्ग एवेति चेत्तत्राह भूतानामिति । देवन 


प्राचीनकर्मणा नीतानां संयोनितानां ५ ५ 5६ (~ उत्रीतानां 
प्राचीनकर्मणा एकत्र नीतानां संयोजितानां पुनश्च स्वैः स्वैः कर्मभिः उत्ीतानां वियोनितानाम्‌।।२१।। 


एवं लकया शोकं निवार्य त्वदा बारयति-नित्य इति। आत्मा नित्यो मृ्युशुन्यः, अव्ययोऽप- 
्षयशून्यः, शुद्धो निर्मलः, सर्वगः सर्वगतः सर्ववित्सरवलश्च। सर्वत्र हतुः परो देहदिव्यतिरिकतः अतो मृत इति 
कृश इति मलिन इति वियुक्त इतयज्ञ इति च मत्वा शोको न कार्य इत्यर्थः । कथं तहि तस्य संसारस्तत्रह-धत् 
इति। आत्मनो मायया स्वविद्यया टि मूर्तः धते गुणानञ्ावचान्‌ देहान्‌ सुखदुःखादीन्‌ वा विशेषेण सृजन्‌ 
स्वीकुर्वन्‌। लिङ्गशरीरोपाधिः संसार इत्यर्थः ।।२२।। 


1.॥,/8 तथाऽधरुवः 2.॥1॥42 भ्रमतीव 3.48. ० स्वां 4- -4 ५.8, कटोदकं परताय परदयमुदकम्‌। 5.8 भ स्वैः 6.५५ रोकिक 
7. 81५. गा आत्मा 8.५.84 भा सर्वगः 9.1४ ता मत्वा 10.11४ छागी मूर्तः 
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एतत्सदटन्तं परपञ्चयति-यथेति चतुर्भिः । तरवः प्रतिविग्िताः उपाधिधर्मा उपहिते भवन्तीति छान्तमुक्त्वा 


प्राहकधरमग्रहये भवन्ति इति चषटन्तमाह-चक्षेति।।२३।। 

एवमिति। अविकलः परिपूर्ण एव तत्साम्यतां मनस्समतामित्य्थः।.२४।। 

वीर, ततो दुःखितो हिरण्यकशिपुः सम्परेतस्य मृतस्य भ्रातु हिरण्यकं करोदकादीन प्ेतदेशेन 
करेण हस्तेन देयं सलिलं जलं करोदकं तत््भृतीनि प्रेतोदेशेन कर्तव्यानि कृत्वा भ्रातुः हिरण्याक्षस्य पुत्रान्‌ 
असान्त्वयत्‌। १७।। 


भरातुः पत्राुदिशति-शकुनिमिति।१८।। 


तथा देशकालाभिज्ञो सुरेश्वरो हिरण्यकशिपुस्तेषां शकुन्यादीनां मातरं रुषद्रानुं स्वमातरं दितिञ्च 
श्टक्ष्णया मृद्व्या निपुणया वा गिरा इदं वकष्यमाणमाह । ।१९।। 


"१ दिते वधूरिति 3८ 
तदेवाह-अम्बाम्बेत्यादिना, यावदध्याय समप्ति। अग्बाम्बेति दितेः सम्बोधनम्‌, हे वधूरिति भरातुभार्यायाः, 
हे पुत्रा इति तत्युत्राणाम्‌, वीरं हिरण्याक्षं प्रति शोचितुं युयं नार्हथ कुतो यतो रिपोरभिमुखे शूराणां बधः ्छाघ्यः 
प्रशस्तः ईप्सितः प्रशस्तत्वेनाभिमत इत्यर्थः| ।२०।। 


भवतु नाम तस्य बधः श्टृष्यः तथापि अस्माकं ताबदरनुग॑त एवेत्यत्राह-भूतानामिति। इह संसारे 

भूतानां संवासः सहावस्थानं प्रपायामिव यामिव ्रपिबन््यस्यामितिप्रपा, पान्थानां पिपासूनां जलादिपानेन विश्रनत्यथ 

धामिकेनिमिता शाल, तस्यां यथा पान्थानां सहावस्थानं अस्थिर तदरदिह भूतानामपीत्यर्थः। अस्थिरतवे हेतुं वदन्‌ 

भूतानि विशिनष्टि, स्वकर्मधिः हेतुभिः देवेन तत्तञ्जीवकर्मानुगणं प्रवत्नेश्वरणे्यर्थः। एकत्र नीतानां संयोनितानां 
पुनरन्यत्र उतरीतानां वियोजितानाम्‌।।२१।। 


ननु जौवतामेव संयोगवियोगो प्रपादिषु दौ, कथं पुनरजीवितोऽत्रेव दाधस्य तत्र तत्र संयोगवियोगौ ? 
इत्यत्राह-नित्य इति। देहस्याय्थिरत्वेऽप्यात्मनः सिथिरत्वात्‌ तत्तत्कर्मायत्तश्रीरत्यागोपादानाध्यां तैस्तैः संयोगवियोगो 
उपपन्नाविति भावः। तदेतदुपपाद्यते, आत्मा नित्यस्तत्र हतुरव्ययः विनाशादयवस्थारहितः, तत्कुतः 2 शुद्ध 
्रकृतिपरिणामानाश्रयस्वरूपः प्रकृतिपरिणामो हि प्रकृतिगतः तत्कुतः परदेहद्रिरक्षणः, तत्कुतः सर्ववित्‌ 


1--1 धमा ग्राह्ो भ्वति 2. -2 4 ०1७ 3.१ ०तभरा 


व्याख्यानत्रवदिणिष्टम्‌ 72-17-24 


देहन्ियमनःपराणादौनां वित्‌ अनडत्वेन दहद्िरकषण त धावः। कथमेकदेशस्थः सर्व वेति? तत्रह-पवग 
स्वधमभूत्ञनद्वारा कृत्देहादिव्यापौति भावः स्वतः एवममूतोऽप्यसावात्मा मायया स्वसम्बन्धिविचत्रपण्य 
पापात्मककर्मणा गुणान्‌ सत्त्वादीन्‌ विसृजन्‌ कर्मानुरूपं क्षोभयत्रितव्थः। आत्मनः स्वस्य कर्मफलभोगार्थमति 
शेषः। लिङ्ग शरीरं धत्ते बिमति गुणक्षोभस्य कर्मनुगुणत्वात्‌ कर्मणः स्वात्मनः कर्तृत्वात्‌ गर्णावसगे ऽपि 
कतृत्मुक्तम्‌-गुणान्वसृजत्निति। उक्तविधोप्यनादिपुण्यपापात्मककर्मफलभोगाय तदनुगुणरपरणामस्वादगुण- 
परिणामात्मकं देहं बिभति इत्यर्थः तथा च तस्य तत्र तत्र र्मयततदेहसौलभ्या्त्युक्ता वेकस्यव संयोगवयोगो 
सम्भवत इति भावः।।२२। 

ननु नायमात्मा देह्रिक्षणः किन्तु स एव यतो देवोऽहं मनुष्योऽहमिति देहादयभेदन प्रतीयते तत्राह. 
यथेति। देवोऽ हमित्यादिप्रतीतिः श्र्तरूपा न प्रमितिरूपेति भावः। तदेवोपपादयति-येति। यथा प्रचलता 
अम्भसा उदकेनोपधिना तरवो वृक्षा अपि चला इव कम्पमाना दव दृश्यन्ते यथा च भ्रग्यमाणेन चकुषा भूमिर 
चरतीव दृश्यते, यथा तरुभृम्यादिचटनप्रतीतिः भ्रतनिरूपेतय्थः।।२३।। 


एवं तथा ह भद्र गुणैः सत्त्वादिगुणपरिणामात्मकेःदेह्ियदिभिः सह, मनसि भ्राम्यमाणे व्यापृत्वात 
यद्रा, गुणैः शदादिभिः विषये हेतुभिः, तदर्थमितयर्थः। मनसि भ्राम्यमाणे देहं विषयीकर्वत सति पुमान्‌ नावः 
स्वयमविकलोऽपि निरवयवोऽपि देहतो पत्थ । तत्साम्यतां देहतुल्यतां याति देवोऽहं मनुष्योऽहं इत 
देहर्पेणात्मानं पतयति इत्यरथः । त्तं यातौत्यनुक्वा तत्साम्यतां यातीति वदतोऽयमभिप्रायः । देवोऽहं मनुष्योऽहं 
इति देहकारमात्मानं मन्यमानस्याऽपि कदचित्तद्यतिरेक प्रतिपत्तरस््येवेति, तदेव विशदयति-अल्द्ो टिङ्गवानवेत। 
लिद्गाच्छरीरादन्यः अलिङ्गः आत्मा लिङ्गवानिवात्यानं प्रत्येति ममेदं शरीर इत्येवंरूपेण रदगतसम्न्धीवत्मन 
प्रत्ेतीत्य्थः। ममेदं॒श्रीरमिति शरीरादव्यतिरक्तवेनात्मनः प्रतीतावपि देहात्मध्रान्िमतां ततीतेः 
अस्फुटत्वद्योतनाय लिद्गवानिवेति इवशब्दः प्रयुक्तः । अयं भावः, यदयात्मनो देहाकारत्वेन प्रतीतिः प्रमितिरूपा 
स्याति तद्धित्रत्वेन प्रतीतिः भ्रन्तिरूपा स्यात्‌, त्यक्तम्‌, शरीरप्रतिभासदशायां तदप्रतीतिदशायां च सषायादौ 
अहमर्थसयात्मनोऽनुृत्वन परतीयमानत्वदिति।।२४।। ` 


1..4.8.7 भूरपि 2,48.1 द्वि 
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विज, कटोदकं प्रेतमदिश्य दीयमानमुदकम्‌। १७,१८ ।। 
तन्मातरं तेषां मातरं नापरा रुशद्धानु दिति जननीञ् श्रक्ष्णया गिरा इदमहेत्यन्वयः । १९।। 


हे वधुः! हे सहोदरभारये! हे पुत्राश्च परेण वध एेहिकामुषमिकननश्छाध्यो न भवतीति कृत्वा शोक 
उतत्रव कश्चित्कां जीवानीति अभीष्टहान्या प्रप्त, आहोस्वित्वितृमातृपत्रभावस्य क्षणिकतेति तत्र प्रथमद्वितीयौ 


प्रत्याह रिपोरिति।।२०।। 


तृतीयं मातरं एकां कटाक्षीकृत्याह भूतानामिति । इह कर्मभुवि दैवेन विधिनाऽन्यत्र हरिणा वा एकत्र 
नीतानां सम्मिलितानां उत्रीतानां पुत्रपोत्रादिसमृद्धि प्रापितानां भूतानामेकत्र संवासः सहवासः। प्रपायां 
पानीयशालायामिव यथाऽधरुवस्तथाऽनित्यो भवतीत्यन्वयः “प्रपा पानीयशालस्यान्मन््रशाला प्रतिश्रयः” 
(हला.को 1-142) इत्यभिधानम्‌।।२१।। | 

भूतानां सहवासोऽनित्यक्चत्तहि केन सहवासो नित्यो भवतीत्याशङ्क्य सर्वगतत्वान्जीवस्य मन- 
आदद्ियाधारत्वादरिणा सहवासो नित्यः “सता सौग्य तदा समपत्नो भवति, प्ा्ञनत्मनान्वारूढ उत्सर्जयति" 
(कछान्दो.उ.6-8-1) इत्यादिना सुप्तिमरणावस्थयोरपि संहस्थितयकतेः अन्यदा कि वक्तव्यमित्याशयेन देवं मतमाह- 
नित्य इति। असौ हरिरात्मनो जीवस्य मन आदीदधियज्ञानं धत्त तस्याधारभूत हत्यर्थः । नित्यत्वादिकं स्वरूपत्वेनोच्ते, 
पर इति, जीवव्यावर्तकम्‌ मायया स्वेच्छया वासनया वा गुणान्‌ शब्दादीन्‌ विसृजन्‌ ददानः संसारिण इव 
चिदचहेन मन आदीनां नित्यसप्ब्धो युज्यत इत्यतः सर्वगत इत्युक्तम्‌ प्रपाया प्राणिसहवासवत्‌ परमात्मनो 
देहसम्ब्धः अनित्य इत्याशयेनाऽ ऽसुरमतमप्यनेनोच्यते। गुणान्‌ विसृजन्‌ बुभूषु रसावात्मा आत्मनो भोगायतनं 
लिड्गं कर्मज्ञेद्धियपज्चवायुमनसां समुदितरूपं शरीरं धत; मये्युकत्याऽनित्यो देहसम्बन्ध इति।।२२।। 


इतोऽपि अविद्याबलात्‌ ब्रहैव संसरतीत्येतदामुरं मतमित्याशयेनाह-यथेति। एवं गुणैः्रम्यमाणे 
इतस्ततश्चज्चली क्रियमाणे मनस्यविकलः पुमान्पूर्णपुरुषः श्रीनारायणः तस्य जीवस्य साम्यं दोषत्वं संसारित्वं 
यातीति प्रतीयते । कथमिव, लिङ्गवानिव जीव इव मनोदोषैराभासे ब्रप्रतिवम्ं जीवे दूषिते तद्विषयज्ञानहीने 
सति तन्महाभासिनो बिम्बभूतस्य ब्रह्मणोऽपि दुष्टत्वं कल्पयतीत्यर्थः। न चैतदुपपत्तिमदित्याह-अलिङ्ग 
इति ।नीरूपं तस्मादघटिताविद्याकल्पितमित्य्थः। अन्यतर प्राकृतशरीररहितः, कथमिव ? प्रचलिताम्भसा तरवोऽपि 
प्रच इव दृश्यन्ते यथा, नलसञ्चलनाञ्लेप्रतिविग्बित वृक्षसञ्चलनात्तरस्थनिश्चटवृक्षसञ्चलनं कल्पयत्यज्ञस्तधेति। 


= 
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नन्वत्र प्रतिबिग्बितवृक्षचलनेन तटस्थवृक्षचलनकल्पनमुन्पत्तकल्पनमव । प्रत्यक्षणान्यथा दृष्यपानत्वादित्युक्त्व 
दष्टन्तान्तरमाह-चक्र्षेत। यथा परिभ्रमतः पुरुषस्य भ्राम्यमाणेन चक्षुषा भूभ्रमतौव दृष्यत-.भसमं समतार्मात 
भ्रान्ति टृष््यैव केवलम्‌। जौवेन ब्रह्म न समं तत्तवद्टया कथञ्चन ।“ (षाड्गण्ये) “यथोदचालनादक्षप्रतिविम्व 
प्रचाटनात्‌। तटस्थवृक्षचलनं कल्पयेदनबुधो नरः। तथा मनसिजेदषिराभासे दुषिते ने। आभासिनो ब्रह्मणश्च 
दोषमज्ञ प्रकल्पयेत्‌। आत्यनश्कषुषो भ्रान्त्या यथा पश्यदभरमं भवः। तथेव स्वात्मनो दोषादोषवदब्रहम पर्या!" 
ब्रह्मतर्के) इत्येतत्ममाणसिद्धत्वादुक्त एवाथां न त्वितरः। "विष्णुद्रिजक्रियामूलः" (त्राय) इत्यार्योच्यमानं 
दैवमासुरञ्चत्युभयमतज्ञापनाय “विप्रयज्ञादमूरं तु हरिरित्यासुरं मतम्‌। हरिरेव हि सर्वस्य मूलं सम्यङ्मतं तृप 


ब्राह्म) इत्येतद्राक्यमाचायैः अत्रोदाहतमुपर्यप्यनुसन्धानाय वेति ।२३,२४।। 


एष आत्मा विपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना। 

एवं ्रियप्रिये्योगो वियोगः कर्मसंसृतिः । २५।। 
सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः समृतः। 
अविवेकश्च चिन्तां च विवेकास्मृतिरेव च।।२६।। 


अत्रापयुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 


यमस्य प्रेतबन्धूनां संवाद तं निबोधत ।।२७।। 


उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः। 
सपतरनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ।।२८।। 


विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजम्‌। 
शरनिभित्रहुदयं शयानमसुगाविलम्‌।।२९।। 


प्रकीणफे `. 6 
) सतव्धाकषं रभसा दष्टदच्छदम्‌। 
रनः कृण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे ।।२३०।। 


५ । 4 ध 
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उशीनरेन्द्रं विधिना तथाकृतं पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः। 
हताः स्म नाथेति करैरुरो भृशं प्न््यो मुहृस्तत्यदयोरुपाऽऽपतन्‌।।२१।। 
रुदन्त उ्दयितादिग्र पङ्कनं सिञ्चन्त्य अस्रैः कुचकुङ्कुमारुणेः। 
विस्रस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ।।३२।। 
श्रीधः एष इति। लिङ्गभावना देहाभिमानः एष आत्मनो विपर्यासोऽन्यथाभावः। तमेवाह- 
प्रयवियोगोऽ्रिवयोगच कर्म च संसृतिश्च नानागभेषु प्रवेशः।।२५।। 
सम्भव इति। ततश्च सम्भव उत्पत्तिः। विवेकस्यसमृतिरननुसन्धानम्‌ इति यावत्‌ ।|२६।। 


शोकहेतं [भि वृथैवायं 3 कस्यचि इ २ 
अत्रेति। अत्राऽपि शोकहेतुं विना वृथैवायं शोक इत्यसि्र्थ  प्रतस्य मृतस्य कस्यचिदरे बन्धवस्तेषा 
च संवादं शृणुत ।।२७।। 
उशीनरेषिति। उपासत तत्समीपे आवृत्य स्थिताः।।२८।। 
विश्ञीणेति। विशीर्णं रत्नमयं कवचं यस्य, विघ्षटान्याभरणानि सरनश्च यस्य। शरेण निर्भिन्नं हदयं 
यस्य । असृजा रक्तेनाऽऽविलं त्फिम्‌।।२९।। 
4 निपेष्न्ये ५ 4 ५ क ५ 
प्रकीर्णेति। प्रकीर्णाः केशाः यस्य। स्तब्धे निमेषशुन्ये ईक्षणे यस्य । रथसा संरम्भेण दष्टो दच्छदः 
च 5 ५ मघाग्भोजं (~ र 
दन्तच्छदः ओष्ठो येन, रजसा कुण्ठमावृतं मु यस्य । छित्रमायुधं भुजश्च यस्य ।।३०।। 
उशीनरेन्रमिति। तस्य पदयोः पादयोः उप समीपे आ समन्तात्‌ अपतन्‌।।३९.२२।। 
वीर, एवं देहद्रिरक्षणस्य नित्यस्य आत्मनः कर्मपरिपाकानुगुणसत्वदिगुणपरिणामरूप देहसम्बन्धस्त- 
दनुध्याननिमित्स्तदभि नत्व प्रत्ययश्च भ्रमरूप इत्युक्तम्‌। अथ यथा देहसम्बन्धः तदनुध्याननिमित्ततदभदभ्रमश्च 
यथा कर्ममूलकः एवं सुखदुःखादिकमपि सवं कर्मं मूलकपेवेत्याह-एष इति। अलिङ्ग लिङ्गादन्यस्पिन्‌ 
शरीरद्धित्रे आत्मनि लिङ्गभावना देहत्वेनानुध्यानं देवोऽहमित्यादि देहाभेदप्रतीतिरित्येष आत्मनो विपयय 
अन्यथा प्रतीतिः कर्मसंसृतिः कर्मकृतसंसारो भवतीत्यर्थः । एवं प्रियपरियेरिषटनिष्टवस्तुभिरयोगो वियोगश्च सुखदुःख 
स्वरूप इत्यर्थः| ।२५।। 
1.4.8.0.7 ण्य०2. 248. भा१३.।११/ भा कस्यचित्‌ 4--4^,8,4 ध्वस्ते अकषिणौ 5.5 4.6. भा 6--6 14 भा७ 7 ५॥ण्द इ 
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सम्भवः उत्पत्तिः विनाशो मरणं नानाविधः शोकः अविवेकः चिदचिदीश्चरयाथात्म्याविवचनं चिन्ता 
विषयानुध्यानं विव्रकस्यास्मृतिः काचदा्ोपदर्थादना जातस्यापि विवकस्याननुसन्धानञ्जत्येष सवोऽपि कर्मसंसृतिरव 
कर्मकृतसंसाररूप एव स्मृतः।।२६।। 

अत्र शोकनिमित्तमन्तेणपि यः शोकः स व्यर्थं एवेत्यस्पतर्थे इतिहासमप्युदाहरन्ति तरत्वावदः। 


इतिहासं विशिनष्ट - पुरातनं न त्वार्धूनककपोलर्पारकल्पितं यमस्य प्रतबन्धूनां च संवादरूपं तमतिहासं 


^~ 1 
नवाधत मत्तः शणुत।।९७।। 


इतिहासमेवाह- उशीनरेषित्यादिना। उशीनरेषु दशेषु सुयज्ञ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजा वभूव । स च 
सपलैःशत्रभियुद्धे निहतः तं निहतं ज्ञातयः सपिण्डाः उपासत परिवृत्योपविविशुः।।२८।। 


कथम्भूतं विशीर्ण रत्रमयं कवचं यस्य, विश्रष्टान्याभरणानि सरक्व यस्माच्छरैनितरां भित्र हदयं यस्य, 
असुजा रुधिरेण आविलं व्या्म्‌।।२९।। 


प्रकीर्णाः कशा यस्य, स्तब्धे निश्चले अक्षिणी यस्य, संरम्भेण क्षोभेण दष्टो दच्छदः दन्तच्छदः आष्ट 
येन, रजसा कुण्ठमावृतं मुखाम्भोनं यस्य, मृधे युद्ध छित्रमायुधं भुजश्च यस्य तम्‌।।३०।। ` 

विधिना दैवेनैवं कृतमुक्तदशं प्रापितम्‌ उशीनरेन्रं पति भर्तारं प्रसमीक्ष्य तत्पत्यः अतीव दुःखिताः । 
हे नाथ } वयं हताःस्मेति वदन्त्यः करैः पाणिभिः भृशं नितरामुरो मुहुमहू्धन्त्यः तस्य भर्तुः पदयोश्चरणयो 
रुपापतन्‌ समीपे समन्तादापतन्‌।।३१।। | 

तत उन्ेसस्वरण रुदन्त्यः कृचकुदुकुमेनारणेः कुचयोः पतित्वा ततः प्रस्वद्धर्ित भावः। अपन 
शोकजलबिन्दुभिः दयितस्य पत्युरटिप्रपङ्कजं सिङ्न्त्यः विभ्रष्टाः केशाः आभरणानि च यासां ताः शृण्वतां 
नृणामपि शुचं सृजन्त्य: उत्ादयन्त्यः आक्रन्दनया रोदनेन सह विलेपिरे विलापं चक्रः ।३२।। 


विज. परमात्मानमेवं जानतः किग्फलम्‌ ? तत्राह-एष इति। अरिषग प्राकृतदह्धियाद्रहिते अत एव 
परतन्रत्वादि सर्वदोषरहिते परमात्मनि या लिङ्गभावना प्रकृतदेहेनदरियात्मत्वादिचिन्ता एष आत्मनः स्वस्यैवा- 
योग्यस्य जनस्य विपर्ासस्तम्रािटक्षणोऽ नथा भवति, इहापि यथा पतत्र तमोऽलक्षणोऽनर्थ, एवं 
प्यप्रियदियोपवियोगलक्षणापर्वकरमानुसरिण संसपतिभवति।।२५।। = 
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कीदृशीति विशेष्याह-सम्भव इति। अज्ञानपूतिपर्यनतं पुनः पुनः सम्भवस्तस्मिन्‌ सति स्वरूपविनाशः 
विवेकस्मृतिः अविर्वोकन एव विवकभ्राततिः ज्ञानित्वभ्रान्तिः असुरसिद्धान्तनिष्ठितस्य हिरण्यकशिपरेवं 
देवसिद्धान्तोपन्यासेन कथं स्वबन्धुबोधनमितीयमाशङ्का-“अन्त्हिरण्यकादीनां भक्तिरस्त्येव केशवे। 


(^ 


असुरावेशतस्त्वन्यान्‌ हरिस्तोतृन्‌ द्िषन्ति च |!" (पाद) इत्यनेन परिहरणीयेति।।२६।। 


पुतरमित्रकल्रादिभिः सह निवासो दैवाधौन इति मत्वा शोको न कार्य इत्यस्मत्रथं इतिहास 
लक्षणकथा,स्तीत्याह-अत्रेति। प्रेतबन्धूनां कस्यचिनमृतस्य ज्ञातीनाम्‌। २७, २८।। 


असुगाविं रुधिररूषितम्‌।।२९।। 


स्तव्ा्ष निश्चलने्र, रजःकुण्ठं धूलिधूसरं मुखाम्बुजं यस्य स तथा तं, छिन्नौ आयुधयुक्तो भुजौ यस्य 


स तथा तम्‌।।२०,३९।। 


५ 1 ५ 
` कुचकुट्कुमधूलिभिः अरुणवर्णैः आक्रन्दनया उच्चैः रोदनेन नृणां शुचः शोकान्‌ विसृजन्त्य 
कुर्वाणा विेपिरे परिदबनं चक्रुः।।३२।। | 
६ 2 3 भगगोचसौ 
अहोविधात्राऽ करुणेन नः प्रभो भवान्‌ प्रणीतो दृगगोचरां दशाम्‌। 
%, ५ 
 उशीनरणामसि वृत्तिदः पुरा, कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः।।३२।। 


त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते, कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते । 


तत्रानुयानं तव वीर पादयोः, शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि।।२४।। 
| एवं विलपतीनां वे परिगृह्य मृतं पतिम्‌। 
अनिच्छतीनां निरहारमर्कोऽस्तं सत्यवर्तत।।२५।। 


। 8 
तत्र ह प्रतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌। 


आह तान्‌ बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ।।३६।। 


1. 1119 उच्र2.॥1/8 प्रभुः 3.॥.1/8 धिग० 4.18 र्‌ दृशाम्‌ 5.॥॥/ ण्मपि 6111148५. भा॥{ तं 7 ^ °न्ती०6. ।+४०्वनम्‌ 
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गक 


५ 
२, 


1 
अहो अमीषां वयसाधिकानां, विपश्यतां लोकगति विमोहः। 
2 १ ५ # शोचन्त्यपार्थम 
यतरोद्धवस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधमा अपि [।।२७।। 
अहो ववं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः। | 
अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ । ।३८।। 


य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः। 

तस्याबलाः क्रीडनमाहरीरितुश्चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभः ।।३९।। 
पथिच्युं तष्ट दिषटकषितं गृहस्थितं तद्विहतं विनश्यति। 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गृप्ोऽस्य हतो न जौवति।1४०।। 


। ५ 5 व १ 
श्रीधः विलपमेवाह-अहो इति द्राभयाम्‌। अकरुणत्वमेवाहुः येन विधात्रा दृशामगोचरां दशां भवान््रणीतो 
गमितः तेन विधात्रा त्वमधुना शुचां विवर्धनः कृतोऽ सीत्यन्वयः।।३३।। 
अ ५ न 
त्वयेति। हे महीपते ! त्वया सुहृत्तमेन विना बयं कथं स्याम भवेम :। अतो ह वीर! यत्र 
त्वं यास्यसि तत्र तेऽनुयानमनुगमनं तव पादयोः शुश्रूषा कुर्वतीनामस्माकं दिश देहि।।३४।। 
(^ (५ ८ 4.9: अनिच्छननय 0 ॥ 
एवमिति। निर्हारं दाहार्थं नयनं [। अस्तमस्ताचलं प्रति।।३५।। 
10 प्नं क गप्रा 1 स्व्यमलोपमन „ + ~ 2 
तत्रेति। परिदेवनं रोदनं स्वपुर्यामेव स्थित आश्रुत्य श्रत्वा तत्र स्वयमेवोपागतो यमो बालको भूत्वा 
तानाह । अहो इत्यादिना| ।२६।। 
| 13. 4 -13 ५ वयसाधिकानामपि ५५ विधि जन्ममरणादिप्रकारं (^ (~ 
अहो इति। अहो आश््यम्‌। अस्मत्तो वयसाधिकानामपि लोकस्य विधि जन्ममरणादिप्रकारं विपश्यतार्माप 
विमोहः। विमोहमेवाह-यत्र यस्मादव्यक्तादागतस्त्रैव गतमपाथं शोचन्ति। तदुक्तं गीतासु “अव्यक्तादीनि भूतानि 
व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना" (भ.गी .2.28) इति। किच स्वयर्मापि सधमाः 
मृतेन सह समानो मृ्ुरक्षणो धमो येषां तथाभूता अपि। अत्र आरषत्वात्‌ अनिनभारव ।|३७।। 


1.4,6.0.4114119.] विधिं 2.4.891 यत्रागतः 3.॥॥/9 भा च 4.4.8..1॥149.7 णे 5.।१, गु विहतो 6.1/ 0 7.।1\/ 200 
येन 8--81\/ भा9.-9 11 गा 10. 6.84 वतम्‌ 41.11 जा स्थितः 12. -1211./ भा 13. -1311/ भाग 14--14 4.84 भौ 


51 


72-33-40 श्रापिद्धागवतम 


अहो इति। अबला दुर्बल अपि वृकादिभिः अभक्ष्यमाणा वयं नं विचिन्तयामः। तत्र हतुः। यो अन्त 
गरे रक्षति स एव हि विश्वं सर्वत रक्षती ।३८।। 

| 7 

ननु तस्य रक्षणे कि प्रयोजनं न किञ्चिदपि । किं त क्रीडेव केवलमित्याह-य इति। य ईशः । इदं विश्च 
सृजति र्षत्यवग्पते संहरति च भो अबलाः, तस्येशितुश्वराचरं क्रौडासाधनमाहूः। अतः स एव निग्रहे संहारे 
सङ्ग्रह पालने च प्रभुः।।२९।। 

्भुत्वमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां दशं्यति-पथीति। दिषटन दैवेनेशवरेण रक्षत्‌ तितं तन्रण वित 
उप्त । अस्य हतस्तेनोपेक्षितः ।।४०।। 

वीरः विलापमेवाह-अहो इति दराभया्‌। नः अस्माकं प्रभो! हे भर्त! अकर्णेन निष्कृपेण विधात्रा 
हणा हागोचरं दशां भवकरो गमितः नः चशामगोचसं दशं अवर प्रणत इति वान्वयः। येन विधात्रा पुरा 
उशीनराणां तदेशोधवानां जनानां वृत्तिदः जौवनप्रः कृतो भवानधुना तेनैव विधात्रा शुचां शोकानां विवर्धनः 
कृतोऽसि।।र२।। | 

हे महौपते सुहृत्तमेन कृतज्ञेन च त्वया विना ते तब सम्बचिन्यो वयं कथं स्याम कथं जीवेमेतय्थः। 
अतस्त्वं यत्र यास्यसि तत्रैव, हे वीर ! तव पादयोः शुश्रूषतीनां सेवां कतुं इच्छन्तीनां अस्माकम्‌ अनुयानं 
सहगमनं दिश देहि।।३४।। १ 

एवं मृतं पति परिगृह्य विलपन्तीनां निरहं दाहार्थं नयनमनिच्छनतीनां सतीनां अकः सूरयः असत 
अस्ताचलं परति सत्यवर्तत सत्नकृषटो बभृव ।|३५।। 


, प्रेतस्य मृतस्य ये बन्धवस्तेषां परिदेवितं रोदनमाश्रुतय स्वपरयामेव श्रुत्वा भगवान्‌ यमः स्वयमेव 
“ ¶ 


बालको भूत्वा तत्राक्र्दनस्थाने समुपागतस्तानाह, हेतयश्चयं | |२६ | 
तदेवाह-अहो इत्यादिना। अहो इत्याश्चयं। फं तत्‌ यद्रयसा मत्तः अधिकानामपि लोकविधिं 
। ^ - 18 ५ विमोहे । (+ 
जन्ममरणादिलोकर्परपादी पश्यतामप्यमौषा रतन्धूनां विमोहः विशिष्टो मोह इत्येतत्‌ -यत्र भुवि 


1.84 भा अपि 2-21/0ा॥॥ 3.4.84 नाण अन्तः 4.५.8५ भा हि विश्ं 5.१ ०04 रपतति।6.4.8. तु 7. 11५० ईशाः 
नि ॥ त तद्विहतं ` व 

8.11, णा अवलुग्यतं 9. ॥1,\/ णा) रक्षितम्‌ 10. 4.8. गा तद्रतं 11. ५.8. क० 12. -12 ।1\/ भा 13. 48 ¶ ग नः 

14.4.87 ण दशां 15. \॥ गा5 अवस्थां 16. पतद्‌ 17. -17 \ 08 18. 4.8. भा विमोहः 
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सम्भवः उत्पत्तिः तत्रैव गतं पुनस्तत्रैव लीनं मनुष्य प्रति स्ववं सधर्माः मृतेन तुल्यं जन्ममरणादिधाजोऽपि 
अपार्थ मुधा शोचन्ति।।३७।। 

न्युनवयस्का अपि बयमेवाहो धन्याः श्रेष्टाः, कुतः? यतः पितृभ्यां मातापितृभ्यां त्यक्ता अपि वयं न 
विचिन्तयामः चिन्तां न कुर्मः। अबला दुर्बला अपि बाला अपीति वा वृकादिथिरभक्ष्यमाणा वयम्‌, तत्र हतुः, 
यो हि गभ रक्षति जन्मनः पश्ादपि स एव हि ईश्वरो रक्षिता रक्षिष्यति।३८।। 


कोऽसौ रक्षिता? तत्राह-य इति। य इश्वरः स्वेच्छयैव न तु कर्मणा इदं कृत्सं जगत्सूर्जात, ति 
सोप्यस्मदादिवत्कि जन्मपरणादिभाक्‌ ? ने््याह-अव्ययः अपक्षयादिविकाररहितः कर्मायत्तप्रकृतदहराहत हत्यर्थः 
यश्च स्वेन सृष्टं जगदरक्षति यश्च स्वेन रक्षितं नगत्पुनरवटुप्पते संहरति तहवंविध ईश्वरः कर्मबश्य इवत्थं किमर्थ 
करोति ? तत्राह-हे भबलाः। तस्यैवं जगदुतफ्त्यादकर्तरौशितुरीश्वरस्यान्तरात्मतया अवस्थितस्य चराचरात्मकमिदं 
जगत्‌ क्रीडनं क्रौडापरिकरं जगब्धापारस्तस्य क्रीडारूप इति भावः। अत एव निग्रहसङ्ग्रहयोः निग्रहानुगरहयोः 
प्रभुः समर्थः।३९।। | 

रभत्वमेवान्वयव्यतिरेकाध्यां दर्शयति पथीति। यथा पथिच्युतं विस्षस्तमपि द्छटिन दैवेन ईश्वरण 
रक्षितमनुगृहीतं सत्‌ तिष्ठति पुनर्टब्धं भवतीत्यर्थः गृहे स्थितमपि तेन दिषटिन विहतं सद्विनश्यति। एवमरण्ये 
अनाथः रक्षकान्तररहितोऽपि तेन दषटन ईक्षितो जीवति तत्सट्कल्पेन जीवति। गे गुप्तोऽप्यस्य हतो अनन्पक्षिता 
न जीवति किन्तु विनश्यत्येव ।।४०।। 


विज, नो दशा चक्षुषां अगोचरविषयं नीतः येन विधिना।।३३।। 

स्याम सत्तं प्राप्ूमः तहि किं कर्तव्यमत्राह-ततरेति। यत्र यास्यसि तत्र पादयोरनुयानं दिश ।।३४।। 
। निरहं दाहम्‌।।२५॥।। ्‌ 

हत्यनेन कथान्तरपरसक्ति सूचयति यमः।।२६।। 


मा कुरुध्वं युयं शोकं युष्मभ्यं सुयज्ञो दत्त इत्यादेरिति तत्राह- अहो इति। लोकविधि जन्ममरणादि 
प्रकारं विपश्यताममीषां रतबनधूनां विमोहः अहो धिक्‌ स्वयं सधर्माः जन्मदि समानधर्मा; अमौ बन्धवः यत्र 
यस्य मनुष्यर्शनायोगयात्‌ स्वरगनरकादनयत्रो दरव उत्पति देहयोगलक्षणाभूतं तत्र तत्‌ अस्मञ्कषुोचरं स्वर्गादिकं 
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गतं मनुष्यमनुशोचन्तीति यत्तदपार्थं वयर्थं गतानुगतिकत्वात्‌ “भदर्शनादिहायातः पुनश्चादर्शनं गतः” (भारते) 
इति वचनात्‌ यत्र स्वगदिरुद्धवो यस्य स वतरद्धवस्तत्र गतं स्वर्गादिगतमिति वा अपार्थमनुशोचन्तीति वा सवस्य 
देवाधीनत्वं स्वानुभवसिद्धमिति ज्ञापयत्यहो इति। यद्रा यत्र उत्पन्न ततर पृथिव्यां गतं मनुष्यशरीरं प्रति व्यर्थ 
अनुशोचन्तीति।।३७।। 

तस्ात्स्वं दैवाधीनमिति मत्वा न शोकः कार्य इत्याशयेनाह-अहौ बयमिति। पितृभ्यां अबला दुर्बलाः 
कृततश्चिन्ता। नास्तीति तत्राह-अरक्षतेति, यो गर्भ स्मन्‌ रक्षति स भगवानधुना बहिर्गतान्‌ रक्षिता हि यस्मात्तस्मादिति 


शेषः।।३८।। 

न केवटं रक्षिता अपि तु सृष्ट्यादिकर्ताप्यतो न संशयः कार्य इति भावेनाह-य इच्छयेति, अत्रेच्छयेति 
इच्छाग्रहणेन स्वतर सृषटपरसङ्गे मायाशब्दस्य इच्छथ ज्ञायते हे अबलाः, सृष्ट्यादि कर्ता यतः अतो परणलक्षणस्य 
निग्रहस्य सद्ग्रह पिहारलक्षणे प्रभोः सम॑स्य तस्येशितुश्वराचरं क्रोढनं टीठासाधनम्‌।।३९।। 

"दैवाधीनं जगत्सर्व" इत्युक्तः कथमीश्वराधीनं चराचरमित्याशङ्क्य दिषटदैवादिशब्देन संस्तुतोऽच्युत 
इत्याशयेनाह-पथीति। भक्तायाभीषटं दशतीति दिष्टशब्दवाच्यो मुकुन्दः तेन रक्षितं, तेन विहतम्‌ अस्यानेन 


हतः, सकाशाद्रा।।४०।। 


भूतानि तैस्तै निजयोनिकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते । ।४९।। 


इदं शरीर पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग्भोतिकमीयते गृहम्‌। 
_तथोदकेः पा्धिवतेजसेरननः कालेन जातो विकृतो विनश्यति।।४२।। 


यधाऽनलो दारुषु भित्र ईयते यथानिलो देहगतः पृथक्स्थितः । 
सर्वगतं 2 
` यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते तथा पुमान्‌ सर्वगुणाश्रयः परः।।४३।। 


सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ । 
यः श्रोता योऽनुवक्तेह समदश्येत कर्हिचित्‌।।४४।। 


1. 4.8.847 यथो ।॥॥8 तथो ०2.॥॥.1/ गुणैः 
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1 
न श्रोता नानुवक्ता वा मुख्योऽप्यत्र महानसुः। 
यस््वेन्धियवानात्मा सचान्यः प्राणदेहयोः ।.४५।। 
भूतेन्दरिवमनोलिद्गान्‌ देहानुञ्रावचान्‌ विभुः। 
भजत्युत्सृजति हान्यस्तन्नापि स्वेन तेजसा।।४६।। 


यावङ्गाचितो हात्मा तावत्कर्मनिबन्धनम्‌। 
ततो विपर्ययः करैशो मायायोगोऽ नुवर्तते । | ४७।। 


वितथाऽभिनिवेशोऽयं यहुणेष्वर्थट्ग्वचः। 
यथा मनोरथः स्रः सर्वमन्धियकं मृषा।।४८।। 


श्रीधः तदेवमात्मनो जन्ममरणादिकं अङ्गीकृत्य ईश्वराधीनत्वात्‌ न शोकः कार्य इतयक्तम्‌। इदानीन्तु 
दहानामेव जन्मादि न त्वात्मन इत्याह-भूतानीति त्रिभिः। भूतानि देहाः निजयोनिः स्वकारणभृतं लिङ्गशरीरं 
तत्रिमितैः कर्मभिः भवन्ति जयन्ते न भवन्त नश्यन्ति च सर्वशो देवादिदेहा अपि तत्र ह तदा प्रकृतो दद 
स्थितोऽप्यत्मा तस्याः प्रकृतेः गुणै देहधरमः जन्मदिभिः न निबध्यते न यग्यते यतोऽन्यतमो देहादत्यनत- 
विलक्षणः।।४१।। 
नन्वहं कृशः स्थूल इत्यादो वैरक्षण्यं न प्रतीयते तत्राह-इदमिति । इदं शरीरं मोहनमविवेकादात्मत्वन 
ज्ञातं वस्तुतस्तु पृथगेव यत ईयते दृश्यते| भौतिकं च यथा गृहमित्यन्वयः। अत्रैवं प्रयोगः द्रष्टभोतिकाचच 
पुरुषाच्छरीरं भनम्‌, टश्यत्वाद्धोतिकत्वाञच, यथात्यन्तविवेकिनः आत्मतवेनाभिमतमपि गृहं ततः पथक्‌ तद्त्‌ 
इति। भोतिकत्वानुमानं विवृष्वत्रात्मनो जन्माद्यभावमुपसंहरति। यथा ओदकैः परमाणुभिः जातो ृहुदादियधा 
च पाथिवेरनातो घटादिर्यथा च तैजसाः कुण्डलादिविनश्यति तथा तैरेव त्रिविधैः परमाणुभिः जातो जनो दह 
एव विकृतः परिणतः सन्‌ विनश्यति, नत्वात्मेत्यर्थः। (४२।। | 
 पृथगवस्थानाऽ भावेऽपि भित्रत्व छन्त ्रयमाह-यधेति। यथाऽनलो दारुष्वेव स्थितोऽपि दाहकत्वेन 


8 
प्रकाशकत्वेन भित्र एव प्रतीयते यथा च देहगतोऽप्यनिटो मुखनासिकादिषु पृथकिस्थत एव प्रतीयते । देहस्थ- 
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त्वेऽप्यात्मनः तद्ध्मयोगाभावे ष्टान्तमाह-यथा नभो न सञञते क्राऽपि संगं न प्राप्रोति तथा पुमानपि सर्वेषां 


गुणानां देहेन्धियादीनापाश्रयः तेष्वाश्रितो वा परः पृथगेवेत्य्थः। [४३।। 


किच सुयज्ञ इति। हे मूढाः! य पनुशोचथ सोऽयं युषमद्वता सुयज्ञः शेते । किमिति शोचथ । नन्वेतावन्तं 
कालमसौ शुणोत्यनन्तरं प्रतिवक्ति च। इदानीं तस्यादशनान्मृत इति शोचाम इति चेत्‌ स तु शोच्यो न भवति 


प्रागपि तस्यादर्थनादित्याह यः श्रो्तेति।।४४।। 


ननु मुखनासिकासञ्चारी प्राणः श्रोता वक्ता च छ एवेति चे त्रासौ श्रोता वक्ता वा अचेतनत्वादित्याह- 
न श्रोतेति। महान्‌ सेद्धियचेष्टा हेतुः, अत एव मुष्यः “प्राणो वे मुख्यः” इति श्रुतेः । कस्त श्रोता वक्ता च 
तत्राह यस्त्विह देहद्धियैः तत्तदरथदर्टा आत्मा स॒ तु प्राणदेहाभ्यां अचेतनाभ्यां अन्यचेतनः।\४५।। 

ननु चेतनत्वेऽन्यत्वे च तस्याहं कृशः स्थूः काणो बधिर दत्यादि देहधर्मोपरब्धिः कुतस्तत्राह-भूतेति। 
भूतेन्धियमनोभि्िङ्गघन्ते रक्ष्यत इति तथा तान्‌ देहास्तेभ्योऽन्य एव आत्मा भति अहमिति मन्यते। त 
कथं मोक्षस्तत्राह-तन्च भजनं स्वेन तेजसा विवेकबलेनोत्यृनति, अपि हीत्यनुभवं प्रमाणयति ।।४६।। 


 . ननु विवेकानन्तरमप्याहारादिकर्मसु प्रवृतेः स्यादेवेत्यत आह-यावदिति। यावहिङ्गशरीरेणान्वितः 
तदभिमानवानात्मा भवति तावदेव तस्य तत्कर्मनिबन्धनं बन्धहेतुर्भवति ततो विपर्ययो देहधर्मभाक्त्वं ततः 
क्ेशश्ानुवर्तते न तु लिङ्गाभिमाने निवृति, यतीऽयं मायायोगो विपर्ययादिः। मायया युज्यत ति तथा। न 
परमार्थं इतर्थः | ।४७।। | 
ननु सुखदुःखादीनां तत्साधनानां च सत्यतवप्रतीतेः कुतो मायामयत्वम्‌। तथा च बहवो वादिनः 
सत्यत्वमेव बदन्ति तत्राह-वितथेति। वितथो मिध्याभूतोऽ यमभिनिवेशः कोऽसौ गुणेषु तत्कार्येषु सुखदुःखादि 
अर्थः । परमार्थं इति ह्ग्वचश्चेति यत्‌ स कुत इत्यत आह यथेति।(४८।। 


वीर किं तहिं अयमौश्वरोऽपि विषमः? नेत्याह-भूतानीति। सर्वाणि भूतानि देबमनुष्यादीनि तैस्ते 
निजयोनिकर्मभिः स्वस्वजातिप्रा्िनिमित्तकर्मभिः काठे निजयोनिकर्मपरिपाककाठे भवन्ति पुनस्तत्करमक्षयेन 
भवन्ति देवमनुष्यादभूतानां भावाभावौ त्तत्कर्मानुगुणप्वृत्तशवराय्तो, इति न तस्य वैषम्यमिति भावः। ननु 
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मास्त वषयं तस्यापि तु अन्तरात्मतयाऽवस्थितः स्वानर्थरूपं संसारे स्वयमेवोपपादयन्‌ किमयमज्ञः? नेत्याह 
नेति। तत्र प्रकृतौ देवादिशरीरे जीवान्तरात्मतया स्थितोऽप्यात्मा परमात्मा न बध्यते न संसरतीत्यर्थः। 
हेति विस्मये। देहे स्थितस्याप्येकस्य न बन्धः अन्यतरस्य तु बन्धः इति विस्मयः, इतरस्य बन्धेबाहः 
तस्याः प्रकृतेः गुणैः देवोऽहं स्थूरोऽहं इत्यादिरूप्रतौतिविषयैः देहगतदेवत्वमनुष्यत्वादिभि 
देहात्मभ्रमादिभिरित्यर्थः। अन्यतमो देहेन्धियादीनां अन्यतमो जीव इह परमात्मनोऽपीति च बोध्यम्‌ 
निवद्धयते निबद्धो भवति संसरतीतयर्थः। यद्वा, गुणैः शब्दादिभिर्विषयैः हेतुभिः तद्धोगहेतुभूतेषु वस्तुषु 
निबध्यत इत्यर्थः तद्धोग एव हि तस्य संसृतौ कारणमिति भावः। तथा च श्रतिः “तयोरन्यः पिप 
स्वा्रतति अनश्चत्न्योऽभिचाकशीति" (मुण्ड.उ. 3.1.1) || ४१।। 


एवं सर्वभूतानां उत्पत्तरयादेः ततततकर्मानुगणप्रवृत्ेश्वरायततत्वात्‌ न शोकः कार्य इत्यभिधाय इदानी 
देहस्य विनाशस्वभावत्वादात्मनस्तु तद्िपरौतरूपत्वादुभावेपि न शोकविषयाविति वक्तं तावदेहात्मनोः परस्पर 
वैलक्षण्यमाह-इदमितिद्राभ्यम्‌। इदं परिदृश्यमानं राजादिशरीरं पुरुषस्य जीवस्य मोहनमविद्यासञ्चितकर्मकृतं 
पुरुषस्य मोहनं इदं शरीरम्‌ इति व्यतिरेकनिर्दशेन देहात्मनोः परस्परभेद दर्शितः। तत्र देहस्य अनात्मत्व 
छान्तेनाह- यथा गृहं गृहिणः पृथक्‌ भ्रं तथा भोतिकं भूतसंघातपरिणाममिदं शरीरमपि पृथक्‌ शरीरिणो 
भित्रमीयते अवगम्यत इत्यर्थः। यथा गृहस्य गृहिस्वरूपत्वमत्यन्तासम्भावितं तदत्‌ देहस्य देहिस्वरूपत्वमिति 
ष्न्तामिप्रायः। एवं गृहदृष्नतेन जौवादेहस्य भेद उक्तः, तेनैव दृष्टान्तेन देहस्य विनाशिस्वभावत्वं चाह-तथेति। 
यथा मृत्कष्टादिविकारात्मकं गृहं काठेन विनश्यति तथा ओोदकैः पाथिवेः तैजसेश्चदं वायवीयाकाशीौययोरपयुप- 
लक्षणम्‌। उदकादीनामंशैः केन तत्तेवादिनतिप्तिनिमततकर्मभरपरिपाककालेनतयर्ः । जातो जन देहः 
जन्मनः पश्चादपि विकृतः बाल्ययोवनस्थविरत्वादिभिः अवस्थाभिः विकारं प्राप्न पुन स्वारम्भककर्मविनाशकाले 
विनश्यति।।४२।। 


अथात्मनो देहद्ें सन्तमाह-यथेति। यथाऽनलोऽगद् स्थितो भित्र ईयते दारुगतहस्वत् 
दीधत्वकुटिलत्वादिधर्मरहितस्तेभये भित्र एव दृश्यते। यथा च देहगतोऽप्यनिलः ततः पृथगेव दृश्यते यथा 
च नभः सर्वगतं सर्वत्र व्याप्तमपि न सञ्जते सर्वगतधर्मैः न सम्बप्राति तथा सर्वगुणाश्रयः सत्तवादिसर्वगुण 
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परिणामरूपदेद्ियाश्रयोऽपि पुमान्‌ जीवः परः गुणेभ्यः परः देहान्न इत्यर्थः । देहगतजन्ममरणादिभिः 
अविकृतस्तस्मद्निक्षणत्वनावतिषटत इतय्थः। अबिभागेनावस्थितस्याऽपि तदरतधर्मस्पशं आद्यं निदर्शन, 
विजातीयस्यापि सहावस्थान दवितीय तृतीयं तु तदवस्थानेऽपि पुनस्तद्रतधर्मसपर्शं इति भेदः।।४३।। 
एवं दहात्मनोः परस्परविलक्षणस्वरूपयोरभिहितयोरप्यतीव देहात्यभरन््याऽनुशोचतां शोकमपनेतुं कः 
शोकविषय इत्याशदुक्य प्रतक्षर्पत-सुयज्ञ इति। हं मृढ ! भवत्पक्षे यमनुशोचथ सोऽयं सुयज्ञ शेते युष्माभिः 
शोच्यः सुयज्ञः शेते विद्यत एव किमर्थं शोक इति भावः। ननु, भवत्पक्षे शयान एव हि सुयज्ञ इति 
शटकाथस्तय्क्षपति-य इति। यः श्रोता भवद्निछपश्रवणक्षमो यशचानुवक्ताप्रतिवचनक्षमश्च स ह करहििदपि 
चिरं सुसं नर्माणोऽपि न दृश्यते शयानो देह एव सुयज्श्ेद्रवद्विकपितं किमिति न शृणोति न प्रत 


वक्तोत्यथः।(४४।। 


पुष्यः प्राणोऽपि श्रवणप्रतिवचनक्षपो न स्यात्‌ किम्पुनदंहो न क्षम इत्याह-नेति। मुष्योऽप्यसुः प्राणो 
वान श्रोता न भर्वद्लपितस्य श्रोता नाऽप्यनुदक्ता कि पुनरदह इत्यरथः । ननु श्रोतारं प्रतिवक्तारं परतयेवानुशोचाम 
इत्य्राह-यसत्वति। यस््विन्धियवान्‌ श्रवणप्रतिवचनादिसाधनश्रोत्रवागादीद्िययुक्तः सतचात्मा इह शरीरे 
पराणदेहाभ्यामन्य एवाऽऽसीत्‌ स तु तत्‌ तेभ्यो देहेभ्यः अन्य एव स॒त्नितयर्थः।।४५।। 


स्वन तेनसा ज्ञेनोपठकितो भूतैः ृथिव्यादिभिः इन्धि जञानकरमोभयेनधिैः मनसा च रिङगयनते 
रक्ष्यन्ते इति तथा तान्‌ उच्चावचान्‌ उतकृष्टापकृष्टान्‌ देहान्‌ भजति बिभति उत्सृजति त्यजति च। अपि 
हत्यनुभवं प्रमाणयति। इद्धियवानात्मा देहत्याग तदुपादानशीलः शयानमिमं देहं त्यक्त्वा गत इति सोऽपि 
इदानीं न शोच्यत इति भावः।(४६।। | | 


ननु अस्माकपुपभोग्यमिमं देहमन्तरेणाऽपि हतं त्यक्त्वा गत इत्यनुशोचामस्त्राह- तावदिति । यावत्निवन्धनं 
देहसम्बन्धकारणं कर्म पुण्यापुण्यात्मकं कर्म बर्तते तावहङ्गाचितः देहेनान्वितो भवति। आत्मा तत एव 
देहान्वयादेव देव हेतोः विपर्ययो देहात्मभ्रान्तिः ततः कुशः इत्येवंरूपो मायायोगः प्रकृतसम्बन्धरूपसंसृतिरनुवर्तते 
अयं भावः- सति दहसप्बन्धनिमितते कर्मणि देहेनान्वयः तसिश्च सति ममायं पतिरहमस्य भार्या इत्याद्यात्मको 


1. 4.87 जाह परः 2. 4.87 गाग त्यथः 
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दहात्मभ्रमः। तसिश्च सति ्रृशः तत्र निदानस्य कर्मण एव निवत्त्वात्नास्यात्मनः पुनः शयानदहसम्वन्ध- 


१ (१ ष 


स्यैवाभावानितुको वयर्थशच शोकः । देहसप्बन्धाबहकर्मनिवृ्तिव च देहोत्स् हेतुरिति ।।४७।। 


देहस्योपभोग्यत्वं प्रतिक्षिपति वितथेति। अयर्माभनिवेशोऽभिमानो वितथो व्यर्थः, देहादेः 
अपुरुषार्थरूपत्वादिति भावः। कोऽ साबभिनिवेशः? यहुणेषु सत््वादिगुणपरिणामात्पकेषु देहादिषु तदुपभोग्यषु 
शब्दादिषु चारथटग्वचः प्रयोननत्वदर्शनवचने इत्येषः देहादिषृपभोग्यत्वज्ञानं तद्यवहारश्त्यभिमानो व्यर्थः । 
वैतथ्यमेव ष्टान्तमुखेन विशदर्यात-यथेति। यथा मनारथरूपः स्वापनः स्वपद्षटुकमानुगुणमनोवृत्तरूपः 
सद्कर्त्पवकल्पात्मक स्वणानुगुणतयेश्वरसृष्टपदार्थः मृषा अनित्यः स्वनकालपात्रावस्थायी तथा सर्वरियकं 
बहद्धियविषयं शब्दादिकमपि मृषा अनित्यः अनित्यत्वादपुरुषार्थः स्वणन्र्ेकानुभाव्यतत्कालमत्राव- 
स्थायिपदा्थसृष्टिनिमरत्तकर्मानुगुणमीश्वरसृष्टं स्वालं पदार्थ प्रतीव जाग्रदवस्थानुभाव्यसर्वद््ियगम्यभाकृदषट 
समानकालिकपदार्ं परत्युपभोग्तवाचमिमानो व्यर्थः, अनित्तवेनापुरुषर्थरूपत्वादिति भावः। मृषाशब्दस्या- 
नित्यत्ववाचित्वं “अथ नित्यमनित्यञ्च" (भाग. 7-2-49) इत्यनन्तरग्रनथादवगम्यते। “अनाशी परमाथ 
रा्रयुपगम्यते" (विष्णु पु 2-14-24) इति। पराशरवचनाञ्च परमार्थानाश्यादि शब्दानामनाशिपरत्वमव- 


गम्यते।।४८।। 


विज, सष्यादिकं कु्वत्ा्मा तत्तत्माणिकरमाणयुह्गय करोति उत तदनुसरेणेति तत्राह-भूतानीति। 
निजयोनिकर्मभिः स्वनातिविहितकर्मभिः भूतानि विहितकाठे भवन्ति न भवन्तीति भात्मप्ररितैरिति शेषः। 
रव्यं कर्म च काटश्च" (भाग. 2-5-14) इत्यादेः काटशब्दवाच्यपरमत्माधिकरणतया ृष्यादिक मापनुवन्तीति 
वा। ननु जीवात्मनोः उभयोरपि देहस्थितेः कस्य संसारबन्धाभाव इति सुहद्रावेन पृच्छन्तमाह-न तवेति। ततर 
तयोः जीवपरयोः अन्यतम आत्मा प्रकृतौ प्रकृतिनिमितशरीरे स्थितोऽपि तस्याः प्रकृतेः गुणैः सत्वादिभिः न 
निबध्यते ह किल “सत्त सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाद्‌ स्यत्युत' 
(भ.गौ.14-9) इत्यादिवाकयोक्तवन्धो नास्तीत्यर्थः हेत्यनेन.तच्छयेनाभ्वपि हितं यदासीत्तपसस्तन्महिमा जायतेकम्‌” 
(ऋक्‌. सं. 10.4 29.3) इति वाक्यं सूचयति सुविरुधस्वरूपतवञ्ीवादन्यतमो हरिरित्यतो ह्रन्यतमतवं 


1.4.87 रोक्तेश् 
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7.2.414 श्रमद्वागवतम्‌ 


प्रमाणिकमेव, परमात्मा न बद्ध्यते अन्यतमो बद्ध्यते इत्येतदुत्तरश्छोकेन पुनरुक्त स्यादत्यन्यथा व्या्यात- 


माचारयैरन्यतम आत्मा परमात्मेति ।।४९।। 


परमात्मनो बन्धाभावबचनेन जौबात्मनोः यो भेदः अर्थाापतः स केन प्रकरेणेत्याशङ्क्याह-इदं 
शरीरमिति। पुरुषस्य संसारिणो मोहेनान्यथा ज्ञानेन “मुह वैचित्ये" इति धातोः विपरौतज्ञानजं यस्मात्तस्मादात्मनो 
भिन्नमिति ज्ञातव्यम्‌, तथा हि भौतिकं भूतविकृतैः वृक्ष विरचितं गृहं गृहस्थात्ृथग्थितनमीयते यथा 
विनश्यति च, तथोदकेः पाथिवतैनसेः परमाणुभिः कालनाम्रा हरिणा चोदितैषिकृतो विकारं प्राप्रो जातो 
जन्यत इति जनो देहो विनश्यति स्वकारणावस्थितिमाप्रोतीति यस्मात्तसमाञ्जीवद्धत्र इति निश्चीयते “नित्योऽनि 


त्यानाम्‌” (कठ. उ. 5-13) इति श्रुतेः। जीवस्य नित्यत्वात्‌।।४२।। 


तदेव टन्तान्तरेण स्पष्टयति-यथेति। यद्रा ननु जीवस्य शरीराद्वदोऽस्तु तस्य नश्वरत्वात्‌ परमात्मना 
जीवस्याभेदः किं न स्यादिति मन्दाशङ्कां परिहरति-यथेति। दारुषु स्थितो वदवदारुभ्यो भित्नस्तरुणेस्तेषु न 
सञ्जते यथा देहिनां देहगतो वायुह्‌ पृथक्‌ स्थितः तहूणैश्च न लिप्यते यथा सर्वगतं नभः सर्वस्माद जञायते 
सर्ववस्तगुणैश्च न लिप्यते यथा तथा जञानानन्दादिसर्वगुणाश्रयः परः परमात्मा सर्वेषा जन्तूनां गुणभूतं भोगायतनं 
शरीरमा्रयो यस्य सः सर्वगुणाश्रयः सर्वजीवदेहगतः परो विलक्षणो भिन्न इति यावत्‌। जौवादिति शेषः। 
्कृतत््वा्जीवगुणेन टिप्यत इति। देहा्ेदस्य प्रकृतत्वात्‌ स एवत्रोच्यत इति किं न स्यादितीयं शङ्का- 
“देहदारुगतौ प्राणवहमौ सर्वगतं नभः। देहादिभ्यो यथा भित्रा न टिप्यन्ते च तदरुणैः | तथा जीवगतो विष्णुः 
जीवाद्धित्नो न तहुणेः । " (वामने) इति वाक्येन परिहतव्या। अत्राऽयं फलितोऽर्थः भगवन्माहात्म्यकथनेन 


सर्वस्य तद्रशत्वात्‌ स एव भजनीयो न शोकेन प्रयोजनर्मिति।।४३।। 


विद, भवच्छोकयोग्यस्य सुयज्ञस्य दस्यमानत्वात्‌ तं प्रति शोको न कार्य ति गृढाकषेपं करोति। सुयज्ञ 
दति। हे मूढाः! यमनुशोचथाऽयं सुयज्ञः शेते निद्रां करोति। ननु न मृत “ननु च स्यद्विरोधादौ' त्यभधानात्‌ 
शेत एव लोकान्तरं न गत दति वा "र्राबधारणानुज्ानुनयाऽ ऽमनरण ननु" (अम.को. 3-403) इत्यभिधानात्‌। 
अवधाएणाथो नुशब्दः ्र्दन्िय्यपादर्शनदिन मरणानुमानात्‌ कथं न मृत इत्यक्षिप्यत इति तत्र- 
यः श्रोतति। इह सुय्ञशरोरे यः श्रोता यश्ुव्त स परमात्मा र्हिविकदचिदपि न दृश्येत तस्य ूष्मपवभावतवत- 
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तदव्यक्तमाह हि" (त्र.सू.3-2-22) इति सूत्रञ्च, तस्येव श्रतृत्वादकं कुत इति चेत्न "नान्योऽतोऽस्ति ऋ, 


नान्योऽतोऽस्ति श्रोता" (बृह, उ. 5-7-23) इत्यादेः ।।४४।। 


ननु सुयज्ञशरीरस्थस्य मुख्यप्राणस्य श्रोतृत्वादिसम्पवात्कथं तदन्ययोगव्यवच्छेदः क्रियत दृति तत्र 
न श्रोतेति। अतर सुयज्ञ श्वसोच्छरसादिरक्षणेन मुखे व्यन्यमानत्वात्‌ मुख्यो यो महानसुः मुख्यप्राणः सोऽपि 
स्वतो न श्रोता नाऽनु वक्ता च “तस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः रणे प्राणः तेजसि तेजः परस्यां दवतायाप्‌ ` 
(छान्दो.उ .6-8-6) इति श्रुतेः अन्ययोगव्यवच्छेदो युक्त इति। ननु, तह सुयज्ञ नाम्रो जीवस्य श्रातृत्वादिकमा- 
सीतप्राक्‌ तदिदानीं न तस्मानमृत इति प्राचीनशड्काशेषं केमुत्यन्यायेन परिहरति-यस्त्विति। तुशब्दन नेत्यनुकृष्यते 
इह सुयज्ञ इत्युपलक्षणं जौबराशिदेहे य इद्धियवान्‌ यश्च प्राणदेहयोरन्यः स जीवात्मा श्रोतुं वक्तुं च न शक्य इति 
कि वक्तव्यम्‌ “एत द्राणमवष्टभ्य विधारयामि" इति श्रुतेः! सर्वशक्तिमतोऽपि प्राणस्य स्वतः श्रोतृत्वाद्ययक्त- 
रुक्तत्वात्‌ तस्मात्सुयज्ञं प्रति शोकेन कि प्रयोजनं तस्माज्ीवतामपि ्रोतृत्वादयनुपपत्तः प्रामाणिकत्वन 
मृतोऽ यमित्यस्य लक्षणान्तरं वक्ति अन्य इत्यनेन] हरेः माहात्म्यातिशयः प्रकटित इति सुचितम्‌। न केवलं 


प्रादेहयोरन्यः किं तु पूर्णश्रोतृत्वादिगुणयुक्ताद्धेश्चान्य इति चशब्दार्थः ।।४५।। 


हे ेहस्थितिसद्धवे न तसमादप्य्य इति च वक्तं युक्तं तत्कुत इति ततरह-भूतेन्ियेति। भूद्धियमनासि 
लिङ्गं रूपं येषां ते तथा तान्‌ उच्चावचान्‌ सुरनरतिर्यगात्मन उत्तममध्यमाधमान्‌ देहान्‌ भजति प्रशचदुत्सरजति हि 
यस्माततस्मादन्य इति वु युक्तं, स्ट चाह-अन्य इति। देहयोगवियोगभाजो जौवादिति शेषः। “लङ्गं स्वरूपमुरछ 
रङ्ग ज्ञापकमेव च" (शब्दानिर्णये) इति वचनाहिङ्गशब्दस्य स्वरूपाथो युक्तः यदि देहमजनोत्सर्जन हस्ति 
जीवात्को विशेष इति तत्रह-त्चेति, परिच्छित्रविषये भजनोत्स्नि व्यप्तस्य विष्णोः कथं घटेतं इत्यतो वाह- 
तञ्ेति। ततः चशब्देन वस्य पारतल्येणेति विशेषमाह । अपिशब्देन रूपान्तरेणे्युपपततिमाह, अत्र जीवपरमात्मनोः 
भेदस्य तयोरुभयोः देहादेः भेदस्य च हरेरेव मुख्यश्रातृत्वादश्च प्रकरणावान्तरभेदस्य च ज्ञापनायाचार्यः 
ूर्वापरभावेनेद्धियवान्‌ जीव इत्यादि व्याख्यातम्‌।, ननु, जौवस्य प्राणदेहयोः अन्यत्वे मरणे देहनाशान्ुक्तो 
तदभावाद्निषयभोगाभाव त्वाशङ्कापरिहारयेक्तमाचाय (१) अनो जीव इत्यदि। जडे नस्वरूपभूतदुच्ये 
इत्यर्थः (र) अचितो नडि्ियतवं चामुष्य तेषामवशत्वादभिमानादेव(र) तदं पश्यमौत्यभिमानोऽसयत्यदेः 
तहि चक्षुरादीनि कस्याधीनानि इत्यतः प्राणाधीनानि इति द्योतयितुं | “चक्ुरद्या मनो जीवः (गारुड) इत्यादे 
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प्राणेऽपि न प्यप्नमतयक्तं तस्यापि ज्ञतृगन्तृत्वं न स्वतः शक्यते कचिदिति यस्तस्य ज्ञातृगन्तृत्वदाता स 
भगवानित्याद्यपि सूचितम्‌, यः श्रित्य प्रमाणम्‌ “ज्ञाता च मन्ता च"(गारुडे) इत्यादि ज्ञनादिदानं तस्यान्य 
इत्येतदन्विति सूचितम्‌, "सर्वस्य ज्ञानदो हरि" (गारुडे) इत्येतत्‌ “न स॒ दृष्येत" इत्यनेन सूचितं स्वविषयन्ञानदातेति 
चेति दृश्य इत्यर्थः। भूतेन्धियमन इत्यादिना विष्णु रुच्यते न जीव इत्यत्र मानं “स॒ देहान्‌ भजत (गारुड) 


इत्यादिना | [४६।। 


नन्वयं जीवः कियन्तं कालं दहाचितो भवति इत चोद्यं परिहरति-यावदिति। यावन्तं काटं अप्नमय- 
प्राणमयमनोमयलक्षणेषु लिङ्गषु अन्वितो भवति आत्मा परमात्मा तावन्तं काठं कर्मभिनितरां बन्धनं यस्य स 
तथा जीवः येषु देहेषु अन्वितो भवति। हिशब्दाद्धरिर्यदा त्रिवधदेहानुत्सृनति तदा स्वयमप्युत्पृनतीति ग्राहम्‌। 
अत्रायं विशेषः। यदा परमात्मा देहं स्वा्मनोत्सृजति तदाऽयमपि सर्वात्मना तदनुग्रहणोत्सुज्य संसारामुक्ता 
भवति। न चेदेन सह देहान्तरं भन्ति तस्पद्यानेनसूपान्तेण कृतदोत्रजनतवादनेनपि सुयज्ेन तदाचरितमिति 
देत्सर्ननलक्षणमरणस्य प्राधीनत्वेनापरिहा्तवात्न शोकेन प्रयोजनमिति भावः। "यावदेहानवितो विष्णुः तावञ्जीव'" 
(गारुडे) इत्येतदत्र मानम्‌ "यदोत्सृनति दहं स हरिः स्वात्मना विभुः" (गारुडे) इति च। ननु परमात्मा 
जीवाभिपत्नस्सन्‌ हान्‌ भजत्युत्सृजति इत्युच्यते इति कि न स्यात्‌, कल्पनालाघवादेकमेव ब्रहमज्ञानात्संसर्त 
मुच्यते दत्यङ्गीकारार्रेत तत्राह तत ईत। तस्माद्धर्नवो विपर्ययो विरुद्धः पर्ययः निश्चयः यस्य सः तथा 
विरुद्धक्षण इत्यर्थः "अतिभित्नस्वरूपौ तो जौवेशाबेकदेहगो ' (गारुढे) इत्यादेः। अतो ब्रह्मणो ज्ञानकल्पनं 
तयत भावः 'देहाभिमानीत्वेकोऽत्र न मानी मानदः परः" (गारुडे) इत्येतद्धेदोपपादकम्‌। इतोऽपि 
भित्र इत्याह-करुश दति, नानङ्कशाधिकरणत्व्र भित्र इत्यर्थः| विपर्यय्तावत करशदयश््ेतयदेः करशफलमाह- 


मायेति।।४७।। 

कोऽयं मायायोगो नाम येनासौ क्रैशफलः स्यादिति तत्राह-वितथेति। गुणेषु शब्दादिषु अरथटग्बचः 
प्रयोजनदर्शनं त्रच वचनं चं स्वगे ठोके न भयं किञ नासतौत्यदिलक्षणं यत्‌ अयं वितथाभिनिवेशः 
मिध्याग्रहः भ्रा्निजञानमित्यर्थः। करशपरिनिहीर्षया शब्दादिषिन्धियपरवर्तनं तत्फटमित्युपचारः। वचनाद 
1--1^८ 


62 


व्याख्यानत्रयवििष्टम्‌ 7.2.49.56 


वितथाभिनिवेशो भवति गुणेष्वर्थदर्शनस्यापि त्थाभनिर्वेशित्वं सष्टन्तमाह-य्थति। "सप्तसु प्रथमा" 
(शब्दनिर्णये) इति सूत्रात्‌, मनोरथे कल्पितं राज्यं स्वप्र छं रतं यथा मृषा वृथा तथा सर्वमन्दियप्रवर्तनं 
मृषा सदसद्विलक्षणमित्यर्थं वृधेद्धियवृत्तय इत्येतद्वरुणद्ध-"इद्धियाद्यथिमानेन तदरान्‌ जोव उदीयते। 
अतन्मानाद्धरिःप्रकतस्त्वदहोऽनिद्धियस्तथा।। जौवानभिमते दह न विष्णुर्जीवति स्थितः। अतस्त्वदह उट 
परमात्मा सनातनः।। (प्रकाशिकायाम्‌) इत्येतञ्जीवपरयोः भस्य जीवस्यद्धियवतवमोपचारिकमित्यस्य चोपपादने 
प्रमाणं जीवस्यद्धियवत्वमुपचरितं चेत्‌ कस्य तनमुष्यमित्याशडका- "लेपभिमानी जीवस्तु स्वरूपानुभवो न च। 
मक्त; प्राक्‌ तेन मान्यक्तो न मानी विष्णुरुच्यते ।। सर्वं मर्मोत पश्यत्रप्यलेपाथिमतिर्यतः। सम्यक्‌ स्वरूपान- 
भवात्स्वतनरत्वाददोषतः।। (रहम) इत्यनेन परिहतव्या। स्वानधीने वस्तुनि स्वाधौनतावुदधः टेपाभिमानः 
सोऽस्यास्तीतयेतादशदोषो वितथभिनिवेश दतयुच्यते। हरजी देेद्ियदिषु स्वाधीनषुस्वाधीनतार्वदधः टेपाभिमानः 
स गुणो यथा्थन्ानलक्षणः तस्माद्ध दहेन्धियादौ स्वामित्वेन त्रच मुख्यं तत्राविवेकग्रहणं कर्मनिबन्धनं ततो 
विपर्यय इत्यादिलक्षणेः जीवोऽनीटृशः श्रीनारायण इति स्म्तव्यम्‌।४८।। 

अथ नित्यमनित्यं वा नानुशोचन्ति तद्विदः 

नान्यथा शक्यते कर्तु स्वभावः शोचतामपि।।४९।। 

 हुव्धको विपिने कश्चित्यक्षिणां निमितोऽन्तकः। 

वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र ्रलोभनम्‌। ॥५०।। 

कुलिगमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत । 

तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता।।५९।। 

साऽसञ्जतशिचस्तन्त्यं मदिषौ कालवन 

कुलिङ्गस्तां तथाऽऽपत्ां निरकय भृशदुःखितः। 

सेहादकत्पः कृपणः कृपणां प्वदेवयत्‌। ।५२।। 


1. ^,8.6,4.1/1/9.] नेह 2.^.8.6.॥1५414.18.1.४ णमिति 3. 4.8.8.4.1 °यन्‌ 4.।॥॥48 शिचा तन्त्या 5.५ ०षां०6.॥.1/8 ताम्‌ 7, 
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1 
अहो अकरुणो देवः चियाऽऽकरुणया विभुः 


कृपणं माऽनुशोचन्त्या दीनया कि करिष्यति।।५३।। 


कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे। 
2 $ 
दीनेन जीवता दुःखं मन्देन विधुरायुषा । ।५४।। 


५ 3 र 
कथं त्वजातपक्षास्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभरम्यहम्‌। 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः।।५५।। 


एवं कलि विठपन्तमारात्‌ प्रिया वियोगातुरमश्रकण्ठम्‌। 
स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालप्रहितो विलीनः।।५६।। 


श्रध, उपसंहरति-अथेति। अथ तस्मात्‌ नित्यमात्मानं अनित्य देहं वा तद्विदो नित्यमनित्यं च जानन्तो 
नं शोचन्ि। नन्वेवमुपदेष्टारोऽपि शोचन्तो दृश्यन्ते तत्राह-नान्यथेति । ज्ञानदादर्याभावात्स्वभावो न निवत 
इत्यर्थः [४९।। 

स्वयं सधर्मा अपीति यदुक्तं तत्र ईतहासमाह लुब्धक इत्यादिना । पक्षिणामन्तक ईश्वरेण निर्मितः सन्‌ 
यत्रत्रतेतत्रतत्रतान्‌ कणादिभिः प्रलोभयन्‌ जाटं विस्तायं विशेषेण धृतवान्‌। पाठान्तरे तेषामामिषादभिः 
प्रलोभनं कृतवानित्यर्थः ।।५०।। 

कुलिङ्केति। कुलिङ्गः कन्दभक्षौ पक्षिविशेषः। कुलिङ्गयोः मिथुनम्‌।।५१।। 

सेति। शिचस्तनयां नालस्य सूत्रे असङ्खत वन्ध प्राप। तामापत्ं आपदं प्राप्त छ कुलिङ्गः पक्षौ तं 
मोचयितुमकल्यः सन पवदेवयत्‌ वृक्षालामशरि् विलापं चकार ५२ 

अहो इति। आकरुणया सर्वतोऽनुकम्पया ल्या कि करिषयति?। ५३ | 

काममिति। आत्यनो देहस्य अधेन। अनेन विधुरायुषा भा्याशुन्यजौवितेन दुःखं यथा भवत्येवं जीवता 


किं मे प्रयोजनम्‌? अतो मामपि कामं नयत्विति पर्वणान्बयः।।५४।। | 
1.1.148 ण्या कृपणया 2. 4.8.67 दुःखमनेन 3.॥1,४/ स्व; #/ न? 4. 118 रुवन्त९ 5. ॥॥॥/8 तदैव 6.॥॥/8 नि 7.-711,४0ा॥ 
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1 मः ~ 9: + न ३ (न क ५ 
कथमिति। सुष्टु न जाताः पक्षाः यषा तान्‌ वालकान्‌ कथ विभाय पाषयाम। मन्दभाग्या म॒ प्रना मातर 


नि 


परतीक्षन्ते । ५५।। 

एवमिति। शाकुनिकः पक्षहन्ता विलोनः सन्‌।५६।। 

वीर, एवं देहात्मनोरुभयोरपि शोकाविषयत्वमुक्तम्‌, सहेतुकमुपसंहरति- अथेति। अथ हे अबलाः! 
नित्यमात्मानं अनित्यं देहं प्रत्यपि त्रिः दहात्मयाथार््यावदो न शोचन्ति। कुतः? घतशव्दो हेत्व्थकः, 
यस्मात्स्वभावः वस्तुनः स्वाभाविको धर्मः शोचता्माप शारचद्धरप्यन्यथा कतुं न शक्यत। न ह्यात्मनः 
स्वाभाविकं नित्यत्वमपनीय अनित्यत्वं केनचिच्छोकाद्युपायेनापादयितुं शक्यं, न वा देहस्य अनित्यत्वपपनुद्य 
नित्यत्वम्‌, न हि वदरोष्ण्यापनयेन शैत्यमापादयितुं शक्यमिति भावः। [४९।। 


यदुक्तं “स्वयं सधर्मा अपि शोचन्ति" (भाग 7-2-37) इति ततर दषटन्ततयेतिहासं प्रस्तोति लुब्धक 
इति। कश्चिव्धको व्याधः पक्षिणामन्तकः मृत्युः निर्मितः ईश्वरेण मृत्युत्वेन निमितः, अत एव स तत्र तत्र जालं 
वितत्य पक्षिणा प्रलोभनं वञ्चकं विदधे कृतवान्‌ ॥५०।। 


एवं लुब्धको प्रलोभयति सति तत्र समौपे कुरिङ्गयोः पक्षिणोः मिथुनं रं सन्रत्सत्‌ लुव्धकनादरश्यत 
तयोः स्रीपुंसयोः मध्ये कुलिङ्गी स्री सहसा वद्नोपायेन लुब्धकेन प्रलोभिता बभूव ।।५१।। 


सा महिषौ कुलिङ्गभायां कालवशा सतौ शिचस्तन्त्यां नालसूत्र असञ्जत लग्रा बभूव । अथ ततस्तां 
आपन्नं आपदं परां दीनां करमानुगुणेन काठेन यन्नितां शिचस्तन््याम्‌ आसञ्ितां महिषौ भार्या कुटङ्गा वीक्ष्य 
कुलिङ्गः पुमान्‌ सरेहादतीव दुःखितोऽकल्पो विमोचनेऽदक्षः अत एव केवलं स्वयमप्यातुरः दीनस्सन्‌ कंपणं 
दीनं यथा तथा पर्यदेवयत्‌ परितस्त्ो बभूव ।।५२।। | 

तदेवाह-अहो इति रिभिः। अहो देवो विधाता अकरुणो निर्घृणः, अकरुणत्वमेवाविष्करोति-शिया 
आकरगयेति छेदः । अकरणया सर्वतोऽ नुकप्पयया सिया मम भार्यया नितरां कृपणं दीनं मां प्रत्यनुशोचन्त्या 
दीनया कुलिङ्ग विभू्दवः किं करिष्यति, न किमपि तस्य प्रयोजनम्‌, किन्तु मय्यकारुण्येन मां वियोज्य सिं 


नीतवान्‌ इति भावः।।५३।। ¦ 


1. 4.8. गा सुष्टु 2.1५ णौ बालकान्‌ 3. ५,4 पुष्यमि, 8 पष्णामि 4--4 ४५ जाऽ 5.४५ गा४ त्रिभिः 
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यतो मय्यकरुणो देवस्ततो मामपि कामं यथष्टं नयतु आत्मनोऽधन मम किं प्रयोजनम्‌ ? एकसििन्मयि 
अर्धं भार्य्यं नष्टम्‌ अवषिषटना्धन न किमपि प्रयोजनमस्तौत्य्थः। अर्धं विशिनष्टि, दीनेन कृपणेन दुःखं यथा 
भवति तथा जीवता प्राणान्धारयता विधुरायुषा विधुरं भार्यारहितमायुः यस्य तेन भार्याशुन्यजीवितयुकतेनत्यर्थः। 


1 ^~ ^~ 


क्रत न _ (~ ~ 1 
अननत नःस्पृहत्वमुक्तम्‌, कायापयागत्वाभावादति भावः ।।५४।। 


^ २. २ येषां 9 2 ४ बिभेमि । ^ ५ 

किञ्च, अजातौ पक्षो येषां तान्‌, मात्रा हीनान्‌ रहितान्‌ शाबकान्‌ कथमहं विमि पुष्णामि, किञ्च मे मम 
प्रनाः नीड मातरं प्रतीक्षन्ते । ५५।। 

एवं प्रियाया वियोगेनातुरं दुःखितं अतो विशेषेण रुदन्तम्‌ अश्रुकण्ठमश्रपूर्णकण्ठं तं कुलिङ्ग स एव 
शाकुनिकः शकुनीन्‌ हन्तीति शाकुनिकः टुब्धकः, आरात्समीपे निलीनः तिरोहितस्सन्‌ कालेन कर्मनुगुणेन 


(१ 


प्रहितः प्ररितः शरेण विव्याथ ताडितवान्‌।।५६।। 


| विज, वसमातस्सयेशवराधीनत्वन जन्तूनां मरणादिकमपरिहार्य, तस्मत्‌ सर्वधा देदधियादेनत्यतवं 

नित्यत्वं चास्तु, तथाऽपि शोककरणं न पण्डितमतम्‌। "पतासूनगतासृश्च नाऽ नुशोचन्ति पण्डिताः” (भ. गी. 2.11) 
इत्यादरित्याह अथेति। अतस्तन्मूर्खमतमिति सन्तोष्टव्यं स्वभावत्वादित्याह-नान्यथेति। (४९।। 

असिप्नवाथं कञ्चनेतिहासमाह.लुब्धक इति । टु्धको मृगयुः निर्मितो विधिनेति शेषः । वितत्य विस्तृत्य 
प्रलोभनं वद्चनम्‌।।५०, ५१।। 

शिचा जालेन सह यन्रितया तन्त्य सूत्रेण महिषी कुलिङ्गभार्या कालयन्निता कालाधीना, अकल्पोऽसमथो 
मोचयितुमिति शेषः, पर्यदेवयत्‌ विलपितवान्‌।॥५२,५३।। | 

दुःखं जीवता दीनेन क्षीणेन आत्मनोऽ्धन मे मम कि प्रयोजनम्‌, न किमपि। कृतः विधुरायुषाऽऽ- 
युरहितेनात्मनोऽरधस्य नष्टत्वात्‌ ५४।। 

मे प्रजाःपत्रः।॥५५।। 

शाकुनिकः पक्िमारकः काठेनान्तकेन प्रहितः परितः निलीन वृक्षमूले छत्रः कृिगं दीतुण्डं“दार्बधाटो 

रो दी्घतुण्डकः” इत्यभिधानम्‌। ५६।। | 
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एव युयमपश्चन्त्य आत्मापायमबुद्धयः! 
नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पति वर्षशतैरपि । ।५७।। 


हिरण्यकशिपुरुवाच 


बाल एवं प्रवदति सर्वं विसितचेतसः। 
ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयधोत्थितम्‌।।५८।। 


यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । 


ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्ु्त्साम्परायिकम्‌।।५९।। 


1 + # 
अतः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च। 
2 
क आत्मा कः परो वाऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा।। 
3 
स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्‌।।६०।। 


नारद उवाच 
इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा । 


पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्व चित्तमधारयत्‌।।६९।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण श्रीवैयासिक्यां अषटादशसाहस्यां 
श्रीहयग्र्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 


दितिशोकापनयनं नाम द्ितीयोऽध्यायः।।२।। 
श्रीध, एवमिति। आत्मापायं स्वमृतयुम्‌। ॥५७।। 
बाल इति। अयथोत्थितं मिध्येवाविभूतम्‌।।५८। 


यम इति। साम्परायिकं परलोककृत्यम्‌।।५९।। 
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अत इति। अशोचतेति पठेऽडागम आर्षः। स्वः पर इत्यभिनिवेश एवाऽज्ञानं तेन विना।।६०।। 


इतीति। ससतुषा सुषासहिता। ६१।। 
इति श्रीमद्वागवते सपतमस्कन्ध 
्रश्रीधरस्वामिविरचितायां धावार्थदीपिकायां 
व्याष्यायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
वीरः एवमितिहासं प्रसृत्य परकृतोपयोगित्वेनोपसंहरति-एवमिति। एवं यथा कुलिङ्गस्तथा युयमप्यात्मापायं 
स्वमृत्युमपश्यन्त्यः अनालोचयन्त्योऽत एव अबुद्धयः विवकशून्याः वर्षशतैरपि शोचन्त्यः एनं पति न 
प्राप्स्यथ ।।५७।। 
एवं प्रेतबन्धुयमसंबादरूपमितिहासं परस्त्य उपसंहरति दैत्यः बाल इति द्रभ्याम्‌। एवं इत्थं बाले 
प्रवदति सति सवं ज्ञातयः सुयज्ञस्य सपिण्डाः विसित चेतो येषां ते अयथोव्यितं अपुरुषा्थत्वेनप्रतीतं किन्त 
परुषा्थत्वेन विपरीतरूपेण प्रतीतं सवं देहादिकमनित्यमस्थिरमपुरुषार्थरूपं मेनिरे निश्चितवन्तः इत्यरथः । ५८ ।। 
यमस्तवेतदक्तमुपाष्याय कथयित्वा तत्रैवाऽनतर्दधे। ततो ज्ञातयः सुयज्ञस्य यत्कर्तव्यं साम्परायिकं 
मृतोदेशेन कर्तव्यं कर्मं तत्‌ चक्रः।(५९।। 
एर्वमतिहासमुपसंहत्य तत्फटितारथमुपदिशक्पसंहरति-तत इति। यतो देहात्मनोरवंविधसस्वभावोऽ तो 
हिरण्याक्षादिरूपं परमन्यमात्मानं स्वं प्रति वा युयं मा शोचत, अहो मां विहाय स गत स्तं द कथं 
जीवामीत्येवं स्वं परं प्रति वा माशोचतत्यर्थः। स्वः पर इत्यभिनिवेशोऽभिमानो यस्पात्तनज्ञानेन अनाद्ज्ञानमूरकन 
कर्मणा विना देहिनं कः परः को वाऽऽत्मा, कश्च स्वकीयः पारक्यो वा स्वपरविभागाः स्वीयपरकीयविभागश् 
सर्वोऽप्यनाद्यविद्यामूलककर्मायततदेहसम्बनधप्यक्तेहात्माभिमानप्रुक्त ओपाधिकः, आत्मनस्तु केनाऽपि प्रकारेण 


स्वाभाविकसम्बन्धः शोकहेतुर्न विदयते जतो मा शोचत इत्यभिप्रायः ।।६०।। 


उपरितनं दैत्यस्य वृत्तान्तं वं तावद्राक्यमुपसंहरन्‌ दितेरबस्थितिप्रकारमाह भगवान्‌ नारदः-इतीति। 
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इतीत्थं दैत्यपतेर्हिरण्यकश्िपोरवाक्यमाकण्यं सुषया पुत्रस्य भार्यया सहिता दितिः क्षणमात्रेण पुत्रशोकं त्यक्त्वा 
तत्ते देहात्मयाथात्मये चित्तमधारयत्‌ तत्त्वचिन्तनपरा बभूवेत्यर्थः ।।६९।। 
इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
्रीवीरराघर्वावदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन््रिकायां 


व्याख्यायां द्वितौयाऽध्यायः।।२।। 
विज अनेन प्रकृते किमभूतत्राह-एवमिति। आत्मापायं युष्णत्नाशं दहनाशं वा।।५७।। 


किं ज्ञातयो बालभाषित पित्युपेक्षां चक्रुरिति तत्राह-बाल इति। यदेहादिकं तत्सर्वं मनित्यं नरे 
यदेहात्मत्वं यदयथोत्थितं स्वप्नजागरत्ववद्भरान्ति मेनिरे “अहं ममाभिमानादित्व यथोत्थमनित्यकम्‌" (ब्रह्मतक) 
इति स्मृतेः नन्वेवं तहि महदादिजगतः चित्रकृते भ्रान्तिकल्पितत्वमायातं तयोरपि सर्वान्तमतत्वा दित्याशङ्का 
वाऽनेन परिहर्तव्या । तथा हि, यन्महदादि तत्सर्व जगदाकारवाच्यस्य हरेरनग्रहा्नित्यं आत्‌ परमात्मनो यथारथत्वन 
सत्यत्वेनोत्थितं सृष्टं चित््धानस्यापि नित्यत्वं भगवन्तमन्तरेण यथाऽ स्वातन््येण स्थितत्वं च, तदुक्तं च 
“पहदादि यथोत्थं च नित्या चापि यथोत्थिता। अस्वतनरव परकृतिः स्वतन्रो नित्य एव च। यथार्थभूतश्च पर एक 
एव जनार्दनः" ।। (बरह्तर्क) इति। अनेन महदादेरपि अनित्यत्वादिकं नास्तीति किमु हरेरिति केमुत्यन्यायो 


द्शितः।॥५८।। 
साम्परायिकं मृतविषयम्‌।॥५९।। 


आत्मपरावुदिश्य किमिति शोको न कार्य इति तत्राह-क आत्मेति । देहादिकमप्यपे्ष्यात्मपरावाक्षिप्यते 
तथा हि, आत्मपरयोः चेतनत्वेन नित्यत्वादेहादेः भौतिकत्वेन नश्वर त्वात्किशब्दस्याऽक्षपत्वमेव, न 
त्निर्वचनीयः। तहं पर इति व्यवहारस्य कि मूलमिति तत्राह-स्वपरेति। स्वः पर दति दरग्रहक्षणमजा- 
नमन्तरेण न किमपि कारणं तस्मत्‌ आत्मनो वृद्धिः श्रीवासुदवे हदा मनोरतिरज्ञाननामशत्रुनाशश्चापादनीयो 
पुरुषेणेति निशचेतव्यम्‌। “न हि देहादिरात्मा स्यात्न च श्त रदाहतः । अतो देहिकवृद्धो वा क्षये वा कि 
प्रयोजनम्‌।। (्रह्मत्क) यस्तु देहतो जीवः स हि नाशं न गच्छति। अतः शतरविवृदधौ वा स्वनाशे शोचनं कृतः 
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देहदिव्यतिरिक्तौ तु जीबेशौ प्रति जानताम्‌। अत आत्मविवृद्धिस्तु वासुदेवे रतिः स्थिरा।। श्रूनाश- 
स्तथाऽजञाननाशो नान्यः कथङ्चन" ।। (्र्वैवते) इत्यनेन तात्पर्य मबगन्तव्यमिति सिद्धम्‌ ।६०।। 


प्रकरणसमाप्राविति शब्दः।।६१।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
्रीविजयध्वजतीर्थकृतायां पदरत्रावल्यां टीकायां 
सप्तमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।२।। 
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तृतीयोऽध्यायः 


नारद उवाच 
हिरण्यकशिपू राजत्रजेयमजरामरम्‌। 


आत्मानमप्रतिदरन्रमेकरानं व्यधित्सत ।।९।। 


स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌। 
उर्धबाहर्भोदृष्टिः पादृटश्रितावनिः।।२।। 


जटादीधितिभी रेने संवर्त इवाुभिः। 
तस्िस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेमिरे।।३।। 


तसय मर्धः समुद्धतः सधुमोऽगरिस्तपोमयः। 
तिर्यगध्वमधोलोका नतपद्िषठमीरितः। [४।। 


५ 3 
चुभुभूनदुदन्वन्तः साद्रिद्रीपा चचाल भूः। 
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निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश।।५।। 

तेन तपना दिवं त्यक्ता ्रहमरोकं ययुः सुराः। ` 

धात्र विज्ञापयामासुर्दवदेव जगत्यते ।।६।। 

4 # 
ैत्येद्रतपसा तप्े दिवि स्थातुं न शव्नुमः। 
तस्यचोपशमं भमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे। 
$ 

लोका न याक्त्रद्ध्यन्ति बलिहारास्तवाभिभोः।।७।। 
1.14 श्रो 2 ॥५ पकृ 3.48 04004. सदीपदरि०५.९,8.64101119.] तप्र 5 4.8.07 स्तवामिभुः:॥1॥ 
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तस्याऽयं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरं तपः। 
श्रयतां कित्वविदितं तवाधापि निवेदयते।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तृतीये तस्यतपसा तपं वीक्ष्य जगद्विधिः। आगत्य विसितस्तेन स्तुतस्य व्यत | 


तदेवं साधूनां कदने दानवानादिश्य बन्धूनां शोकं च तत््वनिरूपणेन अपनीय यत्कृतां स्तदाह- 
हिरण्यकशिपुरित्यादिना। अप्रति प्रतिपक्षहीनमेकराजमेकमेव राजानं व्यधित्सत कतुमेच्छत्‌।।१।। 


स इति। ऊध्वौ बहू यस्य। नभसि दृष्यस्य। पादाङष्टनश्रिताऽ वनिरयन ।।२।। 

जटेति। जटानां दीधितिभिः कान्तिभिः अंशुभिरशिमभिः प्रलयकर्ताऽ्क इ रेज पूर्वं येऽलकिताः 
सन्तो भुवि चेः ते देवाः तदा पुनः स्वानि स्थानानि भेबिरे।।३।। ` 

तस्येति। विष्वगीरितः सर्वतः प्रसृतः सन्‌।।४।। | 

चुषुभुरिति। दीपः अग्निभश्च सहिता भूशलिता।।५,६॥। 

देत्यन्ेति। तव बलिहारः करप्रदाः पृनाकारिण इति वा अभितो भवतीत्यभिभूः तस्वामन््रणं ह 
अभिभुः! हे सर्वधिपते। पाठान्तर भो त सम्बोधनम्‌। अभितो यावत्न नषटुयतीति सम्बन्धः| ७।। 


ब्रह्मणस्तस्मिन्‌ द्रेषमुत्पादयितुं तत्सट्कल्पमाहृस्तस्येत चतुर्भिः। तस्य सङ्कल्पस्तव किं न विरि 


अथाप्यस्पाभिनिर्वेदतम ४८०५ 


अथापस्मभिर्िवेदितम्‌, त्वय श्रवतम्‌।।८।। 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचनद्रचन्दरिका 
एवं तत्वोपदेशेन दित्यादीनां शोकं परिहतवतो दैत्यस्योपरितनं वृत्तान्तमाह भगवात्नारदः- 
हिरण्यकशिपुरित्यादिना। हेराजन्‌! युधिष्टिर ! हिरण्यकशिपुरात्मानं व्यधित्सत विधातुमेच्छत्‌। कथम्भूतम्‌? 
अनेयमितौजतुमशक्यम्‌, जरामरणरहितम्‌ अप्रति प्रतिपकषरहितं, एकराजं एकःस्वयमेवराजा इत्येक राजः 
तमेवमभूतमात्मानं साधयितुमच्छदित्र्थः। येन साधनेन स्वयमुक्तविधो भवेत्तादृशं साधनकतमिच्छदिति यावत्‌।।१।। 


1--24.8.5.7 किन विदित; 148 कि न विदितं 2.५.8.9.1 दतः 3.५.84 ०तश्च 4.॥1 छा) कत्तिभिः 5.॥\/ जा रमभः 
6. ^.2,4 011 तदा 7. ^ 01018 भृश्लता 8. 4.8. गा॥ तस्यामन्रणं 9.11 °भो 10- -10 11, गा) 11. 6,8 प्तः 12.५५ गा§ इति 
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व्याख्यात्रवविगि्टम्‌ 7.3.1.8 


तत्साधनानुष्टानप्रकारमव प्रपञ्चयात-स हात। मः त्यः मन्दरागदराण्यां अत्युग्र तपस्तप कृतवान्‌। 
कथम्भूतस्सन्‌ उध्वौ बाहू यस्य । नमसि दृष्टः यस्य, पादद्गृष्टनाश्रताऽर्वनः भूमिः येन।।२।। 

एवं तपः कुर्वन्‌ दैत्यो जटानां दौधितिभिः कान्तिः अंशुभिः रश्पिभिः सांवर्तकः प्रलयकाटिकः सुर्य 

च दैत्ये ^ कर्वति (~ ५ = ८9 1 > अ्लधितास्सन्त ~ च ५ ^ 

इव रेजे रराज। तसन्‌ दैत्ये एवं तपः कुर्वति सति ये दवाः पूरव रक्षसैः : भुवि चः त स्थानानि 
2. स्वस्थानां भेनिरे ~ ~ ~^ ५. ~ 
स्वस्थानानि भेजिरे प्रापुः ।प्रतिपक्षस्यासुरस्य तपस्स्थिततत्वात्‌ उपद्रवाभावात्‌ स्वस्थानान भार इत भावः, 
तस्य दैत्यस्य मूः सकाशात्समुद्धूतः निष््रान्तस्तपोमयः तपस आगतः तपोमय: तत आगत इत्यर्थे "मयट्‌ 
च" इति मयट्‌ । तपः कार्यभूत इत्यर्थः । धूमनसहितोः गनि प्वध्दः तिरयगध्वमधश्च स्वतो लोकानतपत्‌ तताप ।३,४।। 

नद्यः उदन्वन्तःसमुदरा्चचु्भुःद्रीपरद्िभिश्च सहता भः भूमिः चाल, ग्रहैः सहिता स्ताराः नक्षत्राणि 
निपेतुः, दश दिशो जज्वलुश्च ५ ।। 

तेन तप्ता अग्निना तप्ता देवाः दिवं स्वगं त्यक्त्वा सत्यलाकं ययुः धत्र ब्रह्मणे विज्ञापयामासुश्च । विज्ञपि 
पेवाह हे देवदेव, देवानामिन्द्रादीनामपि देव ! हे जगत्पते! दैत्यन््रस्य तपसा तप्ताः वयं दिवि ब्रूलोक स्थातुं न 
शक्रुमः।।६।। 

हे भूमन्‌! यदि त्वं लोकानां क्षेमं मन्यसे तहि हे अभिभो । सर्वाभिभवक्षम ! तव बलहराः हवि्भागप्रदः 
पूजाकारिणो वा सर्वे लोकाः यावन्न नद्ष्यन्ति नाशं न यास्यन्ति तावदेव ततः पूर्वमेव, तस्य दत्येन्र तप्र 

प 3 3 
रुपशमं वरप्रदानरूपोपायेन विहि कुरु।।७।। 
गदाभिसन्ि रेषमुत्पादयितु (4 ५4 -4 | श्ररमन्ये ¢ न 

दैत्यस्य गृह ब्रह्मणः तसन्‌ विज्ञापयन्त आहुः तस्येति । द्श्रमन्यैः कर्तुमशक्यं 
तपश्चरतः कुर्वतः तस्य दैत्यस्यायं किल सङ्कल्पः यद्यपि सर्वज्ञस्य तवाविदितं कित्र, किमपि नास्ति 
तथाप्यसित्निवेदितं श्रूयतां त्वयेति शेषः।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरन्नावली 

बहुकोटिसंख्या, तत्कालेन अनेकसम्भारैः आनितेरयोग्यं दुष्प्रपं, योग्यं चानेकविधसाधनेः, सुसाध्यं 

तष्णीम्भावेनेत्यादिकं हिरण्यकशिपुतपश्चरणकथनव्याजेन अभिप्रयतेऽसित्ध्यये। व्यधित्सत कर्ुमेच्छत्‌।।१,२।। 


1.4.84] दैत्यैः 2. 26.87 भा 3--3 \ भा 4 -4\4 ण्यन्ति 
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7.3.9.16  शरमद्धायवतम्‌ 
संवर्ताकः प्रटयसूरयः, स्थानानि गमनवर्जनानि, इतस्ततो यात्र मुक्त्वा स्वस्थानानि भनुः ।।२-६।। 
उपशमं परिहारं, बलिहार उपहारार्थकाः ! ७,८।। 


सृष्टा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना। 
अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌।1९।। 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना। 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधविष्ये तथाऽ ऽत्मनः।।९०।। 


अन्यथेदं विधास्येऽह मयथापूर्वमोजसा। 
किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। ।९९।। 


इति शुश्रुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः। 
विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर ।।१२।। 


तवासनं ्विनगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । 
भवाय श्रयसे भूतये कषेमाय विजयाय च।।१३।। 


इति विज्ञापितो ेवरभगवानात्मभरनृष । 
परितो भृगुदक्षाचर्ययो दैत्येश्वराश्रमम्‌।।९४।। 


न ददर्श प्रतिच्छत वल्मीकतृणकीचकैः । 
पिषीलिकाभिराचीर्णमेदस्््मांसशोणितम्‌।।९५।। 


तपन्तं तपसा लोकान्‌ रथाभ्रपिहितं रविम्‌। 
विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसंस्तं हंसवाहनः ।९६।। 


श्रीधः सृष्टि । तपोयोगयोः समाधिना निष्ठया सर्वधिष्ण्येभ्यः शरेष्ठं निजासनं सत्यलोकं यथाऽध्यास्ते- 
ऽधितिष्ठति।।९।। | 
1.॥1149. श्यान्तः 2,1.18 हि जगतां ३.।० तं 4.1.18 कर्ण 5.4.8,0./7 श्प्रापिहितं ॥1.॥4 भावितं 6.4.8.0.41 प्रहसन्‌ हं" 
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व्याख्वानत्रवविगिष्टम्‌ 7.3.9.16 


तदिति। तत्तथैवात्मनः सा्धयष्यामि। ननु ब्रह्मणाऽतिदोर्घायुषा तपस्तावा तत्पाधितमन्यः कुत 

५ 1 च रिति ५ च * ५ ५ 9 (~, भ (न 
स्तत्साधयत्त्राहः-कालात्मनो रिति। यद्यप्यायुषोऽल्यत्वन दो वारं वारं प्रियेत तथापि काटस्यत्मनशच 
~ (~ [न 2 च [न = ^~ 
नित्यत्वा दरहुभिः जन्मभिस्तपस्तप्वा तत्पदं साधविष्यप्यरवोत ।१०।। 

वर्धमानेनेति ५५ ० 3 4, ~ 5 नि ॥ ~ न 
वरधमानेनेति यदुक्तं तस्यफलमाह - अन्यथेति इदं सुरासुरादि व्यत्ययेनअयथापव पृण्यपापादिव्यत्यवेन 
५ जगद्विधास्यामि र 5 र अक्रा ( क (0 ५ च [न (न 
इदं जगद्विधास्यामि। अन्यवेष्णवादभिः ध्रगदिपदेः कि प्रयोजन मतस्तदव साधयिष्याम । ११।। 
+ १ 4 4 ९ (^ ~ व. ५ 

इतीति । इति त्वत्पदापहरणे तस्य निबन्धं शुश्रुम । भत एवाऽसो तपः परममास्थितो वतते यदत्र युक्त 

तदनन्तरमेव विधत्स्व | १२।। 


^ ~ (~ ५ 


अन्यथा तव स्थानभ्रंशो सति साधूनार्मनट स्यादति शोचन्त आहुः तवेति। तव पारमषट्यामदमासनम्‌। 
द्विजानां गवां च भवायोद्धवाय। श्रयसे सुखाय, भृतय एश््याय। क्षमाय लब्धपालनाय विजयायात्कर्षाय । १३.१४ | 


नेति। वल्मीकादिभिः प्रतिच्छत्रं प्रथमं न ददशं। पश्चात्‌ कथञ्चिद्विलक्षय तं प्राहेति द्रयोरन्वयः। 
8 
पिपीलिकाभिः आचीर्णं समन्ताद्रक्षतं मेदश्च त्वक्व मांसं च शोणितं च यस्य ।।१५।। 

य पिहितं ५ ५ „(~ (~ ~ 9 
तपन्तमिति। अरः पिहितं छनं रविमिव विलक्ष्य विस्मितः प्राह । १६।। 
वीरः कोऽसौ सङ्कल्पः, तत्राहुः - सुषेति। सर्वधिष्ण्येभ्यः ददरादिस्थानेभ्यः परमे स्थान तिष्टतीति 
तपोयोगे (^ ५, 10 # यत्रिजासनं भ + 

परमेष्ठ ब्रह्म, तपोयोगे यस्समाधिः निष्टा तेन चराचरात्मकमिदं कृत्सं जगत्सृष्ट्ा यत्निजासनं सवातकृं 
सत्यलोकमध्यास्ते ।।९।। 


 तदेवासनमहमात्मनो मम वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना साधयिष्ये इति। ननु ब्रह्मणा दीर्घायुषा तप 
स्तावा तत्साधितम्‌ अन्यः कथं तत्साधयेत्‌, तत्राहुः - कालात्मनोश्च नित्यत्वादिति। यद्य्यायुरल्पं तथाऽपि 
कालस्य आत्मनश्च नित्यत्वात्‌ बहुभिर्जन्मभिः साधयिष्ये इत्यभिसन्धिरित्य्थः । ।१०।। 


अभिसन्ध्यन्तरमाहुः - अन्यथेति। तपो बलेनाहमिदं नगदन्यथा अधरोत्तरमयथापू्व देवासुरादव्यत्ययञ्च 
करिष्ये कल्ान्तैः कल्पावधिभिरत एव कालेन निरधतै्िनाश्ये वैष्णवादिभिः पदै्वैकुण्ठादिभिः कि प्रयोजनं, न 
1.1+५/ ड 2.1५ जा पदं 3.-36.8.1 तदभिप्रायमाह 4.५8. अन्यधा 5.11 ०६ व्यत्ययेन 6.14 01६ अन्यः 7.11 छा 


वर्तते 8.॥1५/ ग पिपीलिकाभिः 9- -911५/ ग) 10. 4.8. सर्व 
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7.3-9.16 श्रीमद्भागवतम्‌ 


^. (~ 1- -1 2८ ५ सर्वार्थान्विपरीतां ( ५ ~ { 
किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यर्थः। अनेन "सर्वाथन्विपरीतांशच बद्धः सा पार्थ, तामसी" (भ. ग. 18-32) इत्युक्तरीत्या 


स्थायिनो वैष्णवपदस्य अस्थिरत्वं सत्यादिलोकानां स्थिरत्वं चाभिसंहितबतो दैत्यस्य केबलतामस- 


बद्धिमत्वमाबवेदितम्‌।।११।। 


इतीत्थं त्वत्पदापहरणे तस्य निर्बन्धमभिसन्धिरूपं शुश्रुमः तदर्थमेव परमं तप आस्थितः। अतो हे 
( ५ व $. २ 
त्रिभुवनेश्वर ! अत्र कर्तु यद्युक्तं तदनन्तरमाश्चैव स्वयमेव विधत्स्व विधेहि १२।। 


4- 
हे जगत्पते! तवेदं पारमेष्ठयं सर्वा्कृष्टपासनं स्थानं द्रिजानां गाञ्च भवाद्र्थ, तव स्थानभ्रशे द्विजानां 
4. ५ ५ + धर्पादिपसषार्थ ^ 4 
गवाञ्च न भवादिकमस्तीति भावः। तत्र भवः अलध्यलाभः, क्षेमो टब्धपालनं, श्रेयो धर्मादिपुरुषार्थः, भूतिर श्वय, 
विजयः उत्कः ।।१३।। 


दैवेविज्ञापितो >, (4. 


इतीत्थं ग भगवानात्पभूः परमात्मनो जातो ब्रह्म मगुदकषादिभिःपरिवृतो दत्यश्वरस्याऽ श्रमं 
प्रति ययो | ।१४।। 

वल्मीकः वल्मोकेस्तृणैः, कोचकैः वेणुभिश्च प्रतिच्छनं तं दैत्यं प्रधमं हंसवाहनो ब्रह्मा न ददशं। 
ततश्च पश्त्कथश्चि्िरध विस्मितः प्रहसन्‌ तं प्रहत दरयोस्वयः। कथम्भूतं विलक्ष? पिप्िकाभिः 
आचरणम्‌ आसमन्ताद्धक्षतं मेदश्च त्वक्च मांसञ्च शोणितं च यस्य ।॥१५।। 

तपसा तपोऽ्रिन लोका सतपनतं, कमिव विलक्ष्य ? अभ्रः पिहितं छत रति यया सर्यपव । १६ ॥ 

विजः कि तद्िज्ञापनमत्राह - सुष्टेत। व्रह्मा तपाज्ञानदिनेदं चराचरं सृष्ट सर्वधिष्णयेभ्यो सद्रादिपदेभ्यः 
परं यत्निजासनमध्यास्ते। “अधिशीदुसथा कर्म" (अष्टाः 1-4-46) इति सपतम्यथं द्वितीया। अहं तदात्मनः 
साधयिष्ये इत्यन्वयः । स्वनाशे दर्धटमतराह - कालात्मनोरिति। काटस्यात्मनश्चेतनस्य च नित्यत्वात्‌ अविनाशात्‌ 
अन्यस्य त्वत्साध्यत्वे हिरण्यकशिपो रौं कर्मं नाद्भुतं यतो, ब्रह्मणमेकमन्तरेण आत्योग्यज्ानेन रागादिना 
वा मोहिताः जानन्तोऽपि स्वासं कर्माचसनतो दशयने, तदुदितम्‌ “जानतामपि कर्तव्यं कर्मात्मसदृशं सदा। 
तत्रात्मसदृशाज्ञानद्रग्चर्वा विमोहिताः। जानन्तोऽपि ह्यसदशं कर्म कुर्युः ऋते विभुम्‌ । चतुरास्यं स नायोग्यं 
कर्म कुर्यात्कथञ्चन" (नादय) इति। न चैतत्तपभादिसाध्यम्‌ अयोग्यतवात्‌। “तपसा विद्यया वापि ज्ञानध्यानादिना 


1- -1 467 भा 2.\ गा अर्थः 3.4.87 कुर 4--4\द्रिगवां 5.-5 4.8. भृग्वादयः 6--6 4 ग१॥७7.\॥ णा ग्र. 
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व्याख्यानत्रवविग्रिष्टम्‌ 7.3-9.16 


तथा। व्यस्तैः समस्तैरथवा कुर्वता यलमुत्तमम्‌। सम्भारविक्षपशतवहुकोटिभिरेव च। न एक्यते समारोदुं 
स्वात्मायोग्यपदत्विति।।' (प्रकाशिकाम्‌) तस्माद्योग्यमेवानष्यं नायोग्यमिति सिद्धम्‌ एवं तत्तवं चरति किमर्थ 
तपञअदेवि्ं कुर्वन्तीति चत्र! तप आदीनां निष्फलत्वपरिहाराथत्वात्‌ - "तथाप्याचरतं कुर्युदैत्यानां सुरनायकाः। 
विघ्रं तु तप आदीनां वेयथ्यस्यापनुत्ये" (प्रकाशिकायाम्‌) इत वचनात्‌ ।।९,१०।। 

वेष्णवो ब्रह्मादिः कर्ता येषां ते तथा तत्रहमनिमितैरितयर्थः। व्रह्मास्वयम्पहिणो वैष्णवः एतधृत्तथा' 
इति शब्दनिर्णये, तथापि सक्षद्ष्णोः पदमप्रोच्यत इति। कि न स्याद्राह - कालनिधूतेरिति ति कियन्तं कालं 


यिितेरिति तत्राह, कल्पान्तैरिति। मन्वन्तरादकल्पावसानिकेः न यत्र माया न रजस्तमश्च" इत्यादिना विष्णा 
पदस्य वेलक्षण्योक्तः।१९।। 


निर्बन्धमसदाग्रहम्‌। ।१२। 


ननु, हिरण्यकशिपोरन्येषां पदानि विहाय तव प्दाकां्षायां को विशेषहेतुरत्राह - त्वति। तवासनं 
सकलदुःखानि निरस्य स्थातुं योगं पदं पारगं अत्यन्तसुखकारणं यस्मात्तस्माञ्जगतां भवाय जानादगुणसमृदधये 
भृत्ये समृद्धस्य पुनर्हासराहित्याय श्रेयसे संसारान्मुक्तय क्षमाय रक्षणाय विनयाय इन्दरियजयाय च भर्वात 
तस्मादत्युत्तम पदत्वाद्धिरण्यकशिपुरचक्ुपत्‌, तदुक्तम्‌ - "भवाय श्रेयसे चैव न कश्ित्तदपेक्षते। मधुकेटभयोधव 
हिरण्यादेस्तथेव च। नान्यो ब्रह्मपदं वाज्छत्यनुन्योग्यान्विना कचित्‌! ततः श्रयसि वच्छन्ति, नतु तत्यदम्ये' 
ब्रह्माण्डे) इति। “भवो वृद्धिः समुद्य श्रयोमोक्ष उदाहतः । वृद्धस्य न पुनरहसो भूर्तरत्यव कथ्यत दत 
शब्दनिर्णये, दिवि स्थातुं न शक्रुमः इत्यतो हिरण्यकशिपुना ब्रह्पदावाप्ये सकामं तपसि स्थितमिति जायते, यः 
सकामं तप आचरति तस्य तपसा तप लोके यतिर्न घटते सन्तप्रकटाहान्तःस्थितिवद्यस्त निष्कामं तपः करोति तेन 
सुखावाप्तिः स्यात्‌। तदुक्तं “सकामं तु तपः क्रूरं लोकानां कषोभकृद्धवेत्‌।इतरच्छान्तये सर्वलोकानां भर्वति ध्रुवम्‌" 
(प्रकाशिकायाम्‌) इति। वरह्माणमभनदब्रह्पदा्थं स हिरण्यकः" (स्कान्द) इति च| ।१३,१४।। 

कीचकैरनिलोद्धूतत्वेन स्वनद्रेणुभिः पिपीलिकाभिः व्याप्तत्वात्‌ कचिच्छरीरावयवेमदसा कचित्वचा 
क्चिच्छोणितेन च युक्तम्‌।।९५।। | 


तपन्तमित्यनेनापि तपसः करूरत्वमाह - भासा विततम्‌ अहे दैत्यानामयोग्ये वस्तुनि प्रयतातिशय 
इत्यालोच्य हसन्‌ मन्दसितं क्वन्‌ हंसवाहनो ब्रह्मा “विष्णुपद्रासना वक्त पण्ठितहसवाहनो इत्यभधानम्‌। १६।। 
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7-317-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
उत्तिष्ठोनिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप । 
वरदोऽह मनुप्राप्ो त्रियतामीप्पितो वरः।।१७।। 
अद्राक्षमहमेततते हत्सारं महदद्धुतम्‌। 
दंशभकितदेहस्य प्राणा हस्थिषु शेरते।।९८।। 
नेतत्यू्वषयश्चक्रुः न करिष्यन्ति चापरे। 


1 
निरम्बधारयेत्ाणान्‌ को वै दिव्यसमाः शतम्‌।।९९। 


स्ववमध्न नव दुष्करेण मनस्विभिः। 
तपोनिष्टेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ।।२०।। 


तत स्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङव । 
मर्त्यस्य ते ह्यमर््यस् दर्शनं नाफलं मम।।२९।। 
नारद उवाच 
इत्युक्ताऽऽदिभवो देवो भक्षिता पिपीलिकेः। 
कमण्डलु जलेनोकषदिव्येनामोधराधसा।।२२।। 


6 

ततः कीचके वल्मीकात्‌ सह ओजो बलान्वितः। 

स्वावियवसम्पत्रो वज्रसंहननो युवा ।। 

उत्थित स्तप्रहेमाभो विभावसुरिवेधसः।।२३।। ` 
निरीक्ष्याम्बरे ' देवं हसवाहमधिष्टितम 7 ^ 

स ं । 

ननाम शिरसा भूमौ तदर्शनमहोत्यवः।।२४।। 
1. ॥# मवुधा० 2.4.5.9.411 तेऽनेन ॥॥149 तेननः 3.8.647 णनाम्‌ 4.५.8.9./7 अम" 5--5 1149 न च निष्फलं 6.4.8.0.1/.148.1 


स तत्‌° 7. 4.8.611. मवस्थितम्‌, ।॥.48 ०्नमास्थितम्‌ ` 
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व्याख्यानत्रयविणष्टम 73.17.24 


श्रीधः अद्राक्षमिति। हत्यारं धवम्‌ । दगरमक्षकादावण्ये्ाक्षतो दहो यस्य | १७.१८ । | 

नैतदिति। निरम्बुः निषिद्धमम्बु यन सः, त्यक्तोदक छनः । वदयत क्रियाविशेषणम्‌! ९९ 

व्यवसायरनेत। ते त्वयाऽनेन व्यवसायेनेव दृढसड्कल्परूपोद्नेवै तार्व्तोऽरं तपनि भवना तु 
सुतरां जितः।।२०।। 

तत इति! मर्त्यस्य तवं अमर्त्यस्य मम दर्शनमफलं = न भवति।।२१।। 

इतीति। आदो भवतीति आदिभवो रह्मा अपरोधराधसा अमोषप्रभावेन ओंक्षत्प्ोक्षितवान्‌। \२२)। 

तत इति। वज्रवत्संहननं अङ्गदाद्यं यस्य, तप्तस्य हम्रः आभवाभा नन्त ।।२६।। 


स इति। तस्य दशनेन महानुत्सवो यस्य ।।२४।। 


५. «~ र ~^ ^~ < ् कशलमभीष्टमिति (~ ~ ~ 
वीरः क्तिमवाह-उत्तष्िति। ह काश्यप !, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ त तव भद्रं कुशलमभीष्टमिति यावत्‌ भविष्यत । 
यतस्त्वं तपस्सिद्धः तपसा सिद्धः फलपर्यन्ततपस्सम्पत्नः अत एव च वरदस्त्वदभीष्टदोऽहमनुप्रपत, अत 
ईप्सित इष्टोऽथा व्रियतां याच्यताम्‌ ।।१७।। 


ते तवेतत्‌ हृत्सारं धैर्य, महदद्धुतमद्रक्षम्‌ वानसि, हि यस्मादंशैः भक्षितो देहो यस्य, तस्य प्राणा 
अस्थिषु शेरत अस्थीनि भक्षयन्तः तिषटन्तीत्यर्थः | ।१८।। 

पूर्व्यो भृग्वादयोऽपि नेवं विधाः तपश्करुः अपर अर्वाचीना न करिष्यन्तीति किम्पुनवक्तव्यम्‌। का वे 

पुमान्‌ देवमानेन शतं समाः वर्षणि निप त्यक्तोदकं यथा भर्वात तथ प्राणान्‌ धारयेत्‌ न कोऽपीत्यशः । १९ ।। 


५ 


हे दितिनन्दन! मनस्विभिः योगिभिरपि दुष्करण तनानन अध्यवसायेनैव ताव्जिताऽहं त्पानि्टन 
भवता तु सुतरां जितः।।२०।। 


+ नते „ ~ ५ ८ इषाथत्ददामि + 12. „ 2 
यतोऽहं जितस्ततस्ते तुभ्यं हे असुरश्रष्ट ! सवा आशिषः , म्यस्य मरणध्मवतस्त 
{ 13- -13 1 ~ (~ ~ ^ मेवेत्यर्थ । 
तव, अमर्त्यस्य तद्रहितस्य मम द्शनमफलसाधनं न भर्वात, किन्तु सफल मेवत्यर्थः।।२१।। 


1- -1 4,86.4 नी 2. 1.५४ गो त्वया 3ॐ- -3 ५,२३.५ गा) 4- -4 |. ४ नाप 5. 1.४ णा निष्फलं 6. ॥1\ छी त्रह्मा 7- -7 4.2. 118. 
।+ ५ भा दहकान्तिः 9.4.8.7 उक्त 10. -10 4.8. प्यनतःयर्थः11.- 11 \८व्यवसाये नैव 12. -12 0 ०1७ 13. -13 #/ 06 


798 


7-3-17.24 श्रीमद्धाराठतम्‌ 


इतीत्थमुक्त्वा आदिदेवो ब्रह्म, अमोघराधसा अमोघप्रभावेन दिव्येन कमण्डलुजलेन पिपीलिकर्भक्षितमङ्ग 
यस्य तं दैत्यम्‌ ओक्षतग्रोक्षितवान्‌।।२२।। 
^ कीचकाच्छत्रवत्मीकदेधस काष्टनिचयद्विभावसुर्िरिव (. 1 वल्मीकं शि 
ततः प्रक्षणानन्तरं त्मीकादेधसः काष्टनिचयद्रिभावसुरप्रिरिव उत्थितः वल्मीकं भित्रा 
1 ॥ इद्धियवलेन उ > 
बहिनि्गत इत्यर्थः । कथम्भूतः 2 सहसा प्राण्बलेन ओजसा इन््ियबलेन देहबलेन चाचितः तथा सर्वैः अवयवः 
पाणिपादादिभिः सम्पन्न युक्तः वज्वत्संहनन मङ्गदाटं यस्य स युवा योवनयुक्तश्च तप्तस्य ह्र वाभा यस्य सः 
2 
तप्तसुवर्णंतुल्यकान्तिरित्य्थः।२३।। 
एवं विधः उत्थायाम्बर हंसवाहनमवस्थितमधिष्टित दवं ब्रह्मणं निरीक्ष्य स दैत्यस्तस्य ब्रह्मणो दर्शनन 
महानुत्सवः सन्तोषो यस्य तादृशः शिरसा भूमौ ननाम ।।२४।। 
विज, हदो हृदयस्य सारं दार्थ दंशाः सूचीमुखा: शुकाः, ते तव अस्थष्वेव शरत ति यस्मात्तस्मा 
दद्धुतम्‌।।१८।। 
इतोऽप्यत्यद्धुतमित्याह-नैतदिति। निरम्बरलपानरहितः “निनिश्चय निषेधयोः" (अम.को. 3-408) 
इत्यमरः “स्युरेवतुपुनवैवेत्यवधारणवाचकाः” (अम.को. 3-427) इत्यभिधानाद्रा इत्यनेन दिव्यशतसमास्वकाऽपि 
कि्िदूना न भवतीत्याह ।।१९।। 
इनः समर्थः तेन व्यवसायेन अमनस्विभिः मनोबलरहितेः दुष्करेण दुस्साधनन जितो वशीकृतः 
“पराभूतं वशस्थञ्च जितमित्युच्यते वुधैः" इति शब्दनिर्णय ।|२०।। 
ददामि दास्यामि इति इच्छामि मर्त्यस्य मरणशील मनुष्यशरीरं परापतस्य ते तव अमर्त्यस्य नरामरणशुन्यस्य 
देवस्य मम दर्शनमभद्धि यस्पात्तसपात्निष्फटं नैव।।२९।। 
आदहर्भवो जन्म यस्य स तथा विष्णुभूरितय्थः। सर्वस्यादौ भवतीति वा। क्त्‌ प्रो्षितवान्‌ 


० © 


दिव्यत्वमाह, आमोेति।।२२।। 
एधसः इन्धनात्‌।।२३,२४।। 


1- -1## गऽ 2. \ जाऽ इत्यर्थः 
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व्याख्वानत्रवविश्रि्टम्‌ 7.3.25-32 
4 प्रेक्षमाणो 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रहरः परक्षमाणो टृशा विभुम्‌। 
श्रपलकोद्धेदो 2. -2 
हर्षाश्रुपु गिरा गद्रदयाऽ गृणात्‌। ।२५।। 
हिरण्यकशिपुरुवाच 


कल्पान्तेकालसृषटन योऽन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌। 
अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा।।२६।। 


आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति। 
रजस्स्चतमोधाप्रे पराय महते नमः।।२७।। 


3 च 
नम आद्याय बीजाय नमोविज्नानमूरतये। 
प्राणेद्दियमनोबुद्धिविकारर्वयक्तिमीयुषे।।२८।। 


त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
4 
चिन्तस्य चितेरमन इद्धियाणां पतिर्महान्‌ भूतगुणाशयेशः। २९।। 


५ 8 
त्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा त्रस्या चतुरहत्रकविद्यया च। 
7 8 > 
त्वमेक आत्माऽऽत्मवता मनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा ।।३०।। 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनानामायुर्टवाद्यावयवैः क्षिणोषि। 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्वं नीवलोकस्य च जीव आत्मा।।३१।। 


त्वत्तः परं नापरमप्यनज्जग्च किञ्चित्‌ व्यतिरिक्तमस्ति। ` 
विद्याः कल्मास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्निपृष्ठः।।२२।। 


श्रीधः उत्थायेति। हर्षण अश्रूणि पुलकाद्वदश्च यस्य सः।।२५।। 
कल्पान्त इति। अन्धेन निबिडेन । तत्रहेतुः कालसृष्टेन परकृतिगुणरूपेण न॑ तु ध्वान्तन। तमसाऽऽवृत 


1. ^,8.8.4॥118.1 णृ” 2. -2 या गृणन्‌: ॥॥॥48 याऽगृणत्‌ 3. 4.8.0,14॥42.1 ज्ञान वि° 4.1.42 चित्ति 5. 1449 श्हाभू 
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मिदं नगदयऽभिव्यनर्‌ अभिव्यक्तमकरोद्श्च ्रिगुणेनात्मनदं जगतसृनति अवति पालयति टर््पात संहरति च 
तस्मे रजस्सत्वतमसां धाग्रे आश्रयाय महते पराय परमेश्वराय नम इति द्रयोरन्वयः।।२६,२७।। 

अत्र च स्वप्रकाशकत्वं गत््रकाशकत्वं तत्कारणत्वं तत्सष्टयादिकर्तृतवं महत्वं परमेश्वरत्वं चेति 
षड्वधत्वमुक्तम्‌। तदेव प्रपञ्चयन्‌ नमस्करोति-नम इति। चतुभिः। बीजाय कारणय। ततर हेतुः आद्याय । ज्ञान 
ज्ञपिविजञानं विषयाकारं ज्ञानं मृतिर्यस्य तस्मै। अनेन स्वप्रकाशकत्वं जगत्मकाशकत्वं च दशितम्‌ बीनार्येति 
निमितत्वमुक्तम्‌ उपादानत्वमाह प्राणादयो ये विकारास्तैः पैः व्यक्ति कार्थकारणमीयुेपरापवते।।२८।। 

एवमात्मा तरिता चैतयनेनक्तं कारणत्व द्रा दशितम्‌ मल्त्वमौशवरवं चाह-त्वमिति। त्वमेव नगतो 
जद्भमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च, इशिषे नियन्ता भवसि। केन मुख्येन प्राणेन सुतरात्मरूपेण। अतस्त्वं प्रजानां 
पतिः तासां चित्तस्य चितश्च तत्परिणामभूतायाशचेतनाया मनसश्च तत्नियम्याना इद्धियाणां च पतिः। अतस्त्वमेव 
महान्‌। भूतानां आकाशादीनां तदरणानां शब्दादिविषयाणां आशानां तद्रासनानां ईशश्च, एतेनैव सतव 


दशितम्‌।।२९।। 


इदानीं यजञप्रवर्तकत्वेनान्तर्यामित्वेन च जगत्पालकत्वमाह-त्वमिति। त्वमेव स्ततन्तूनगटमः 
अत्यगरष्ठेमः, उक्तयः, षोडशी, वाजपेयः, अप्तोर्यामः, अतिरात्र एते सप्र तन्तवः विस्तारयसि। कथम्‌? त्रय्या 
तन्वा वे्रयरूपेण । कथम्भूतया? चत्वारो होतारो यत्र ता्चातुहोत्रकं कर्म, तद्विषयया विद्यया। आत्मवतां 
प्राणिनां आत्मभूतस्त्वमेवान्तरात्मा चान्तर्यामी । कुतः ? यतः कविः सर्वज्ञः तत्कुतः ? एकोऽखण्डः। तत्र 


हतुरनादिरनन्तपारशचति। नासत्न्तः कालतः पारशदेशतो यस्य सः।३०।। 


कालरूपेण संह्तृत्वमाह-तवमेवेति। एवाः फालावयवः क्षिणोषि क्षपयसि। तदेव सृष्टादिक- 
त्वेऽपि निविकारत्वमेवाह कूटस्थ इति। तत्र हेतवः। आत्मा ज्ञानरूपः परमेष्ठ परमेश्वरोऽजो जन्मशु्यो 
पहानपरिख्छिन्नः किंच, जीवलोक एव कर्मबशाङगादिभिः विक्रियते तवं तु तस्य जवो जीवनहेतुः यतस्तस्यात्म 
नियन्ता ।।३१।। | | | | 
1.५ भा जगत्‌ 2.11 0 पालयति 3.।११/07१॥ संहरति 4. -4 11५ रूपैयक्तिः शोर्याकार० 5.5 4.8५ भ्मादि यज्ञान्‌ 6.14. 
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तत्कुतस्तत्राह-त्वत्त इति। त्वत्तो व्यतिरिक्तं यद किञ्चि्धवे्तहिं तस्मात्तवजन्यार्दवकारो नवम्य 


८ 


त्वादिकं वा भवेत्‌ तत्तु नास्तीतयाह। परं कारणम्‌ अपरं कार्यम ततर चैजज्जहगममनेजत्सथावरं च तद्धि 
नस्ति। ननु मद्रधकशाल्ं व्यतिरिकतमस्तीति चत्र। यतो विद्र वेदोपवेदादिविच्चस्थानानि काथ तदङ्गानि 
तवैव तनवो नतु त्वर्यातरिकताः। तत्कृतः ? यतस्त्वं वृहदब्रह्मवाऽसि तदपि कुतस्तत्राह, हिरण्यरूपं ब्रह्मणं 
गभं यस्य सः बरिष्ठ त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य पृष्ट परतः स्थितः। "अक्षरात्परतः परः (मुण्ड.उ.2.1-4) 

इत्यादि -श्रतेः।।३२।। 
वीरः तत उत्थाय प्राञ्जलिः बदवाञ्जलिः पहः नम्रः, दृशा चक्षुषा, विधं ब्रह्माणं निरीक्षमाणः हषण 


(~ ५ ५ ५ ५ ^ ति 4 अस्तोषीत 
अश्रूणि पुलकोद्धदा रोमद्रमश्च यस्य तादृशः गद्रदया गरा अगृणात्‌ ्‌।|२५।। 


तदेवाह कल्पान्तइृत्यादिनर्वाभः। तामसत्वाद्रह्माणपेतव्र सर्वकारणं सर्वश्चरञ्च मत्ता स्तोति। यद्रा 
परमेशवरधर्रिपेण स्तोति-कल्पान्त इति। कल्याने देनानिनकल्यन्ते कालेन निमित्तेन सष्टनान्धन तमसाऽ $ 
वृत्तमिदं जगत्ुनर्यः स्वयंन्योतिः स्वप्रकाशरूपः स्वरोचिषा अभिव्यनक्‌ अभिव्यक्तमकरोत्‌ तस्मे नमः 
इत्युत्तेणा्वयः ||२६।। 

यश्च त्रिवृता सृष्टयादिशक्तित्रयवता आत्मना स्वेनैव इदं नगत्सृनति रक्षति टुप्पति संहरति च तस्म रज 
अदिगुणत्रयस्य धाप्रे आश्रयाय, पराय सर्वोकृष्टाय, महते भूरिगुणाय, तुभ्यं ममः।।२७॥। 

यत एव मत एव आद्याय बीजाय कारणकारणाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये शास्रविवकात्थज्ञानगम्यमुतय 
्रणरि्धियेरमये्धियैः मनसा वुदया विकरः पथिव्यदिभूतश्च व्यक्ति कर्यरूपताम्‌ईयषप्ाठवते त्यं नम:। [२८ 

एवं कार्यकारणरूपेण अवस्थितत्वमुकतम्‌। अथान्तरात्मत्वमाह-त्वमिति। जगतो जङ्गमस्य, तस्थुषः 
स्थावरस्य च त्वमेव ईशिषे, अन्तरात्मतया नियमनधारकत्वमाह - प्रणेन मख्येन मुष्यप्राणेनोपटक्षितस्त्वमेव। 
मुख्यप्राणनिर्वाहकस्त्वमेवेतयर्थः। अत एव प्रजापतिः प्रनानां पतिः, यत एव मनः परवन्तसकलेन्धियधारक 
मुख्य प्राणनिर्वाहकस्तत एव चित्तस्य चित्तः बुद्धरमनसः ई्रयाणां च पतिः निर्वाहकः, न केवलं प्रटाद 
भूतलादिवद्धारकः किन्तु महाभूतानां पृथिव्यादीनां गुणानां शब्दादिगुणगराहकाणा इद्धियाणामाशयस्य अन्त 
करणस्य च ईशोऽन्त प्रविश्य नियन्ताऽनतः प्रविश्य प्रशासनेन धारक इत्यर्थः ।।२९।। 
1- -111/ जा 2. ॥1 भा तत्‌ 3. -3।1५ वोध०4. ५ अस्तावीत्‌ 5. स्तृतिः 6- -6 4 जाऽ. णाऽ धप्रे ६५५ 
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अन्तरात्मत्वमेव प्रपञ्चयति । सप्ततन्तून्‌ सप्रविधान्‌ तन्तून्‌ तन्यन्ते विस्तार्यन्ते इति तन्तवः वेदकः 
क्रियाः पशुसमेषटसत्राहीन होमेषटकचिदग्निरूपेण सप्तविधास्तान्‌ यद्रा स्भिस्तन्यन्ते इति तथा तान्‌ अध्व हतृ 
प्रसत्ति बरहयजमानैः सिः वितन्यनत इति वा स्तन्तवसता्‌ स संस्था वा वितनोषि अन्तरात्मतया 
्रवर्तयसि। कया ? त्रय्या वेदत्रयेण, कथम्भूतया ? चतुहोतृकविद्यया चतुहात्ादि संज्ञकमन्त्रविद्यायुक्तया। अनेन 

यज्ञादिकर्तकत्वमन्तरात्मतयोक्तम्‌, अथोपासनात्मकज्ञानप्रव्तकत्वमाह - आत्मवतां प्रशस्तमनस्कानां योगिनां 

त्वमेक एव आत्मा अन्तरात्मतया योगप्रवर्तक इति भावः। त्वमेव सत्यादिवाक्यप्रतिपाद्स्वरूप इत्याह- 
अनादीति। अनादिः कालतः परिच्छेदरहितः अनन्तपारः अन्तो देशतः परिच्छेदः पारो वस्तुतः परिच्छेदः 
तदुभयं यस्य नास्ति सोऽनन्तपारः अननानन्तशार्थं उक्तः, कविः सर्वज्ञः अनेन ज्ञानशदा्थं उक्तः, 
अन्तरातमनतर््य्य व्याप्यगतविकारा्मर्शन नियन्ता त्वमेव, अनेन सत्यशब्दार्थ उक्तः।३०।। 


अध कालान्तरात्मतया तत्रियन्तृत्वमाह-त्वमेबेति। त्वमेव अनिमिषः, कालः कालशरीरक स्तत्नियन्त, 
अत एव वाद्यैः काठावयवेस््वमेव जनानामायुरजावनं क्षिणोषि क्षपयसि, त्वमेव कूटस्थो निविकारः, अत्मा 
परमात्मा, परमेष्ठी निरतिशवस्थानवर्त, अनः करमायततजन्मदिशूचयः । "महानन आत्मा इति श्र्थऽत्राभिरहतः 
कृष्तस्य जीवलोकस्य जौवः जीवयिता आत्मा त्वमेव “को हयवान्यात्कः प्राण्यात्‌” (तैत्तिःद. 2.7) इति 
श्रुत्योः त्राभिसंहितः।।३१।। 


कि बहुना यत्किञचिदेनच्वरम्‌, अनेजत्‌ स्थावरदच त्वत्तः परमुतकृष्मपरं तुल्यञ्च नास्ति तथा व्यतिरिक्तम्‌ 
अत्वदात्मकञ्च नास्ति, त्वतोऽपकृ्टं त्वदात्मकञ्च सवं चराचरं जगदित्थः। एवं रूपस्य तदात्मकत्वमुक्त्‌, 
अथ नाप्रः तदात्मकत्वमाह - विद्याः वेदाः, कठाः उपवेदादयः सर्वाः शब्दात्मिका: ते तब तनवः शरौरभृताः 
हिरण्यगर्भोऽसि ताना ब्रह्माण्डं गभं यस्य तथाभूतोऽपि - “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे" (तैत्ति. सं. 4.1- 
8.3) इत्याच प्रतिपाद्स्वरूपोऽ सत्यर्थः । स्वरूपेण गुणेश वृहत्‌ त्रयाणां लोकानां पृष्ट बहिर्भूतः परमव्यो- 
मनिलय इत्यर्थः| ।३२।। 

विजः पहः प्रबणः।।२५।। 

मिश्रामिश्रभेदेन द्विविधा स्तुतिः बत॑ते। तत्र हिरण्यकषिपु्िश्रया परोक्षात्मगतया स्तुत्या देवतातृपि 
भवतीति तादृश्य स्तोति - कल्यान त्यादिना । अत्रये चतुर्मूखस्यासम्भाविता गुणास्ते तदन्तर्यमिण्येककारयतवन 


1. 4.87 णा व्याप्य 2. हिरण्मयात्मकं 3.५ णा॥5 पृष्ट, 


व्याख्यानप्रयविणि्म्‌ 7-325-52 


~ ५ 


एकस्थानस्थिते सवोत्तम हरौ योज्याः तद्यगयास्तवर योज्याः नचतात्ता स्ततर्भत्राधिकरणत्वमापत्रे तस्य तदधीनत्वन 
नित्योपर्सूहियमाणगुणान्तभूतत्वन तच्छरवणस्परणाभ्यामन्तः करणस्योद्नाससम्भवात्‌। तदुक्तम्‌ प्रायस्तु स्तृतरब्दषु 
मिश्रावाचो हरिं विना। कचिञ्जीवगुणास्तत्र त्रियते: परे ।। एकस्थानैककार्वत्वाद्िष्णोः प्राधान्यतस्तथा। 
जीवस्य तद्ीनत्वा्रभत्राऽधिकृतं वचः । |" (ब्रह्मत) इति परयकालग्रबतकिन हरिणा सृष्टनान्धन तमसा 
दुर्गाभिमन्यमाननावुर्तामदं जगदभिव्यनक्‌ अभिव्यक्तं कृतवान्‌ स्वरोचिषा स्वसामर््वन | ।२६।। 

एतदेव विवृणोति-आत्मनेति। आत्मना क्षोभितया त्रिवृता त्रिगुणात्मिकया तेजोऽवत्रात्मिकिया वा 
प्रकृत्या चेदं जगत्सर्जनादिक्रियाविशष्टं करोति तस्मै नम इत्यन्वयः "रजःसत्त्वतमोधाग्र" इत्यनेन सृष्टयादौ 
रनआदि गुणानां प्रधान्यं सूचर्यत-“पराय महत" इत्यनेन "अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" (कठ. उ. 2.20) 
इति श्रृतसिद्धोभ्यविधानं संस्मारयति। दृश्यविषययाऽनया स्तुत्या, किं स्यादिति नाश्रदधयम्‌। तथाहि, 
आत्मना परमात्मना प्ररितो वा उपादानभूतया प्रकृत्या रजः प्रधानयेदं सृजति सत्प्रथानया जातेम॑न्वादिपि 
रिदमवति, तमःप्रधानया जातेन एद्रेण संहरति, तस्यं महत महततत्वभिमानिने पराय सद्राचछृष्टाय भगवत 


नमः।|२७॥।। 


आद्याय पुरुषरूपेण जगदादौ व्यक्ताय अन्त्रादिकर्त श्रीनारायण तस्माञ्ाताय बीजाय व्यञ्जकाय 
फलरूपा्येति वा जगदुत्पत्तौ बीनशक्तयुक्ताय वा ज्ञान विज्ञाने एव मूर्तिविग्रहो यस्य स तथा तस्पै। अन्यत्र 
ज्ञान विक्ञानयोः उपदषवगरहाय पराणेद्धियमनो्द्धलक्षणे विकरः सप्रदशकेः वयक्तिमीयषे्रह्मा्डान्तविराट्पुरषतर्यत 


शेषः। उभयत्र समम्‌।।२८॥। 


मुख्येन प्राणेन सह त्वं स्थावरजङ्गमात्मकस्य ईशिषे प्रव्तकोऽसि चित्तस्य चित्तः स्मरणशक्तप्रदः 


9 1 + ५ पुनर्वचनं देनन्दिनप्रवृ्यर्थम्‌ २ 
साक्षौ वा महाभूतानां गुणानां शब्दादीनाम्‌ आश्यस्यान्तःकरणस्य प्रव्तकः। पुनर्वचनं ्‌।२९।। 


रव्या तन्वा प्रतिमास्थानीयेन वेद्रयेण चातुहतराष्यमन्प्रकाश्ये चातुहत्रं तद्विषयया विद्यया च सप्ततन्तूनं 
वितनोषि विस्तृत्य करोषि द्रव्यमन््क्रिया-देवतास्थत्वेन बहिरुपदषुत्वेन कत्वेन कारयितृत्वेन शास्र्यास्तुति 
प्रयश्चत्ादिरूपया च “अप्रिल पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देव मृतविनम्‌ होतारं रत्धातमम्‌" (ऋक्‌ सं 1-1-1) इत्यादि 
श्रुतः । “यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुः मख-क्रतुः" (अम. को. 2-412) इति आत्मवतामात्मज्ञानिना प्रष्टः- 
1.4,8 गा१# गुणानां 
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1-4-25-32 ॥ ‰14194/* (0014 
“आत्मापर स्वरूपे च जीवे ज्ञातरि केशवे। वायौ देह स्वयं स्वान्ते नवसु प्रो्यते बुधैः" अनादिः कारणशुन्य 
पुरातनो बा अनन्तपारोऽप्रमयोऽव्यये हरावात्मा मनो यस्य स तथा “न भारती मेऽङ्ग  मृषोऽपलक््यते" (भाग, 


2.6.33) इत्यादेरन्यत्राऽव्ययानां म॒क्तानां आत्मा स्वामी “असंसार्यव्ययो मक्त अचिरानन्द उच्यते" ।|३०।। 


अनिमिष इत्यनेन नित्यं जाप्रतस्वभाव उच्यते, कृटस्थो। निविकारः आत्मा व्याप्तः परमेष्ठ सवोत्तम 
महाननः ब्रह्म णोऽप्यधिक इत्यनेन सत्तम निर्णयति। अन्यत्र आत्‌ जातोऽत एव महानव्यवधानन 
ततपत्रत्वात्‌ जौवलोकस्य जीवराेनीवः प्रणधारकः "जीव प्राणधारणे" इति धातोः। कथं धतत इत्य 
उक्तमत्यति। षटादानादिकता “अव सन्तरपणे" इति धातोरवतिरूपोऽयं शव्दः सामान्यविशेषाभ्यां योजनीयः । २३१।। 


इदानीं भगवत्येव सम्भाव्यमानैः विशेषणैः विरिष्टं दन्तयामिणं अभिष्टेति त्वत्त इति। परमतीतपपर ` 
पेष्यदपि वर्तमानं यत्किञ्चिदनेनत स्थावरमेजज्ङगमञ्च वस्तु तत्सवं त्वत्तो व्यतिरिक्तं नाऽस्ति। त्वयेवान्तर्बहिशच 
व्यक्तत्वात्‌, त्वापन्तरेण स्वातन्येण स्थितं नास्तीत्यर्थः "अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः” (मना. 
उ.9-5) इति श्रुतेः। “सर्वं खल्विदं ब्रहम" (छान्दो. उ. 3-14-1) इति च -“परावरेषु यस्मात्त्वं व्याप्तो विष्णुः 
सनातनः। तस्मात्र व्यतिरिक्तत्वमित्याहूवदवादिनः” (पादो) इति। अतस्त्वत्त भ्न नाऽस्ति, किन्तु त्वमेवेत्यधो 
न घटत उक्त एवार्थः। ज्ञानं वेदादिविद्ययैव तदवप्निरपि तस्यास्तवत्तनावाश्रितत्वात्वदनुग्रह मन्तरेण सुशका न 
सयदि - विति । िद्यकच कलश वद्याकलाः परदचाऽपरवयेति ते तनवः तव वपि स्थितत्वा्ोच्ये 
कलाः चतुष्ष्टलक्षणा वा विद्या कटा वेदाङ्कानीत्यन्यथाऽ प्रतीतिनिरासाय आचार्यः विदयाश्चकलश्चेति विगृहीतम्‌ 
एतसित्रथं “महाविद्याः कलश्रैव त्वत्तनावाश्रिता यतः विद्यातनुरिति प्राहरतस्तवां तत्््वेदनः" (पादय) इति 
मानञ्चोदाहरति। तस्मादयमेवार्थः इति इदन्च माहात्यं हरेरेव युक्तमित्याह हिरण्यगर्भ इति। हिरण्यमण्डं गभं 
उदे यस्य स तथा, गर्भकृतानन्त्रहमण्डत्वात्‌ ततनाम तवेव युक्तम्‌। “हिरण्यकोशं रजसा परीवृतम्‌ इति श्रुते 
हिरण्मयतरहमण्डोदराभिव्यक्तत्वा्रा तत्रामासि । निर्गुणस्य हरेते गुणाः कथं सम्भवेयुत्र - वृहदिति। गुणपृतित्वात्‌ 
वृहत्‌ ब्रहम “अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति वृहन्तोऽ ह्यसिन्‌ गुणाः” इति श्रुतेः। ननु तर्हीदं शबलं कि न स्याद्रा 
त्रिपृष्ठ इति । जाग्रदाद्यवस्था अतिक्रम्य स्थितत्वात्‌ तिष्ठ इत्युच्यते। त्रयाणां लोकानां पृष्टे वर्तमान 
इत्यपव्या्याननिरासाय तुरौय इत्याचष्युराचार्या इति। चतु्मुखादप्यधिकं विष्णु जानता हिरण्यकशिपुना 
तदन्त्यामियोग्यगुणेरय ्रह्मा न स्तूयते किनवन्र्यमी स्तूयत इति ज्ञापनाय, तदुक्तम्‌ रहम गोऽप्यधिकं विष्णुं 
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जानत्रपि हिरण्यकः । ब्रह्माणं तदरणैः स्तंति तद्विष्णु विवक्षया ।!" (पादय) इति वृहन्रासि म्त्वात्यकं 
चासीत्येकदेशीयेरिति व्याख्यातं तत्सम््रायजनेहर महनत्वात्मकयेव्गणत्वेन सङ्गच्छत इत निरूप्य -्रह्माणं 
तदरुणेस्तौति तद्रविष्णुविवक्षया" (पाद) इतयक्तत्वात्‌। न च तद्यापित्वेन तदात्मकत्वमुच्यत इति वाच्यम्‌ 
त्ययं व्याख्याता चतुर्मुखस्य तदभिरमानत्वेन घटता तस्याप्युक्तदोषाऽनिरस्तारादिति।।३२।। 

व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं यनेन्दरियप्राणमनोगुणास्तवम्‌। 

4 2 

 भुट्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ट्य हयव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः।।३३।। 
अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌। । 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः।।३४।। 
` यदि दास्यस्याभिमतान्‌ वरान्मे वरदोत्तम । 

भूतेभ्यस्त्दविसृषटभ्यो मृत्यु्मभून्मम प्रभो ।।३५।। 

नान्तर्बहिदिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः 

न भूमौ नाऽम्बर मृत्य नर्न मृगे रपि।।३६।। 

व्यसुभिर्वाऽसुमद्धिरवा सुरासुरमहोरगेः। 

3 4 
अप्रतिदन्तां यद्धे हयेकपत्यं च देहिनाम्‌।।३७।। 
॥ सर्वेषां लोकपालानां महिमानं 5 
स्वेषां ` महिमानं तथाऽऽत्मनः। 
^ 6 तपोयोगप्रभावीनां 
तपोयोगप्रभावानां यत्ररिष्यति करहिचित्‌।।३८।। ` 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे श्री वेय्यासक्यां अष्टादशसाहस्यां 


श्रहयग्रीवत्रह्यविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 


सप्रमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः।।२।। 
श्रीः ननु ब्रहमण्डशरीरस्य जीवस्य मम कुतो वा ्रहमण्डारभत्वादि तत्रा - व्यक्तमिति । व्यक्तकर्यमदं 
तव शरीरं वयक्तं सत्यमिति बा येन शरीरेण त्वमिदधिय्राणमनसां गुणान्‌ विषयान्‌ भुद्क्षे, किञ्च पारम 
11110 भृङ 2.4.8.8.411॥.118.7 एय अ 3.11148 प्ता 4. १,8.6.1॥१४०.7 एक 8.4,8,6..1४ य 6.18 वेन यो न 
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पारमैश्वये। धामनि स्वरूपे सित एव भुडुक्े, नत्वस्मदादिवत्स्वरूपतिरोधानेन। अतस्त्वमव्यक्त आत्मा 
निरुपाधिद्रहयव पुराणः पुरुषशचतयर्थः ।।२३।। 

ननु ब्रह्मत्वं पुराणपुरुषत्वं कथमेकस्य तत्राह-अनन्तेति। हे अनन्त । येन त्वयाऽवयक्तरूपेण मनोवच- 
नागोचरेण सुपेणेदं विश्वं ततं वयां तसे तुभ्यं भगवतेऽचिन्तेशवरयाय नमः। भगव हतुः चिदचिच्छक्त्यै 
चिच्छक्तिविद्या, अवचिच्छक्ति्माया ताभ्यां युक्तायेति।।२४,३५।। 

नेति। अन्यस्मात्वत्सृष्टव्यतिरिक्तादपि आधम्मभविति र्वेणानवः ।।२६।। 


वयसुभिरिति। व्यसभिर्राणैः असु्द्धः सप्राणः । यथा आत्मनस्तवाऽस्ि महिमा तथा, प्रतद्द्रतादिकं 
देहीतिशेषः।।२७।। 
सर्वषामिति। तपसा योगेन च प्रभाये येषं तषी यर्दणमाचेशरय नरिष्यति न नश्यति त्र देह ्य्ः। ३८ 
इति श्रीमद्भागवते सप्मस्कन्धे 
रीश्ीधरस्वामिविरचितायां धावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां तृतौयोऽध्यायः।।३।। | 
वीरः यदुक्तं कृतस्य तच्छरौरतवं त्य सरवा्रात्मत्च तदुपसंहरन्‌ नमस्करोति - व्यक्तमिति दराभ्यम्‌। 
हे विभो! देव स्थूरं चिदचिदात्मकमिदं जगत्तव वयक्तं शरीरं स्थूलशरीरमित्य्थः। तहि कि सुधयं शरीरम्‌? 
तत्राह - अव्यक्तः पराकृतैरिदधियैरगम्यः आत्मा सर्वान्तरात्मा जगत्कारणपुरुषः । एवं विधस्त्वं येन शरीरेण 
चतुर्ुखशरीरेण परमष्य सथाने स्थितः ृन्धियादीनां गुणान्‌ विषयान्‌ शब्दादीन्‌ भुक्ष, ततसृक्षममिति शेषः। येन 
शरीरेण जीवानामिद्धियदीन्‌ सृष्ट्वा तद्यापारान्‌ ललारसत्वेन भृटृप्े अनुभवसि तत्सूक्ष्मं शरीरमित्यरथः।।३३।। 
अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितमतीदधियं यत्स्वरूपं तदनन्ताव्यक्तरूपं, येनानन्ताव्यक्तरूपेण इद्मखिलं 
जगदनतरात्मतया तत व्या तसमै विदचिच्छक्तिभयां कायोपयु्तापथक्‌ सिद्ध्वविशेषेण भूताभ्यां चेतनायेतना्य 
युक्ताय, तच्छरीरकायेतयर्थः। भगवते पू्णषाद्गुण्याय तुभ्यं नमः।।३४।। 


+ तद्धर्मारोपेण 8 वेशावताररूपं च 
एवं परमातमत्वाभिमानेन तद्र्मरोपेण वा तदुणयुक्तेन परम्‌ आत्माऽ ब्रह्मणं स्तुत्वाऽथ 
वरान्‌ वृणुते - यदीति। हे वरदश्ष्! यदि ममाभिमतान्‌ वरन्‌ दास्यसि तहं तावत्वया सटभ्ो भूतेभ्य 


1.1+\ णा अस्मदादिवत्‌ 2.५8. ०५व्यक्तन 3.-311/ भा 4.१५ भा मृत्यु 5--5 4.8, भा॥6.।4५ गा महिमा 7.#1/ अणिण 
8.4.8.7 आवेशा" ~. ~ - -4 । 
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{ * 1 ^ षः "म ५ छ भ (. 
सकाशात्‌ मम मृत्युमरणं माभृत्‌। एव मनुगृहणत्यथः। विष्णारापि चतुर्मुखसृष्टत्वाभमानन त्वद्रिसृषटभ्य 
इत्युक्तम्‌| ।३५।। 


# 


तथान्तः गृहादीनामन्तः, तेभ्यो बहिः, दिवा अदि, नक्त रात्रो, अन्यस्मात्‌ त्वतसषटव्य्रिक्ता्‌ त्वत्तोऽप्यायधे 
(५ (१ 2 पृथिव्याम्‌ ५ २. 1 । 
रपि भूमो पृथिव्याम्‌, अम्बरे च आकाशे, मृगेनरेश्च।।३६।। 
प्राणिभिः सरैरस य, 3 ^ ५ 4 ह ५ ५ 
व्यसुभिरप्राणैः असुर्मद्भः प्राणिभिश्च सुरैरसुरः महोरगैः महासर्पश्च मम मृतयरमाभूत्‌ अयमेको वरः। 
वरान्तरञ्च याचते अरप्रतिदरद्रतामिति युद्धे अप्रतद्र्रताम्‌ अप्रतपक्षताम्‌, अयं द्वितौयः । देहिनं प्रनानापेकपत्यं 
एकाधिपतित्वम्‌, अयं तृतीयो बरः।।२७।। 


तथा आत्मनो मम सवेषां लोकपालान्‌ दददरादीनां महिमानं माहात्म्यम्‌ अयं चतुर्थः। किञ्च तपसा यगन 
येषां तेषां (+ ~ & 6 ^ देहीति 5 र 
च प्रभावो येष तेषा योगिनं करिष्यति न नद्यत अणिमा, तदपि देहीति शेषः पञ्चमोऽय वरः ।|२८।। 


दति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 


्रीवीरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचद्धिकायां 


व्या्यायां तृतीयोऽध्यायः । 3 |! 


विजः ज्ञानानन्दादिलक्षणगुणमूरि निरूप्याधुना व्यक्तिं निरूपयति - व्यक्तमिति। हिरण्यगभं इत्यनन 
ब्रह्माण्डस्य शरौरस्थानीयत्तरं सृचितम्‌। तत्र तिष्ठन्‌ हरिः सुखलक्षणान्‌ गुणान्‌ भुङ्क, नतु दवदत्तवदुःख लक्षणा 
नित्यतो वाऽह - व्यक्तमिति। पारमेष्ठ्ये धामनि वैकुण्ठादस्थाने सत्यलोके वा स्वरूपभूते महिग्रि वा स्थितः 
पुराणः पुरुषस्त्वं येन शरीरेणेद्धियप्राणमनसां गुणान्‌ विषयानेव भृङ, नतु दुःखलक्षणान्‌, कुत एतत्‌? 
अत्राहात्मेति “एष ह्यानन्दमादतते त आत्मेति" इति श्रतेः, आनन्दस्वभावत्वात्‌। तहयतद्विषयज्ञानं कथं नात्पद्यत ? 
इति तत्राह - अव्यक्त इति। “तदव्यक्त माह हि" (व्र.सू. 3-2-22) इति सुतरात्‌। हे विभो रताददं व्य्तं 
्हमण्डलक्षणं तव स्थूरमाचक्षत इति शेषः। यद्वा अनेन ब्रह्माणमेव तद्ोग्यिशेषणैः स्तौति, तथाहि-पुरं 
शरीरमणतीति पुराणः आत्मेत्यभिधानादात्मा चतुर्मुखः, अवतारेण व्यक्तिनस्तीत्यव्यक्तः। जगत्सृषया्र 


श्र्यरक्षणान्‌ गुणान्‌ इतरत्सपष्टम्‌। ।३२।। 


1.1 भाा$ इत्यर्थः 2. ॥ गा॥ पृथिव्याम्‌ 3. गा महोरगः 4. # ग॥७ मम 5. -5 \ ना॥5 
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स्थाबरजङ्गमाष्यं जगत्‌ त्वद्यतिरिक्तं नास्ति त्वया व्याप्त्वादित्यर्थतो व्यप्िरक्ता, तदिदं कौदशेन 
रूपेण व्याप्तमिति मन्दाशङ्कापरिहाराय सणए्माह - अनन्तेति। अनेन परिच्छिन्नस्य सर्वस्य अपरिच्छद 
युक्तिविशु्धमितयुकतं भवति। “तम आसीत्तमसा गृढमप्" (यनु, 2.8.9) इति श्रतेः । परकृत्या वयाप्तप्रततेः 
कथं हररेवेतिशि्यो्तिर्धटते? इति। ततरा - चिदधिदित। शक्तिपदस्य ्विरावृत्तिः कर्तव्या "शक्यत्वाच्छक्तयं 
भार्याः" इति वचनात्‌। उभयविधा या शक्ति प्रकृतिस्तस्य या कायषु शक्तिस्तस्या अपि भगवच्छक्तर्यावनाभूततवात 
तदयािसतत्नियतेत्यत एव युक्तायुक्त, न च अनेन गुणभूतत्वं हरेरिति वाच्यम्‌। शिष्येणोपाध्याय आगत 
इतय्रोपध्यायप्राधान्यवदुपपततः। ननु लोके प्रतिवस्त्वेकनियतत्वादर्शनात्‌ चिदचिदात्मकप्रपञ्च कर्यचत्तद- 
नियतनियतत्वसम्भवेन स्वातन्येण सर्व्यप्तवं हरः कथं युज्यते? इत्यतो वाह - चिदचिदिति। "द्वय कर 
च कालश्च" (भाग. 2-10-12) हतयादेःपरमाणुमत्रवस्तुनोऽपि भगवदनियत्वासम्भवात्‌ एतादृशौ शक्तिरस्याऽस्तीति 
कुत इत्यत उक्तं भगवत इति उक्तार्थं पदम्‌ “भिषा ते नमउक्तिं विधेम इति वाक्यार्थ स्मरता हिरण्यकेन नम 
इत्युक्तं तदुक्तेः फलाधिकत्वात्‌। ।३४।। 


किं बहुनोक्तेन त्वद्षटं वेत्याशङ्कत आह ध यदीति। विविधत्वेन सुष्टेभ्यः।|२५।। 


अन्यस्मादपि कालात्‌ अथवा भावात्‌ अवयवविशिषटात्‌ भूतेभ्य इत्युक्तऽप्यनेभ्यः किमित्यतो विशि 
न नरिति।।३६।। 


व्यसुभिविगतप्राणैः पाषाणादिभिः असुमद्िः गरहादिभिः एकपत्यम्‌ एकाधिपत्यम्‌।।३७।। ` 


महिमानं वृण इति शेषः। आत्मनस्तव यो महिमा स यथा न एष्यति न नश्यति तथा मम महिमाऽस्त्‌। 
यो महिमा यथा कर्हिचित्‌ न रिष्यति तथात्मनो मम महिमा न नश्यत्विति चेति।।३८।। ` 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


श्रीविजयध्वजतीर्विर्चतायां पदरत्रावल्यां टीकायां ` 


सप्मस्कन्ध तृतीयोऽध्यायः।।२।। 
> ॐ 


1. 4.8 गी#† मम. 
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चतुधां ऽध्यायः 


नीरद उवाच 
एवं वृतः एतधृतिहिरण्यकशिपोरथ । 
ति 2 
प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्याऽगु दुर्तभान्‌।।१।। 
ब्रह्मोवाच 


३ ' 
तातेमे दर्भाः पुसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम। 
4 ^ ५ 
तथाऽपि वितरायङ्ग वरान्‌ यदतिदु्तभान्‌।।२।। 


5 5 
श्रीशुक उवाच 
ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः। 
पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ।।२।। 
एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः। 
भगवत्यकरोदू्ेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌। ४।। 
स विजित्य दिशः सर्वा लोकाश्च त्रीन्‌ महासुरः। 
देवासुरमनुषयेरान्‌ गन्धर्गरुडोरगान्‌।॥५।। 
न । 
्‌ पितृपतीन्‌ मुनीन्‌। 
५ ड 
यक्षरक्षःपिशाचेशान्‌ प्रतान्‌ भूतपतीनपि।।६।। 
सर्वसत्चपतीञ्चित्वा वशमानीय विश्वनित्‌। ¦ 
जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेनसा ।।७।। 
1--114\ ्रषुक उवाच 2.4.8.6.1412. भय सुः 3.॥11/0 पुसो 4.4.8.6.1101/8. प्व द्‌ ° 5--5 ^,8.6.41॥॥9.1 44. 


6. साध्यादी 7,48.618. मनून्‌ 8--84.8.0,/ प्तभूतपतीनधः ॥॥॥0१प्तमूतपतीनपि ‰ ` 
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7.4.18 श्रमद्धागवतम्‌ 


देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌। 
महेन्द्रभवनं साक्षात्रिमितं विश्वकर्मणा ।। 
्रलोक्यलक्ष्यायतन मध्युवासाखिलद्धिमत्‌।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावर्थदीपिका 
चतुर्थं तु वरान्‌ ब्ध्व विजित्याखिललोकपान्‌। विषण्रेषेण तान्‌ सर्वान्‌ दैतयेनद्रः समपौडयत्‌।। 
एवमिति। शतधृतिः ब्रह्म।।९।। 
तातेति। मम मत्तः। यदपि यद्यपौमे दुर्ठभाः।।२।। 
तत इति। अमोधोऽनुप्रहे यसय, परशवर्मीच्यदिभिः।।३।। 
यदर्थं तपस्तपरं तदाह-एवमित्यादिना।(४-६।। 
सर्वेति। सर्वषां सत्वानां प्राणिजातानां ये ये पतयस्तान्‌।।७।। 


देवेि। प्रिव स्व्गमध्यासते स्म अधिषटितवान्‌। त्र स्वगेऽपि महे्रभवनमध्युवासाऽधिवसति स्म।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्धिका 

एवं दैत्येन वृतान्‌ वरान्‌ ददो ्रह्यत्याह भगवात्नारदः-एवमिति। एवमित्थं वृतो याचितः शतधृतित्रह् 
हिरण्यकशिपोस्तपसा तोषितः तसय दर्भान्‌ वरान्‌ ्ाात्‌। ९।। | 

दत्वदमाह - ब्रह, है तात! मम मतत यान्‌ वरान्‌ वृणीषे ते इमे बराः पुंसो यद्यपि दर्मा, तथापि 
र्हभानपि तान्‌ वरान्‌ अङ्ग ! हे हिरण्यकशिषो ! तुभ्यं वितरामि वर्तमानसामीप्ये लट्‌ दत्तवानस्मीतयर्थः।।२।। 

एवमुक्त्वा अमोघः सत्योऽनुग्रहो यस्य, स॒ विभुः भगवान्‌ ब्रह्मा असुरवर्यण पूनितः प्रजेश्वरः 
भृगुदक्ष्यैः स्तूयमानः स्वस्थानं जगाम।।२।। 

एवं टब्ध्वा वरा येन स दैत्यो हिरण्यवत््मरकाशबहृरं देहं बिभ्राणो ्राुहिरण्यक्षस्य वधं भगवत्कृतं 
स्मरन्‌ भागवतद्रषसहितं भगवति द्रषमकरोत्‌।।४।। 


1- -11+\/ जाौ 2. ॥1५/ गा स्वपि 3.47 ग ब्रह्म 
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व्याख्यानत्रयाठिणिष्टम्‌ 7-41-8 


तदव प्रर्चयतुमुपोद्धातमाह - स उत्यादिना। य महासुरो हिरण्यकशिपुः त्रीन्‌ लोकान्‌ सवां दण 
विजित्य तथा देवादीन्‌ सर्वसत्त्वपतीन्‌ सर्वभूताध्यक्ां्च जित्वा वशमानीय विश्वनिद्रभूव । रोकपाटानां तेजसा 
सह स्थानानि जहार अपहतवान्‌। ।५-७।। 

देवोद्यानञ्च जहारेत्यनुषङ्गः। श्रिया स्वसमद्धया जष्टं युक्त त्रिविष्टपं स्वरगमध्यास्त स्म अधिष्ठितवान्‌ 
4 अधिरौद्स्थऽ ऽसां कर्प" (अष्टा.1-4-46) इति कर्मत्वम्‌ । विश्वकर्मणा निर्मितं त्रलोक्यटक्षष्या आयतनमाश्रयं 
भोग्यभोगोपकरणादिसर्वसमृद्धिमत्‌ महदस्य भवनं सक्षादध्युवास अध्युषितवान्‌ । ८ ।। 


श्रीविजयध्वनतीर्थकृता पदरत्नावली 


वरदानादिना सम्भूतं लबणाब्धिनलवृद्धिहासवत्‌ क्षणिकं भगवद्धकतश्वयं श्रीनारायणप्रसादवि्भुत- 
मनन्तकाठीनं शाश्वतं स्यात्तदेवापाघंबुभृषुभिरित्यादितातपर्यं निरूप्यते कतिपयेष्वध्यायेषु। तत्र हिरण्यकशिपवर 
्रहमवरदानप्रकारं, तेनास्य सर्वविजयप्रकार्च निरूपर्यात-एवं वृत इत्यादिना। अथशब्दन न कवलं ब्रह्मणो 


वरदानमेवोच्यते अपि तु हिरण्यकशिपुविषया कथा साकल्येन कथ्यते दति सुचयति।।१।। 

पम सक्च भान्‌ अन्ततो दुख्प्रापका्‌।दुररोभानदुःखयोः" (वैजको, 874) इति यादवः ।२।। 

भगवान्‌ पुज्यः अत्र प्रतिक्षणं द्रुतविस्मरणशीलानं मन्दानां सफुरणाथं कृतव्याख्यानानां पादानां 
पुनरपि तथा वचनं न दोषाय तदर्थ हीदं प्रवृत्तमिति, अमाघानुगरहः, भोग्यानामिति शेषः।।३।। 

समग्ेयदिगुणरताकरे पर द्ेषमकरोदसुरावेशात्‌ जयांशत्वेन स्वतो भक्तोऽ पति तातय्म्‌। तदुक्तम्‌ 
“स्वतो भक्ता हिरण्याच्याः पराठेशाद्रो द्विषः" (पादो) इति। "परोऽरि परमात्मनोः" (वेज को. 6.5.48) 
इत्यभिधानाद्र परः शतरुरसुरः तदावेशादित्यर्थः ।(४-६।। | 

सर्वसत्त्वपतीन्‌ सिहादीन्‌ बरशरेष्ान्‌ वा। किं बहूना ? चराचरं विनितवानिति, तेनसा प्रभावेन सह 
जहार ।।७।। | 

्रििष्टपं स्वर्ण, स्वगे त्रीणि स्थानानि सन्ति, ततोऽपि शरष्ं महेनरमवनं अमरावती नाम तत्सथना भय 
सक्षतुरीयमित्युच्यते। “सक्षातत्यकषतर्ययोः" (अम. को. 3-3-98) इत्याभिधानात्‌। अत एव अषिर्लद 


1- -1 1.५ गा 
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मदितयक्तम्‌। सा्षात्म्यक्षमध्युवासेत्यनेन वा सङ्गमयितव्यम, तरीणि विष्टपानि स्थानानि सकलसमृद्धमन्ति 
असित्निति त्रिवषटपश्दार्धपर्यालोचनयाऽयमर्थस्सम्पद्यते। त्रिदिवपदस्याऽप्ययमेवार्थः, अन्यथा त्रिशब्दस्य 
गतिर्वक्तव्येति। ८ । 
यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः। 
यत्र स्फाटिककुड्यानि वदूरयसतम्भपदूयः।।९।। 
यत्र चित्रवितानानि प्यरागासनानि च। 
पयःफेननिभाः श्या मुक्तादामपरिच्छदाः।।१०।। 


कूजद्धिनपुरेदव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः। 
2 3 1 
रतरस्तम्भेषु पश्यन्ति सुदत्यः सुन्दरं मुखम्‌।।९९।। 
तस्मिनमहेन्रभवने महाबलो महामनां निभितलोक एकराट्‌। 
रेमेऽभिवन्द्ादिग्रयुगः सुरादिभिः प्रतापितेरूजितचण्डशासनः।।१२।। 


तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्ताप्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः। 
उपासतोपायनपाणिभिविना त्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदम्‌।।१२।। 
जगु्हे्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तमबरुस्मदादयः। 

गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुन्मुहः विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव! | ।१४।। 
स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणेः। 

` इज्यमानो हविरभागानग्रहीत्‌ सवेन तेजसा ।।९५।। 
अकृष्टपच्या तस्यासीत्‌ सष्रीपवती मही। 
तथा कामदुघा चश्च नानाश्चर्यपदं नभः। ।१६।। 

श्रीधः अखिलसमृद्धयक्तत्वमेवाह- येत ्रिभिः। ।९॥। 


1.11 ० 2.4.8.61 श्थटौषुः॥॥॥6 पसथरेषु 3.6,8,61.100.143.1 प्तः 4.-41॥॥/8 महाऽसुरो महाबलो 5.^.8.6.17 णसु 


6.4.8.6,41/॥/8.1 पदं, 7.1+\/ यत्रेत्यादि 


व्याख्यानत्रवविगि्टम्‌ 7.4-9-16 


यत्रेति । मुक्तादामानि परिच्छदाः परिकरा यासाम्‌।।१०।। 
कूजद्धिरिति। सुदतीः सुदत्यः।।११।। 


तस्मित्रिति। ऊमितमधिकं चण्डं तीव्रं शासनं यस्य।।१२।। 


1 


तमिति। अङ्ग! हे राजन्‌! उरुगन्धिना उग्रगन्धेन मधुना सुरया मत्तम्‌। अत एव विवृत्ते विघू्िते तापर 
2 
अक्षिणी यस्य तम्‌। अशेषधिष्ण्यपाः सर्वलोकपाला उपायनयुकतः पाणिधिरुपासत सेवन्ते व्रध्र्मविष्णसरविना 
पदमाश्रयभूतम्‌।।१३।। 


3 ् 
उपासनाप्रकारमेवाह - जगुरिति।१४-१६।। 


वीर, महे्रमवनं विशिनष्टि-यत्र भवने विद्रुमम्यानि सोपानानि यासु ताः, भुवस्स्थलानि वेदकादीनि 


महामरकताः इनद्रनीठमय्यः, यत्र भवने स्फटिकपयानि कुड्यानि भित्तयः, यत्र वैदर्यमणिमयाः स्तम्पपङ्कय 
सन्ति।।९।। 


5 5 वि 
यत्र च चित्रवितानानि चित्रकविस्तराणि पद्मरागरलमयान्यासनानि च पयःफेननिभाः दृग्धफनवन्मृदुलाः 


6 
शुभाश्च शय्याः मुक्तादामानि परिच्छदाः परिकराः यासां ताः।।१०।। 


यत्र च देव्यः देवानां सम्बनधिन्यः सुदत्यः सयः कुजद्िः ध्वनद्धः नृपैः तत्र तत्र शब्दयन्त्य: शबं 
ुर्वत्यो रलस्थीषु सुन्दरं स्वीयं मुखं पश्यन्ति।।९६।। 


तसित्रेवमभूते महन्रस्य भवनेऽधिवसन्नपारबलः महामनाः अव्याहतसट्कल्पः अत एव निर्भितो 
लोको येनं स्वयमेक एव राजा, ऊनितमधिकं चण्डं तापकं शासनं यस्य सः, अत एव प्रतापितः सुरादिभिः 


वन्द्यौ अटुप्री यस्य तादृशो रेमे।।९२।। 


अङ्ग! हे युधिष्ठिर ! उसगन्धिनेग्रगन्धेन मधुना सुरया मत्तमत एव विवृत्ते विूणिते ताग्र अक्षिणी यस्य 
तपोयोगस्य बस्य देहबलस्य ओजस द्धियबटस्य च पदमाश्रय त॑ दैत्यं त्रिभिविना ब्रहमविष्णुशरवेवना अन्ये 
सवे उपायनं पूनद्रवयं तद्युक्तपाणिधिरुपासत उपसितवन्तः। १२।। ` ` | 
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उपासनाप्रकारमेवाह- जगुरिति चतुभिः। ओजसा स्वबलेन महेस्यासनमास्थितमधिष्ित तं 
दैत्यं विश्चावसुतुमबुरनारदादयश्च जगुगानञ्क्रः, तहुणान्‌ नगरित्यर्थः। गन्धर्बः सिद्धाः ऋषयश्च विद्याधरा 
अप्परसश्च मृहृ्मुहरस्तुवन्‌, हे पाण्डव !|1१४।। 

स एवाऽसुरो वर्णश्रमनिष्टः ब्राहणगृहस्थादिभिः कर्तृभिः भूरर्क्षणा येषु तैः क्रतुभिः मुहमहः 
इज्यमान आराध्यमान स्वबलेन हविरभागानग्रहौत्‌। १५ ।। 

सम्बयिनौ 0 पृथिवी कर्षणेन (~ 1 ५ 

तस्यासुरस्य सम्बन्धिनी या स्॒रीपयक्ता पृथिवी अकृष्टपच्या कर्षणेन विना फटलिन्यभत्‌ तथा द्यः 
स्वगाभिमानिनी देवता यथाकामं यथं दोणि टान्‌ पूरयतीति तथा अभूत्‌ तथा नभः अन्तरिक्षाभिमानि- 
देवता नानाश्चर्यमयं विविधविचित्रवस्तप्रदमभूत्‌।।१६।। 

विजः सोपानमारोहावरोहलक्षणम्‌ कृट्िमम्‌।।९।। 

वितानम्‌ उपररिपधानवस्चम्‌।।१०।। 

सुदतीः प्रशस्तदन्तपडयः स्ियः।।१९१२।। 


त्रिभिः आदित्यवसुषुरः मरुदादिदेवानामेष्वन्तभविविवक्षया त्रिधा भत्नः, तदुक्तम्‌- “आदित्या वसवोर्रा 
सविधा हि सुरा यतः। मरुतश्चैव विश्च च साध्याश्चैव च तदरताः। अतस्नय इति प्ोकतशचत्वारो मानुषाः समृताः । 
उपायनं ददुः सवे विना देवान हिरण्यक" (स्कान्दे) इति वचनात्‌, न बरहमविष्णुमहेशवररित्यथं ग्राह्यः । किञ्त् 
तात्य्यम्‌-तथा हि द्विविधा देवाः यज्ञभागभुजः, तदभुज इति। तत्र परथमे त्रिधा भित्रा जातिभित्नत्वात्‌ मनत्रेणाहाने 
समृहनागमनाच्न, चमेषु सुरशब्दमत्र वतते तदन्तेवासिवद्रतंमानाः-“अयज्ञभागेष्वपि तु सुरशब्दः प्रयुज्यते। 
यलञमागभुनसत्वव त्य इत्यभिशबिताः" (स्कान्द) इति वचनादयं विशेषः कल्यत इति इतोऽ्या ि्वसंष्यय 
आदित्यादय उच्य इयङगीकर्तवयम्‌। त्यस्य देवोप्यत्वे देवानं सदा सद्यशोभाजामयशः स्यात्‌ तदनुपपत्म्‌। 
प्माणव्रोधा्तितरषाम्‌ उभयभाक्त्वमितौशवरकरमि्दमिति- “यत्र क च यशस््थानमनयेषामिति केशवः । 
सर्वत्रापि तु देवानामित्यनयान्‌ पूनयेत्कपित्‌" (स्कान्द) इ्ुते्च। “योगः सत्रहनः" (अम. को. 3.179) 
इत्यभिधाना-दणिमादिनानोपायस्थानीभूतः ।१२-१५।। 

अकृष्टपच्या उेखनमन्तरेण सस्यादि परिपाकोपेता।।१६।! 
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रताकराश्च रत्रोषस्ततयत्वशरोहरूमिभिः । 
्षारशीधुधृतक्षद्रदधिक्षीरामृतोदकाः । ।१७।। 


शेलद्रोणीभिराक्रोडं सर्वर्तुषु गुणान्‌ दुमाः। 
दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्‌ ।१८।। 


स इत्थं निजितककुबेकराट्‌ विषयान्‌ प्रियान्‌। 
यथोपजोषं भुञ्जानो नातृष्यदजितेद्धियः।।९९।। 


एवमेश्वर्यमत्तस्य दप्रस्योच्छास्रवतिनः। 
कालो महान्‌ व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः।।२०।। 


तस्याग्रदण्डसंविग्राः सवं लोकाः सपालकाः। 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌।।२९।। 


तस्ये नमोऽस्तु काष्ठायै यत्राऽऽत्मा हरिरीश्वरः 
5 
यद्रत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सम्रयासिनोऽमलाः।।२२।। 


इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
| उपतस्थर्हषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः।।२३।। 
*ओं नमो भगवते तसम पुरुषाय महात्मन । 
विशुद्धानुभवानन्द सन्दोहाय यतोऽभयम्‌। ।२४।। 
तेषामाविरभूदाणी हयरूपा मेनिस्वना। 
सत्रादयन्ती ककुभः साधुनामभयद्कशं ।।२५।। 


्रीध रतनेति। ततपत्यो नद्यः उहरवहन्ति स्म। रताकरानेवाह - क्षेति।।१७।। ` 
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शल इति। रक्री क्रौडास्ानम्‌। दमाः सर्वेषु ऋतुषु गुणान्‌ पुष्पफलादीन्‌। स च लोकपालानां 
पृथग्विधान्‌ गुणान्‌ वर्षण-दहन-शोषणादीन्‌ एक एव दधार ।९८।। 

स इति। निभिताः ककुभो येन। यथोपजोषं यथप्रति । १९।। 

2 (^ ^. दि्चिदधिकानि ~ _ 2 

एवमिति। महान्‌ कालः एकसपततियुगानि किञ्चिदधिकानि।।२०-२४।। 

तेषामिति। अरूपा वक्रहिता ।।२५।। 

वैर, रत्नाकराः समुद्राः तत्पल्यो गङ्गादिनच्श्, ऊर्मिभिः तरङ्गः रलसमूहानूहुः प्रापयामासुः। 

धारेति ्द्रपिक्षरस ७ ड ५ ^ ^ 3 ^ 

रतराकरानेवाह क्षरेति। सीधुः सुरा, क्षोद्रमिक्षरसः, अमृतं शुद्धं ्षारादिमयान्युदकानि येषां त, क्रमोऽत्र न 
विवक्षितः । १७।। 

शलः पर्वतः, जात्यभिप्रायकमेकबचनम्‌। द्रोणीषिः कन्दरः, द्रुमान्‌ दधार। कथम्भूतान्‌ ? सवषु 

4 येषां 4 { 

वसन्तादिषु षट्सु सवे सवे स्वे गुणाः फटपुष्पादयो येषां तान्‌ आक्रीडान्‌ क्रौडास्थानोपयुकतान्‌, सर्वतृषु स्वान्‌ 
वृक्षान्‌, सफलपुष्पानेव दधारतयर्थः। तदेव स्पष्याति लोकपालानां तदाधिपत्यवेलायामित्यथः। एको दरुमः 
वसन्तादिकाटनियमेन पृथगुणान्‌ फल्पुषपादीन्‌ दधार, अप्य त्वाधिपत्ये अनियतकालं सर्वान्‌ गुणान्‌ दधातयर्थः। 
यद्र, अयमसुर एक एव सर्वेषां लोकानां पृथगुणान प्रतिनियतान्‌ गुणान्‌ दधार, सर्वेषामाधिपत्यमेक एव 
चकारेत्यर्थः । १८।। 

इत्ं निलिताः ककुभो दिशो येन स दैत्यः एक एव राजा सन्‌ यथोपजोषं यथाप्रीति प्रयानिषटान्‌ 
विषयाननुभवत्तपि तृप्त्‌ न तृ्वान्‌, यतोऽयं अनितद्धियः।।१९।। 

इत्यमेश्चयण मत्तस्य अत एव हस्याऽत एव च उच्छास्नवतिनः वेदिकमारगाननुवतिनः उत्पथप्रत- 
पत्सयत्यर्थः। ब्रह्मशापं सनकादीनां शापमुपेयुषः प्राप्तवतः महान्‌ कारो बहुवर्षात्मकः काटः, व्यतीयाय 


अतिक्रान्तोऽभूत्‌। ब्रहमशापमुपयुष इत्यनेन तङ्मावसानकालः परा दति सुच्यते।[२०।। 


तदेव वकुं तत्नमि्तं तावदाह-तस्य दैत्यस्येगरदण्डेन उप्रशासनेन सविप्राः भीताः सपाटकाः से 
लोकाः अन्यराब्धं शरणं निवासस्थानं यस्ते, अच्युतं भगवन्तं शरणं ययुः प्राप्तः अन्य्रारब्धशरणा इत्यस्य 


1- -11,५/ 02. -2 1५ गा 3--3 \॥ क्रपस््वविवक्षितः 4. ॥ 015 सर्व 
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अनन्यरक्षका इत वाऽर्थः । पूव दत्यतपःपौडिताः तदुपशमनाय ब्रह्माणं शरणं उपगम्य वरप्रदान स्वानिष्टमेव 
चक्रुः पुनरेतदनिष्टपरिहारो ब्रह्मणाऽपि क्ुंमशक्य इत्यालोच्य अनन्यशरणा भगवन्तमेव शरणं ययुरित्यर्थः।।२९।। 
शरणवरण प्रकारमेवाह-तस्या इति। तस्यै काष्ठाये दिशे नमः। काष्ट विशिषन्ति-यत्रेति। यत्र यस्यां 
कष्टायां ईश्वरः सर्वनियन्ता हरिराश्रितातिहरो भगवानास्ते । शान्ताः रागादिरहिताः, अत एव शुद्धन्तःकरणाः 
सत्यासिनः न्यासविद्यानिष्टाः यत्‌ याञ्च काष्टां गत्वा प्राप्य न निवततन्ते न पुनस्संसरन्ति तस्ये काष्टायै नम इति 
यस्यां दिशि प्रणतातिहरो भगवानास्ते तदिगधीनोऽस्मद्रक्षणोपाय इत्यध्यवसायपूर्वकं भगवन्तं शरणं ययुः । 
काषाये नम इति दिक्शरणवरणकथनेन देवानामपि भगवत्स्वरूपं दुग्रहमिति सुचितम्‌।।२२।। 
इतीत्थं ते देवाः संयतात्मानः स एव भगवान्‌ रक्षिष्यतीति विस्म्भयुक्तमनसः समाहितधियः, यद्र 
संयतात्मान इति बाहयद्धियजय उक्त, समाहितधिय इत्यनेन अन्तरिन्धियजयः, वायुभोजना इत्यनेन प्राणजयः, 
विनिद्रा इत्यनेन कायजयः। एवंविधाः हषीकेशमुपतस्थुः, तुष्टवुः वक्ष्यमाणं मनर जरा ।।२३।। 
भागवते षाड्गुण्यपूरणाय, पुरुषाय सर्वान्तरात्मने, महात्मने महान्‌ अनुकम्पायुक्त आत्मा मनो यस्य 
तस्मै, विशुद्धः अनुभवो ज्ञानम्‌ आनन्दः सुखं तयोः सन्दोहः पूरः तदरूपाय, यतः यत्समाश्रयणादश्रितानामभयं 
तस्मै नमः।।२४।। 
1 
तेषां देवानामेवं उपतिष्ठतां बाणी शब्दः आविरभूत्‌ तैः श्रुत्यर्थः । कथम्भूता ? अरूपा अच्वक्तका, 
~ ५ > ^~ प्रतिध्वनयन्ती - 2 
पेघनिस्वना मेघघोष तुल्या, ककुभो दिशः, सत्रादयन्तौ , साधूनामभयङ्करा।।२५।। 
विजः तत्यत्यः तेषां समुद्राणां पत्यो नद्यः, क्षारं लवणम्‌। १७, १८।। 
यथोपजोषं यथासुखम्‌।।१९-२३।। | | 
यतो यस्माद्धरेरभयं भवति तस्मा इति, अरूपा अशरीरिणी । २४, २५।। 
मा भेट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः। 
महर्शनं हि भूतानां सरवशरेयोपपत्तये।।२६।। 
त दौरा 4 दैतेयापरदस्य 5 
ज्ञातं मे तस्य दौरात्म्यं दैतेयापशदस्य यत्‌। 
शानि कालस्तावत्मतीक्ष्यतास । 
तस्य शान्ति करिष्यामि कालस्ताव्तीक्षयताम्‌ । २७।। 
1.\ गा शदः 2.4.87 थी 3. ^.8.3.1141481 जञातेत? 4.4.8.6.11.12.] प्स 5. ^,8.0.4.1 च 6--6 4.8.341 कर्टताक्ततीक्षत 


 % 


7-426-33 श्रमिद्धागवतम्‌ 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। 
धर्मे मयि च विद्रषः स वा आशु विनश्यति ।।२८।। 


निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने। 
प्रहादाय यदा दृहोद्धनिष्येऽपि वरोजितम्‌।।२९।। 


1 4 
नारद उवाच 
इतयक्ता लोकगुरुणा ते प्रणम्य दिवौकसः। 
न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चाऽसुरं हतम्‌।।३०।। 


तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः। 
प्रहादोऽभून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः।।२१।। 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्धियः। 
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहत्तमः।।२३२।। 


दासवत्संनतार्याडिघ्रः पितृवदीनवत्सलः। 

2 
भ्रातृवत्सदृशे सिग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः। 
विचार्थरूप जन्मादि मानस्तम्भविवजितः।।२३।। 


. ५ , सं ध 4 § 
श्रीः मेति। मम दर्शनं श्रवणं सर्वषां श्रेयसामुपपततय प्राप्ये भवति।(२६-२८।। 


ननु देवादिवदरेेऽ्यस्य विनाशो नसि ब्र्मवरणोजततवात्‌, त्राह -नर्वेरायेति। सर्वमहं सहे न 
मदधक्तद्रोर्हिति भावः।।२९।। | | 


इतीति। असुरं च हतं मेनिरे । तदान तदुषरय पवृत्ततवदिति भावः ।|२०।। 
तमेवं वमा सुतस्य महचमाह-तस्येति। ुणै्महानभूत्‌। गुणानेवाह महदुपासक इत्यादिना।।२१।। 
ब्रह्मण्य इति। सत्या सन्धा परतिज्ञा यस्य । एक एव प्रियश्च सुह्मश्च ।२२।। 

1--114.\ णा 2.11 शा ति" 3.6.8.9.471 जन्माढ्यो ; ।1/ नप्र; ।1/9 नन्मवैः 4.4.84 भा प्राप्ये 5.1४ गा भवति 
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दासवत्सम्यङ्‌ नता आर्याणामदुघरयो येन गुरुषु इश्वर इति भावना यस्य।।३३।। 

वीरः वाणीमेवाह - मा भेष्ेति। हे विवुधश्ष्ठाः! युयं मा भैष्ट भयं मा कुरुत। वो युष्माकं सर्वेषा भदरं 
सुखमेवाऽस्तु। हि यस्मात्‌ मम दर्शनं कटाक्षो भूतानां श्रेयसे उपपततये प्राप्ये भवति।।२६।। 

दैतेयाधमस्य तस्य हिरण्यकशिपोः यदरैरात्यं तन्मया ज्ञातं विदितमेव तस्य दैत्यस्य शान्ति वधं 
करिष्यामि कालः तदरधोचितकालः ताव्मतीक्ष्यतां किञ्चित्कालविलम्बं सहध्वमित्यर्थः।।२७।। 


कोऽसौ तद्रधोचितः कालः? तत्राह-यदेति। यस्मिन्‌ काले देवादिषु तस्य नितरा देषः तदा स आशु 
विनश्यति।।२८।। 

ननु देवादिषु विदरषेऽपि न तस्य नाः, क्यम्‌? ्रहमवरेणोजितत्वादित्यत्राह - निर्वेरायेति यदा प्रहस्य 
ृहयेत्तदा वरैरूजितमपि हनिष्ये हनिष्यामि। कथम्भूताय ? मदात्मने अहमेवाऽऽत्मा यस्य स मदात्मा यद्रा, 
म्यात्माः मतिर्यस्य स मदात्मां तमे निर्वाय सर्वभूतसुहृदे प्रशान्ताय रागादिरहिताय स्वस्यात्मनाय 
निरतिशयप्रियभक्तविषये यदा द्रोहं करिष्यति, आश्चेव तदा हनिष्यामि मद्धक्तविषयापराधस्य मम नितरां 
असद्यत्वादिति भावः।।२९।। 

इतीत्थं लोकगुरुणा भगवता उक्ताः दिवौकसो देवाः भगवन्तं तं प्रणम्य गत्र: गत दरेगो भयं यषां 
तादृशास्सन्तो न्यवर्तन्त भगवदुपस्थितेरिति शेषः। असुरं हिरण्यकशिपुं हतप्राञच मेनिरे अमनयन्त।।२०।। 


तस्य पूर्वमेव विप्रशापमुपेयुषः उचितकाले हनिष्यामीत्ेव॑बिधभगवत्सङ्कल्पविषयस्य दत्यपतः 
हिरण्यकशिपोः परमाद्भुताः चत्वारः प्रहादानुहादसंहादाहादाख्याः पुत्रः तेषां मध्य पहादा गुणेरक्रोधादिभिः 
महान्‌ शरषठोऽभूत्‌ माहात्म्याबहगुणेस्तं विशिनष्टि महदुपासक इत्यादिना । महतां भागवतानां उपासकः भागवत 
भक्तिपरयन्तभगवद्धक्तिनिषटः; इयमेव भगवद्भक्तेः परा कष्टेति भावः।।३१।। 

ब्रह्मण्यः ब्राह्मणकुे साधुरनुकूलो ब्रहमण्यः। यद्रा ब्रह्मणि परसित्नितरां साधुः बरह्मण्यः शीटन 
सुस्वभावसत्यत्मकेन युक्तः सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः जितानि इन्धरियाणि अन्तरबह्मानि येन सर्वभूतानामात्मना 
तुल्यमात्मवत्‌ एक एब असाधारणः प्रियतमः सुहृत्तमशच प्रियसुहृत्तमः। आत्मा यथा प्रियतमः स्वहितैकेषौ 
च तद्रदयमपि सर्वभूतविषयकमप्रतियुक्तस्तद्ितेषीत्यरथः। ३२ | 
1.11,/ छौ दासवत्‌ 2.4४ ०१ गुरुषु 3.५ ०७ कथम्‌? 4--4.4.8.1 भ 5- -5\/ णा | 
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दासवत्‌ सम्यड्नताः नमस्कृताः आर्याणां महतां अदुप्रयो येन पितृवदीनेषु वात्सल्ययुक्त, भरातृवत्सदशेषु 
सवतु्येषु ्िग्धोऽ नुरागयुक्त, गुरुषु ईशवरत्वेन भावना दष्टस्य, विद्याभिः हेतुभिः योऽभिमानो गव दम्भश्च 
ताभ्यां विबभितः। तत्राथ वित्तं रपं सौन्दर्यं जन्माऽऽभिनात्यम्‌ आदिशब्दः प्रकारार्थः विद्यादिसदृशमन्यदपि 
मानादिनिमित्तं विवक्षितम्‌।।२३।। 

विजः मदर्शनं मद्विषयज्ञानम्‌।।२६,२७।। 

यस्य वेदादिषु विद्रषः स, आशु साधनसामग्रयम्‌।।२८-२१।। 


आत्मवत्‌ परमात्मवत्‌ “अन्येषां हरिसग्यं तु किश्चित्साम्यमुदीरितम्‌। सम्यक्साम्यं तु मत्स्यादेरिति 
शाश्चस्य निश्चयः" (स्कान्दे) इति वचनादत्र हरिसाम्यकथनं तातपर्यादवगन्तव्यम्‌।।३२।। 


मानस्तम्भविर्वजतः अभिमाननिमित्तस्तम्भदोषरहितः। ३२३।। 
नोदविग्रचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दषटषु गुणेष्ववस्तुटक्‌ । 
दान्तन्दरियप्राणशरीरधीस्सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ।।२३४।। 
यस्मिन्महागुणा राजन्‌ गृहने कविभिर्मुहुः 
न तेऽधुना पिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे ।।३५।। 


यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप। 
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुताऽन्ये भवादशाः।।३६।। 


गुणैरलमसंख्येयेः माहात्म्यं तस्य सूच्यते। 
` वासुदेवे भगवति यस्य नेरसिकी रतिः।।३७।। 


न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तथा। 
कृष्णग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीटृशम्‌।।३८।। 


आसीनः पर्यटत्रशन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ तुवन्‌। ` 
प । 
नानुसन्दध एतानि गोविन्दपरिरम्मितः।।३९।। 
1.4.8.3.1.14॥ शहदूणा 2.॥1, दृश्यन्ते 3.\ °गुणैः पर 4.।५॥५०भनस्सदा 5.8.817 भतत 
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क्चिददति वकण्ठचिन्ताशंबलचेतनः । 
क्चिद्धसति तचचिन्ताहाद उद्वायति क्रचित्‌।।४०।। 


नदति क्रचिदुत्कण्ठो विलञ्नो नृत्यति क्चित्‌। 
क्वचिततद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ।।४९।। 


५ 3 ५ ( नोद्रिग्रयित्त (क ५. ध -4 ४४ विषयेषु ५ 
श्रीध नेति। व्यसनेषु प्राप्तेष्वपि : षु श्रुतेषु गुणेषु विषयेषु निस्सपृहः। यतस्तष्ववस्तुदक्‌ 
५ ^ { 5 
दान्ता इन्दियादयो यस्य। रहितः आसुरो भावो मत्सरादिरयस्य सः। असुरोऽपि सन्‌ प्रशान्तकामः।।३४।। 


यस्मित्निति। अधुना ते गुणा नापिधीयन्त तिरोहिता न भवन्ति।|२५।। 
। भ प्रतिमान 9 
यमिति। साधु गाथासदसि साधु कथाप्रसङ्गवत्यां सभायां यं प्रमादम्‌ । प्रतिमानं दषटन्तम्‌। रिपवोऽपि 
सुरः कुर्वन्ति कि वक्तव्यं भवादृशा विष्णुभक्ताः ।|३६।। 
गुणैरिति। सूच्यते मया केवलं द्योत्यते, सुष् कथ्यत इति वा।।३७।। 
नैसगिकरतेः लिङ्गानि आह-न्यस्तक्रोडनक इति षद्भिः । तन्मनस्तया सदेकचित्तत्वन ।।२८।। 
आसीन इति। एतान्यासनादीनि। गोविन्देन परिरम्भितः, आत्मना एकीकृतः। ३९।। 


क्धिदिति। रदति रोदिति रोति वैकुण्ठस्य चिन्तया शबला व्यामिग्ा क्षुभिता चेतना यस्य तस्य 
चिन्तयाऽ ऽहादो यस्य।।४०।। | 

नदतीति कचिदिति। कंचिदुत्कण्डो मुक्तकण्ठस्सन्‌ अनुचकार तत्रेष्टादिकं स्वयं कृतवान्‌। [४१।। 

वीर, व्यसनेषु दुःखहेतुषु नो्िग्रमभीतं चित्तं यस्य, छष्वहिकेषु श्रतेष्वामुष्मकेषु च स्वगस्वाराज्यादिषु 
गुणेषु विषवेष्ववसतुक्‌ अनित्यवद्धियुक्तोऽत एव तेषु स्यहादिरहितः, सदा दान्ताः नियमेन वशीकृताः इन्दरिय- 
दयो यस्य, प्रशान्ताः कामा यस्य। निस्पयृह इत्यनेन सत्निहितेषु विषयेषु इच्छाराहित्यमुक्तम्‌; प्रशान्तकाम 
इत्यनेन तु असम्निहितेषित्यतो न पोनरुततम्‌। स्वयमसुरोऽपि रहितासुरः मात्सर्यदयासुरभावरहितः । २४ 


1. -1 118 रोदिति गोबिन्द 2.18 चञ्चल 3.11\/ 0 प्रतष्वपि 4. 4 14४ णा 5.।1.५/ छा प्रशान्तकामः 6- :6 ॥1/ 0ा१॥ 
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हे राजन्‌ ! यसमन्‌ परह गुणा उक्ता वध्यमाणा अन्ये च कविभिः मुमु हदा भवति तथा गृहनते 
वहुमन्यन्त इतयर्थः। महदिति क्रियाविशेषणमन्यथा समानाधिकरणसमासे “आन्महतः” (अष्टा, 6-3-46) 
इत्ात्वापत्तिः महतः प्रहस्य गुणा इत्यथे यसतित्यनेन पौनरुक्तयापततः महतां गुणा इति वा, ते गुणाः 
अधुना अद्यापि नापिधीयन्ते न तिरोहिता भवन्ति, न विस्मृता भवन्ति इति याबत्‌। यथा भगवति इश्वर गुणाः 
पुनः पुनः कविभिः गृह्यन्ते नापधीयन्ते तद्रत्‌। २५।। 

हे नृप । युधिष्टिर ! साधुगाथासदसि साधुकथप्रसङ्गवत्यां सभाया रिपवः शत्रवोऽपि यं प्रहादं प्रतिमानं 
साधनत्वे दष्टं कर्व्ति किं पुनर्भवादृशा अनये प्रतिमानं कुवन्तीति।।३६।। 

मया परं केवलं असंख्येयैः गुणैः तस्य माहात्यं सूच्यते, न साकल्येन तदरुणा वर्णयितुं शक्या इति 
भावः। अलमिति पदेऽधिकं तस्य माहात्म्यं सुच्यते। पया दिङ्मात्रं गुणप्रद्शनेन माहात्यं सूच्यते | नतु 
एतावत्स्य माहात्यमित्युच्े इत्यर्थः। अपारमाहात्ये हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि-वासुदेबेति। यस्य प्रह्रादस्य 
वासुदेवे भगवति नैसगिकौ स्वाभाविकौ उत्पत्तिसिद्धत्यर्थः। रतिः स्वभावतः वासुदेवे रतानां वासुदेवस्येव 


अनन्तं माहात्म्यमिति भावः।।२७।। 


नैस्गिकलिङ्गानि वदन्‌ विशिनष्टि न्यस्तेत्यादि षटिभः। बा एव बाल्यात््रभृतीत्यर्थः । तन्मनस्कतया 
भगवदरतहृदयत्वेन नयस्तक्रीडनकः परित्यक्तबारङ्रीडः कुषगरह श्रीकृष्ण एव ग्रहस्तेन गृहत आत्मा मनो 
यस्य ग्रहगृहीतवद्रतंमान इत्यर्थः। अत एव जगदीदृशं न वेद बाह्यवस्तुविषयकचिन्तारराहित इत्यर्थः| २८ ।। 


एतदेव परप्चयति-आसीन इति। आसनाद्यवस्थावस्थितोऽपि एतान्यासनादीनि नानुसन्दध नानुसहतवान्‌।, 
तत्रहेतुः यतो गोविन्देन भगवता, परिमितः संश गोविदानुस्धानरूपततयरिरमभविस्मृतेहधरम इयर्थः ।।२९।। 


कचदरविदानुसन्धानविच्छेददशाया रुदति रोदिति अर्षत्वाच्छबूुक्‌ । इट्गुणाभावशच। गोवन्दचिन्तया 


शबला व्यामिश्रा क्षुभिता चेतना बुद्धिर्यस्य तादशः कचिद्धसति, क्रचित्तचचिन्तया आह्वादो यस्य तादृश 
रत्चगायति, गोविन्दगुणानिति शेषः।।४०।। 


कचि्तव्रिन्तहाद एव नदति ध्वनति क्चिदृत्कण्ठः कण्ठोपरिव्याह्षः विगतलङ्ख नृत्यति उत्कण्ठो 
मक्तकण्ठस्सन्‌ ध्वनतीति वा कचित्तद्भावनया भगवदनुप्मृत्या युक्तस्तन्मयः तदात्मकः स्वात्मानं तदपृथक्‌ 
1. \⁄ गा इत्यथः । 
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सिद्धत्वेन पश्यन्नपि तदपि तदनुसन्धानन विम्ृत्य तद्रपतामि्त्याथमानेन अनुचकारानुकरोति भगवानिव चेष्टते 
इत्यर्थः| ।४१।। 
विजः गुणेषु शब्दादिषु शरौरस्य दान्तत्वमुपवासादिना रहितासुरः असुरस्वभावकर्मरहतः 
जात्याऽसुरः।।२३४।। 
यथा भगर्वति ईश्वरे इत्यत्रापि "अन्येषां हरिसाग्यन्तु किञ्चत्साग्यमुदीरितम्‌" (रकान्द) इत्यादिप्रमाण- 
पित्यत्रापि ज्ञातव्यमिति ।।२५।। 
प्रतिमानं दृष्टान्तम्‌ ।३६,३७।। 
कृष्णाख्यो गरहस्तेन वशीकृतमनाः।।३८।। 
अनुसन्दधे सस्मार ।।३९।। 
तद्धावनायुक्तः तस्य श्रीनारायणस्य ध्यानोपेतः तन्मयः तत्प्रधान: | [४१।। 
कचिदुत्यलकस्तष्णीमासत संपत । 
अस्न्दप्राणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः। ।४२।। 
स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोः निषेवयाऽकिञ्चन सङ्लब्धया। 
तन्वन्‌ परां निर्वृतिमात्मनो मुहः द यीनव्य मनःशमं व्यधात्‌।।४३।। 
तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि। 


हिरण्यकशिपू राजन्‌ अकरोदधमात्मजे।।४४।। 
युधिष्टिर उवाच 


देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुत्रत। 
यदात्मजाय शुद्धाय पिताऽदात्‌ साधवे हमघम्‌।।४५।। 


पत्रान्‌ विप्रतिकूलान्स्वान्‌ पितरः पुत्रबत्सलाः। 


उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाऽघमपरो यथा।।४६।। | 
1--11॥.1/2 °्मशेष स्प निमृहः 2.॥.1/8 प्राण आ ०३.५8.647 दीनाय %॥॥॥09 णहीनः स्व ° 4.18 अ 5--5 1५148. 
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किमुतानुवशान्‌ साधस्ताटशान्‌ गुरुदेवतान्‌। 
एतत्‌ कोतृहलं ब्रहमतरस्माकं विधम प्रभो ।। 


पितुः पुत्राय यो दवेषो मरणाय प्रयोजितः । ।४७।। 


इति श्रामद्धागवते महापुराणे श्री वेयासक्यां ष्टादशसाहस्यां 


श्री हयप्रीवत्रह्मविच्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
म॒प्रमस्कन्धं परह्ादचरिते चतुधा ऽध्यायः । ।४।। 
श्रीधः क्रचिदिति। संसर्शस्तद्धावापत्तिः तेन निवृतः अखन्दः स्थिरो यः प्रणयस्तेन य आनन्दस्तेन 
यत्सलिटं तेन युक्ते आमीलित ईषत्निमीलिते ईक्षणे यस्य सः।|४२।। 
स इति। आत्मनः परां निवृति तनवन्दुःसङ्गेन दौनस्याऽन्यस्यपि मनः शमं शान्तं व्यधात्‌।(४३।। 


तसित्रिति। अं ्रहमकरोत्‌।।४४।। 


प्रथमाध्यायानतेपृष्टमेवार्थमिति विस्मयेन गुनः पृच्छति देवर्ष दति। त त्वत्तः तव वायमिति वा साध- 
वेऽघमदात्‌ साधोः द्रोहं कृतवानिति यत्‌ एत्रदितु ज्ञातुमिच्छामः।।४५।। 


पुत्रानिति। उपालभन्ते अक्षिपन्ति। अघं तु नैव कुर्वन्ति। अपरे शत्रव ईव।।४६।। 


किमुतेति। अनुबशाननुकृरात्‌ साधूनरागरोषान्‌। गुरुः पितैव देवता येषां तनुदिश्याऽघं न कुर्वन्तीति, 
किमु वक्तव्यमित्यर्थः पूत्राय पत्मदिश्य पितु दषः पित्र कृतो दष पुत्रस्य मरणार्थ प्रयोजितः प्रवतित इति 
यदेतत्कौतूहटं विधम अपाकुर्‌। रा यद्यस्मात्‌ पुत्राय यो दषः स पितरम परयनितोऽत एव एतत्कोतूहटं 
विधमेत्यर्थः।।४७।। 
इति 7 सप्तमस्कन्धे 
््धरस्वमिविरितायां भावर्रीपिकायं 


व्याष्यायां चतुधाऽध्यायः।।४।। 
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वीरः क्चिन्च संस्पशंनाऽविच्छित्नानुध्यानेन निर्वृतः सुखितः अस्पन्दः सिरो यः प्रणयः सरेहस्तेन य 
आनन्दस्तेन यत्सलिलं तेनाऽ ऽ मीलिते ईषन्मीिते ईक्षणे यस्य, उत्युुकः उदञ्चितरोमा तूष्णीमास्ते (४२।। 
स प्रहादः अकिञ्चन॒सङ्गः निरुपाधिकस्रेहः तेन लब्धया उत्तमश्टोकस्य भगवतः पादारविन्दयोः निषे्रया 
पहर्मृहरात्मनः स्वस्य परां निर्वृतिमानन्दं त्वन्‌ वितन्वन्‌, मन दत्या्षत्वाहषष्ठीकं पृथक्‌ पदम्‌। यद्रा, तत एव 
सविशेषणस्याऽपि समासः, विषयासङ्गन दौनस्य मनसः शमं शान्ति रागादिराहित्यं व्यधाञ्चकर दुस्सङ्गदीनरसयेत 


विशेषणं लोकपरिपाटीकृतं, न तु तस्य कदाचिदपि विषयासक्तमभून्मन इति भावः| [४३।। 


हे राजन्‌! तसित्रवम्भूते महाभागवतश्रष्े महाविरवेकनि महात्मनि उक्तविधमाहात््येतत्रापयात्मने 
दिरण्यकशिपुरं द्रोहमकरोत्‌। [४४।। 


एवंविधस्य द्रोहानरत्वशङ्कया पृच्छति युधिष्टिरः-देव्ष इति। हे देवष ! एत्रदतु ज्ञातुमिच्छामः, कि 
„+ 2 2 वि क 
तत्‌? हे सुव्रत! शुद्धाय निरपराधाय साधवे महाभागवताय तत्रापयात्मजाय, अनेन द्रोहानर्हविषयत्वमुक्तम्‌। 


पिेत्येन दरोग्तवानहत्व्‌, अपं दरोहमधाचकरे इत्येतत्‌।(४५।। 


उक्तविशेषणलब्धार्थमेव विशदयति-पत्रेघिति। प्रतिकृठेषु पुत्रेषु विषयभूतेषु पुत्रवत्सलाः पितरः 
शिक्षार्थं केवलमुपालभन्ते आक्षिपन्ति। अपरे यथा शत्रव इव अघं द्रोहं नैव कुर्वन्ति। प्रतिकृलानपि पुत्रान्‌ 
केवलं शिक्षार्थं उपालभन्ते न तेभ्यो दृहान्ति, किमपुनरनुकृलान्‌ साधृन्‌। गुरुः पितैव दैवतं येषां तानुपालभनते न 
तु तेभ्यो दह्यन्ति इति भावः।1४६।। 


अतो हे ब्रह्मन्‌! अस्माकमेतत्कौतूहलम्‌ एतत््श्नकोतूहटं विधम अपनय। हे प्रभो पुत्राय यः पितुदरषः 
स मरणाय पितर्मरणाय प्रयोजितः प्रयोजकोऽभूदिति यदेततप्रश्नकोतृहटमित्यन्वयः। पितुः पत्रवषयक्रषः 
स्वस्यैव मरणप्रयोजकः कथमभूदित्येवंविधप्रशनविषयकोतृहटं विधमेतयर्थः | (४७।। 


इति श्रीमद्धागवते सुप्रमस्कन्धे 
्रीवीरराधरवविदृषा लिखितायां भागवतचद्धचद्धिकायां ` 
चतुथोऽध्यायः।।४।। 
1. \ गा तन्वन्‌ 2- -2 ५५ गा§ 3. \॥ गा॥8 भावः 
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74-42-47 श्रीपद्धागवतम्‌ 


विज स्परेषु विषयेषु स्मृहारहितः अस्पन्दप्राणः प्राणचे्ररहितः आनन्दसलिलिन सन्तोषाश्रुनलन 
निमित्तेन किञ्ित्रिमलितनेत्रः।1४२।। 

अकिञ्चनानां महतां सतां सेवाटक्षणसङ्गन प्राप्तया ||४३।। 

अघं मरणटक्षणं व्यसनम्‌।।४४।। 

“वि्रेषो दयिते पुत्र कथमासीन्महात्मनि" (भाग. 7-1-47) इति स्वपृष्ं कथान्तरासक्तया नारदनापरिहतं 
जानन्‌ राजा युधिष्ठरः पुनरपि जानतरकरोदधमात्मज इति प्रसक्तं श्रत्वा तदेव पृच्छति-दवर्ष इति। पुत्रस्य 
मरणकारणमासुरकर्म न तु शास्रौयमिति ज्ञापनाय साधवे अमिति संहिताका्य॑ न कृतम्‌। ४५ ।। 

अपरे शत्रवः।४६।। | 

विधम परिहर पुत्राय प्रयोजितो विद्रेषः पितुर्मरणायाऽभूदिति यत्तस्मात्कोतूहटमिति।४७।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां 
्रीविजयध्वजतीरथ विरचितायां पदरतावल्यां टीकायां 


सप्तमस्कन्धे चतुथाऽध्यायः।(२।। 


# न > 


108 


पञ्चमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
पौरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्यः किलासुरैः 


शण्डामरकौ सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ।।१।। 


तो राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्रादं नयकोविदम्‌। 


पाठयामासतुः पाठ्यानन्याश्चासुरबालकान्‌। ।२।। 
1 


यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेऽनुपपाठ च। 


2 
न साधु मनसा मेने स्वपरासदग्रहाश्रयम्‌।।३।। 


एकदाऽसुरशट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । 


पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्धवान्‌।।४।। 
प्रहाद उवाच 


तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्रधियामसद्ग्रहात्‌। 


हित्वाऽ ऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरि माश्रयेत। ।५। 
नारद उवाच 


3 4 ५ 
श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः। 
जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते प्ररवुद्धिभिः।।६।। 


1.॥1,18 ण्वे न 2.14 स्वरूपा 3.1. पक्षौ 4.1.19 समीर 
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7-51-8 श्रमद्धागवतम्‌ 


सम्यष्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः। 
विष्णुपक्षैः प्रतिच्छत्रैः न भिद्येतास्य धीर्यथा।।७।। 


गृहमानीतमाहूय प्रहादं दैत्ययाजकाः । 
2 2 
प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा तमपृच्छनिहि सामभिः।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


धीतं विष्णुसतुतौ 3 न 
पञ्चमे गुरुतोऽधौतं त्यक्त्व विष्णस्तुतौ रतम्‌। घातयन्दिपस्पचैः सुतं दैत्यो न चाशकत्‌।। 
ू 
भगवद्धक्तरेव विद्ेषे कारणमिति वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना। काव्यः शुक्रः। अतस्तस्य सुतौ 
$ 5 
दैत्यराजगृहान्तिके न्यवसतामिति शेषः।।१।। 


ताविति। पाठ्यान्‌ दण्डनीत्यादीन्‌। पाठधानसुरबालकानिति वाऽन्वयः। 


यदिति। अनुश्रवणानन्तरं तथैव पपाठ च। किन्तु तत्साधु न मेने। तत्र हतुः-स्वः पर इत्यसद्ग्रहो 
मिथ्याभिनिवेश एवाश्रयो यस्य तत्‌।।२३,४।। 


तदिति। हे असुरवर्य ! असदग्रहादहंममेति मिध्याभिनिवेशाष्देतोः सम्यगुद्ि्रा विषण्णा धीष ते। 
वनं गतस्सन्‌ हरिमाश्रयेतेति यत्तदेवाऽहं साधु मन्ये। कथम्भूतं गृहम्‌ हित्वा, आत्पपातमात्मनोऽधःपातनिमित्तम। 
कृतः ? अन्धकूपवन्मोहावहम्‌।।५।। 

श्रुत्वेति । परपक्षे विष्णौ समाहिताः परिनिष्ठिताः। हसे हतु - बुद्धिरिति ।।६।। 

सम्यगिति। विष्णुपक्षैः भागवतैः हेतुभूतैः । ननु त्वहृहे कुतस्तेषां प्रवेशः सत्यम्‌। तथाऽपि प्रतिच्छत 
वेषान्तरेण छत्रः । ।७।। 

गृहमिति। दैत्यगृहमानीतम्‌।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एवमापृष्ट्रेषनिमित्तस्तद्ररुं तावदुपोद्धातमाह भगवात्नारदः-पौरोहित्यायेत्यादिना। भगवान्‌ काव्यः 
1. ॥॥.॥4 शकषप्र 2- -2.^,8,0,41.01,॥18.1\/4 1.11 कपरः 2. -26,8 6.110.119. समप्चछन्त 3.।१५: 3.11\/ यन्विष 4.11 ण्ष० 5--5 11४/ तत्र 6.14,५/ ण्शनाद्धे° 7,14.५ 0 
विषण्णा 8.68, 0 हित्वा 9- -9॥1,/ हासमेवा$ऽह | 
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व्याख्यानप्रवविगिष्टम्‌ 7-5-1-8 


शुक्रः पौरोहित्याय पुरोहितकर्मकतुमसुरः वृतः, किलेति प्रसिद्धि द्योतयति । तस्य काव्यस्य सुत शण्डामकाष्यौ 


दत्यरानस्य हरण्यकाशपाः गृहसमाप, आस्ता्मात शषः ।।१।। 


तौ च शण्डामको देत्यराजन प्रापितं नीतिशास्रपठनार्थ प्रापितं प्हादमन्यश्चासुरवालकांश्च पाठ्यान्‌ 
च (~ & 1 नयकोविदमितिक्रियाविशेषणं (^, (^ „५ ५ ५ (८ 
दण्डनीत्यादीन्‌ पाठयामासतुः पठनं कारितवन्त । अत्र दमितिक्रियाविशेषणं, यथानयकोविदाः नीतिशाख 


निपुणा भवन्ति तथा पाठयामासतुः ईइत।।२।। 


तत्र एवं स्थिते ्हादो यद्ुरुणा प्रोक्तं तच्ुशरुे श्रुतवान्‌ अनुरपठितवांश्च परन्तु ततप्रक्तं मनसा साधु यथा 
तथा न मने। तत्र हतुं बदन प्रातं विशिनष्टि-स्वपरासदग्रहाश्रयम्‌ अयं स्वः स्वकौयो मित्रम्‌, अयन्तु परः 
शत्रसत्यिवं रूपो योऽसद्ग्रहो वृधाग्रहरूपोऽभिमानस्तस्याश्रय हेतुभूतम्‌।।२।। 

एवं स्थिते, हे पाण्डव! कदाचिदसुरराट्‌ पुत्र परहादमङ्कमारोप्य उत्सङ्गे निधाय, हे वत्स! हे पुत्र! 
भवानाचार्यप्कतेषु मध्ये यत्साधु मन्यते तत्कथ्यताम्‌ इत्येवं पप्रच्छ ।।४।। 

एवं दैत्येन पष्टः प्रहादस्तमाह-तदित्येकेन। हे असुरवर्य! दैत्यराज! असदग्रहात्‌ देहात्माभिमान 
स्वतनत्राभिमान तन्मूलशब्दादिविषयाभिनिवेशादिरूपादसदग्रहाद्धतोः सदा नित्यं समुद्रा नितरां भीता धीयेषा 
तेषां देहिनां कुत्सितदेहधारिणां आत्मपातं पतन्त्यनेनेति पातम्‌ आत्मनः अधःपतनहेतुमन्धकृपतुल्यं गृहं 
त्यक्त्वा वनं अरण्यं प्रविष्ट हरिम्‌ आश्रितबन्धहरं भगवन्तमाश्रयतेति यत्तदेव साधु मन्ये इति। हि््वेति पदन 
हेयसंकषेपः हरिमाश्रयेतेत्यनेन उपादेयततत्वतदनुष्टानसंकषेपः, वनं गत इति विविक्तदेशोपलक्षणम्‌।।५।। ` 


र 

एवमुक्तो दैत्यराजः किमाहेत्याह-नारदः-श्रुत्वेति। परपक्षसमाहिताः परपक्षे विष्णौ समाहिताः परिनिष्ठितः 
पुत्रस्य प्हादस्य, गिरः श्रुत्वा दैत्यो जहास हासपूर्वकमुवाचेत्र्थः। तदेवाह-बाठाना बुद्धः परबुद्धिभिः परस्मिन्‌ 
शत्रौ विष्णौ बुद्धियंषां तेभिदयते अन्यथा क्रियते, विपरीता क्रियते इत्यर्थः ।।६।। 


नृनं गुरुगेहे प्रतिच्छत्रः विष्णोक्तः द्विजातिभिः ब्राह्मणैः अयं बालो भिद्यते विपरीतबुद्धिः क्रियते, 
अतोऽस्य बालस्य वुद्धरयथा. न भिद्येत तथा सम्यग्विधार्यतां विचारयतामिति ' ।।७।। 


1.\4 भा अत्र 2. 4.8.71 देवर्षिः 3.4.87 240 अर्थः 
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7-51-8 ‰११६।./१०५९ 
ततो दैत्ययाजकाः दैत्यपुरोहिताः स्वगृहम््रति दैत्यभटरानीतं प्रापितं प्रहवादमाहूय प्रशस्य प्रस्तुत्य 
सामाक्तिभिः श्टक्षणया मृद्व्या उक्तया च सम्यगपृच्छन्‌।।८।। 
श्रीविजयध्वजतीर्धकृता पदरलनावली 


हिरण्यकशिपु ्रहादसम्बादच्छलेन धक्तस्वरूपं हरनिरतिशयस्वातन्यञच निरूपयत्यसिितरध्याये-कव्यः 
शुक्रः ए्डश्च मर्कश्र (भ?) शण्डामको तस्य शुक्रस्य दैत्यराजगृहान्तिके न्यवसतामिति शेषः।।१।। 

राजञा हिरण्यकशिपुना ।।२।। 

अपाटस्य विशेषणपतेन ह्यनेन सूचितं हतुमाह-नेति। असाधुतवे किडुकारणमत्राह-स्वरूपेति, "स्वातन्यात्सव 
इति प्रोक्तः" इत्यतः स्वस्य स्वतन्त्रस्य हरे रूपस्याऽ सक्तं शुनयत्वं गृह्णातीति निराकारो हरिरिति यः पक्षः स 
आश्रयो यस्य तत्तथा निराकारपक्षविषयत्वादित्यरथः ।प्रप्चस्वरूपस्य असद्ग्रह शुन्यत्वप्रतिपादकः शुन्यवादः 
स आश्रयो यस्व तत्तथा अद्रैतविषयत्वादित्यथं इति वा, जीवपरस्वरूपयोरसत्यृथगभावं गृहातीति स्वरूपासदगरहः 
जीवपरमात्मनावभित्नाविति यः सिद्धान्तः स आश्रयः यस्य तत्तथा अद्रैतविषयत्वादित्यर्थ इति वा, स्वरूपासदुगरहः 
ओत्पत्तिकद्रगरहोऽ वेष्णवपक्षपातः स आश्रयो यस्य तत्तथा वैष्णव सिद्धान्तविरुदधत्वादित्यर्थं इति वा, विन्यासभेद 
एवायं तात्प्यतस्त्वेक एवेति।।२,४।। 


हे असुरवर्य ! असदुग्राद्रषयाभिनिवेशात्‌ समुद्िग्रधियां परबशीकृतनुद्धीनां देहिनां तत्साधुसंसा- 
रनिर्मूसाधनं मन्य इत्यन्वयः। किं तदिति तत्राह हित्वेति। आत्पपातं स्वस्य निर्यपातं अन्ध मज्ञानं यत्तस्य 
कृपं निधानस्थानं गृहं हित्वा वनं सञ्जनसङ्गमरक्षणं गतः।।५।। 


सञ्जनरिक्षा्ं प्हादेन तत््मुक्तम्‌ न तु तं ग्राहयितुं, तस्यासुरावेशेन दुरग्रहगृहीतत्वात्तत्फलमाह 
शरुतेति। परिहासः फलं परबुदिभिः प्रतिपक्षवृद्धभिः परपक्षसमीहिताः एर्वपक्षविषयत्वन प्रवृत्ताः ।।६।। 


त्रसहेनाभिमतोऽयं न हासः किन्त्वनभिमत एवेत्यमिोत्याह-सम्यगिति। विधा्थतामवधार्यां विषणुपक्ष 
प्रतिच्छन्नो येषं ते तथा तैः विष्णुसद्धान्तमभिगृहय स्थतैरितयर्थः।।७।। 


 अवशबशौकरणाय चत्वार उपाया विहिताः तत्र द्रिजातीनां सामोपाय एव श्रेयानिति दर्शयितुं परकृत 
ुद्धभेद् जञातुं तत्रापि योगयानां भगवक्तत्वविषयज्ञानिश्चयाय च दत्यभयाच्च दैत्ययाजकाः प्रह्ादमपृच्छमित्याह 
गृहमिति। सामभिर्वचनैः।।८।। 
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वत्स, प्रहाद! भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा। 


बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः।।९।। 


बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते सवतोऽ भवत्‌। 


भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन } 1 ।९०।। 
प्रहाद उवाच 

सवः पर्चत्यसद्ाः पुसां यन्मायया कृतः। 

विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः।।९९।। 


स यदानुवृतः पुसां पशुबुद्धि्िभिद्ते। 
अन्य एष तंथाऽन्योऽहमिति भेदगता सती ।।९२।। 


स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभिः दुरन्वयानुक्रमणो निरूप्यते। 
मुह्यन्ति यदर्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम्‌।।९३।। 


यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वयमाकर्षसत्रिधौ । 
तथा मे भिद्यते चेतशचक्रपाणेर्यरच्छया ।।१४।। 


नारद उवाच 


7 
'एतावदुबराह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः। 
४ 8 10 
तं सुनिर्भत्यं कुपितः स दीनो राजसेवकः ।\९५।। 


आनीयतामरे वेत्मस्माकमयशस्कृतः । 
कुलाङ्गारस्य र्द्रा स्योदितो दमः।।९६।। 


1.1.419 भवेत्‌ 2.11, परससवात्मेत्य 3.4.8.0.7 ब्रत; ।॥49 गतः 4.4.8.6.1.1 त्य 5.1.18 निरुच्यते 6.11 पराणो य 


7.५ णनु० 8. -8 4,8,0.411148.1 निर्भतस्याथि 9.॥1॥/2 सु° 10. °्कम्‌ 11. ५,8.6.॥५॥18.7 °स्करः 12. \॥ श्॑स्स्यादितो, 
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श्रीध वत्सेति। बालान्‌ सर्वानति अतिक्रम्य तुभ्यं तव।।९, १०।। 


(~ 


अहो मायामोहिता भवन्तो मामाक्षिपन्ति इत्याशयेन ताबदाह-स्वःपरश्चेति। मिध्याभिनिवेो यदीयया 
& 1- 1 विमोहितवुदधीना ^ २ 
माययैव कृतो न तु वास्तवः। अत एव तदीयया मायया विमोहितवुद्धौनां भवतामेव षो न तु मम। तस्मे 


अचिन्त्यमायेश्वराय नमः| ।१९।। 


2 कथयेत्यकषपस्सन 
अहो किमेतत्प्रट्पसि तव बुद्धिभेदो यतो जातः तं कथयेत्यक्षिप्तस्सन्‌ तत््सादादेवेत्युततरमाह स इति 
्रिभिः। स भगवान्यदाऽनुत्रतोऽ नुकूलो भवति तदा पशूनामविवेकिनामिव वुद्धरभदगताऽ सती मिध्यासंसाररवषया 
विभिद्यतेऽभित्रात्मनिष्ठा भवति ।।१२।। 


भेदस्यासततवं दर्शयत्राह-स एष इति। स एष परमात्मैव स्वः पर इति चाविवेकिभिर्मिरूप्यते। 
युक्तञ्चतत्‌। यतो यसय वर्मन निज्ञसायं ब्रह्मादयोऽपि महानि तत्रहेतुः । दुरत्ययं दर्घटमनुक्रमणं अनुचरितमनुवर्णन 
वा यस्यास्सा।।१३।। 
(र (ष. ५ (५ ५ ४ योोहमाकर्षस्य ^ ५ 
ननु निविकारस्य कथं मतिभेदकत्वं तत्राह-यथेति। यथाऽ अयस्कान्तस्य समीपे 
4 , 4 यटृच्छयेति 
स्वयमेव भ्रमति। तथा मे चेतश्क्रपाणेः सप्निधो। तव कृतो जातस्तत्सत्निधिः तत्राह । कस्य 
तपोदानादेः फलमेतदिति न ज्ञायत इत्यर्थः| (१४ ।। 


एतावदिति। | राजसेवक उवाचेति रोषः ।।१५।। 


आनीयतामिति। अरे वत्र कश आनीयताम्‌। सामदानभेददण्डानां मध्ये चतुर्थो दमो दण्डोऽस्य 
॥ र्द्धतवे $ ध 
दुदधेरुदित उक्तः श्ेषु। द्बद्धितवे हेतुः कुलाङ्गारस्य कुलस्य अङ्गारवत्राशेतोः ।।१६।। 
वीरः प्र्मेवाह-वत्सेति द्राभ्याम्‌। हे वत्सः प्रहा! ते तव भद्रमस्तु। न तवा ताडयाम इति भावः। 
गाः ५ कि । 7 ^ 
सत्यं यथार्थ कथय, मृषा मिथ्या मा कथय । कि कथयेयम्‌? तत्राऽ ऽहः बालानिति। बालानति अतिक्रम्य सर्वान्‌ 
बालान्‌ विहाय तुभ्यं तवेव एष बुद्धिविपर्यासः कुतो हेतोः अभूत्‌ इति।।९।। 
किमयं बद्धिविपर्यासः परविष्णुपक्षपातिभिः कृतः उताहो आहोस्वित्‌ स्वत एव तवाऽभवत्‌, हे 
दैत्यकुलनन्दन ! तवदुरूणा श्रोतुकामानामस्माकं भण्यतां कथ्यतामिति।।१०।। ` 7 
1- -111,\/ तया 2.11 तत्‌ 3.॥1४ लोहः आ 4--4 ॥1/ णा 5. -5 11५ छा 6. 4 ना मिष्या 7,4.84 स 
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एवमुक्त आह प्रहादः-पर इत्यादिना चतुर्भिः । यत्पृष्टं बुद्धिभेदः परकृत उत स्वाभाविक त तत्र 
तमिमं स्वपरविभागं दहात्माभिमानरूपन्ञानमूलकं भगवन्मायामोहितानामिति निब्दितुं तावत्‌ दहात्माभिमाना 
दिरूपमोहनिमित्तविचित्रमायशक्तयु्तं भगवन्तं ममस्करोति-पर इति। यस्येशवरस्य मायया हेतुना स्वः परशचत्यसदप्ाः 
इदं मत्रमयं शत्रः अयं देवो मनुष्यो बरहमण इत्याद देहात्भरमः कृतः सम्यदितः, विमोहितधियां भगवन्मायया 
विमोहिता धीरयषां तेषां भवतामेव ष्टो न ममेति भावः, तरणं पूर्णषाद्गुण्याय नमः। विरोहित धियामत्यनेन 
"देवौ हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया" (भ.गी. 7.14) त भगवदुक्तरीत्या भगवदप्रपत्रानां भवतामेवासदग्रः, 


न तु ततप्रपन्नस्य मम इति सृचितम्‌।।११।। 


तदेव व्यञ्जयत्रसदु्रहंनिन्दति- स इति। स भगवान्‌ यदा पएम्भिस्तु वृतः आश्रितः तदा पुसां पशुबृदधः 
पशुष्निव बद्धः देहात्माभिमानरूपा बुद्धः विपद्यते निरस्यत। काऽसौ पशुबुद्धिः ? या अन्य एषः अन्योऽहम्‌ 
इत्येवंरूपा सर्वशरीरेषु ज्ञानैकाकारतया परमात्मशरीरतया चावस्थितानात्मनो विस्मरतां स्वः पर इत्येवरूपा 
भेदगता अनात्मभूतदेवासुरमनुष्यादिशरौरगता अत एवासती दुष्टा अनर्थावहा सैषा पशुबुद्धरितयरथः।।१२।। 


एवं स्वपरविभागहेतुभूतदेहात्मभ्रमदेः भगवन्मायाहतुकत्चकथनेन तदररणात्त्निवृत्तिकथनेन च भगवत 
एवाज्ञानप्रदत्वं तत्िवर्तकत्वं चोक्तम्‌। अथ ज्ञनप्रदातृत्वमि तसयेवेत्यह-स इति। स उक्तविध एष आत्मा 
प्रकृतः परमात्मा स्वपरत्यबुद्धिः, स्वः पर इति बुद्धिरहितः सर्वान्तरात्मतया सर्वत्र समत्वादित्यर्थः। दुरन्वयं 
पुरुषान्तरेष्वधटमानमनुक्रमणं व्यापारो यस्य तादृशो निरूप्यते अन्यैरशव्यं सर्व सर्वशक्तिलौरया करोतीत्यर्थः । 
यस्य वर्त्मनि मागं यत्स्वरूपविमर्शने वेदवादिनो ब्रह्मादयोऽपि मुह्यन्ति स एष एव परमात्मा मम मति बुद्ध 
भिनत्तीत्यर्थः। स्वपेत्यबद्धरित्यनेन देवासुरादिविभागमन्तरेण सर्वेषा जञानपरदत्वमुक्तम्‌। दुरन्वयानुक्रमण इत्यनेन 
सर्वशक्तित्वं वेषप्यादिराहित्यञचक्त्‌ ्र्मनि ब्रह्मादयोऽपि मुहयन्तीत्यनेन तत्मसादादेव ब्रह्मादीनामपि ज्ञानोदय 
अन्यथा केवलं तेषामपि मोह एवे्ुक्तम्‌। स्वपत्यवुद्धिभिरिति तृतीयान्तमपि पाठन्तरम्‌। तत्र स्वःपर इति न 
विदयते बुद्धिर्येषां तैः स्वपरविभागात्मक विवेकरहितेरितयर्थः। तादृशैः दुरन्वयानुक्रमणोऽनितरसाधारणव्यापारो 
निरूप्यते, ज्ञायत इत्य्थः। तत््रसादग्निवृत्तदेहात्माभिमानादिभिः, जञानज्ञानादिपरदत्वेन परमात्मा ज्ञायते इत्य्थः।।१२३।। 


एवं ज्ञानप्रद्वमुक्तम्‌। अथ तस्यैव तत्प्रसादेन स्वस्य प्रवर्तकत्वमाह-यथेति। आकषसत्िधो 





1. अमित्रः 2. 4.8. व्रतः 3. 4.8. ण्क० 4. गा उक्तविधः 5. \॥ 0⁄5 इत्यर्थः 6. 4.8.1 प््यया० 7. 7 ५५ ०8 
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1 अयस्कान्तसत्रिधाने त क. 12 ३ ५ ५, (~ 2. द 

अयस्कान्तसत्रिधाने अयोोहं स्वयमेव यथा भ्रमति, भ्राम्यति चञ्चठं भवतीत्यर्थः। तथा मम चेतोऽपि चत्र 
2 

पाणौ यस्य तस्य हरेः सत्निधो यद्च्छया हेत्वन्तरनिरपे्चं भिद्यते तत्प्रसादायत्ततत्सातरिध्यादव मपेर्वोवधा 

बद्धवृत्तिरभृदित्यर्थः। अनेन "बुद्धिभेदः परकृतः उताहो ते स्वतोऽभवत्‌” (भाग. 7-5-10) इति प्श्रस्यत्तमुक्तं 


भवति ।।१४।। 


॥ ५ दैत्ययानकान्यरत्येवम ५ ५ [वि 

एवमुक्त गुरुराहेत्याहमुनिः-एतावदिति । ब्राह्मणान्‌ [ एतावदवोक्त्वा महामतिः स॒ 
्रहादो विरराम तष्णीप्बभूव ततो दीनः उपायान्तरेण तं स्ववशौकर्तुमशक्तो गुरुः तं निभर्स्यं कुपितस्सन्‌ 
राजसेवकमुवाचेति शेषः ।।१५।। 


तदेवाह-आनीयतामिति द्राभ्याम्‌। अरे! हे रानभट ! वेरं प्रहरणसाधनयष्टिविरेषः आनीयताम्‌ अस्पा- 

कमयशोऽपकीरति करोतीत्ययशस्कृत्‌ तस्य, अत एव कुरस्य दैत्यकुस्य अङ्गारवन्राशकः तस्य दुबरः 

परं दमः शिक्षणोपायः चतुर्थ एव स्यात्‌, दण्ड एवोपायः कतव्यो न सामदिरितयर्थः। “चतुोऽ स्योदितो दम" 
इति पाठे उदितः श्ेषक्तः चतुथा दण्डोपाय एवाऽस्य दमो दमनसाधनमित्यर्थः | १६।। 


विज तुभ्यं तंव यो बुद्धिविपर्यय एव बालान्‌ वयस्यान्‌ अतिक्रम्य कृतोऽभूदिति शषः। बालानां 
बद्धिमतिक्र्येष बुद्धिभेदः कृतः कस्मात्‌ तुभ्यं रोचित इति वा।।९।। 


एतदेव विवृण्वन्ति-बुद्धिभेद इति। अस्माकं त्वमेव वक्तव्यम्‌ त्वयेत्यतो गुरूणामिति ।।१०।। 
उत्तरं वक्ति-पर इति। पुंसां योऽयं परः स्वात्मा? इत्यसदगराहः । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" 

-2-1) इति श्रुतेः । परमार्थवस्तुन एकतवे प्रामाणिके सिद्धे तत्र श्रीनारायणमन्तरेण परविषयकतूत्चं स्वविषयकर्तृत्व 
मिति भेदः, स्वात्यकल्पनाटक्षणमन्यथा ज्ञानम्‌। एष यस्येश्वरस्येच्छया कृतः कल्पितः, सर्वकर्तृत्वात्तस्य। 
तस्मै भगवते महामहिप्रे नम इत्यन्वयः । तत््तयक्षमित्याह विमोहितधियामिति। टः प्रत्यक्षः। तस्मातताटृशौ 
बुद्धिः भवादृशेन कार्येति शेषः। विमोहितेत्यनेनाऽपि ईश्वरकर्तृत्व ज्ञायते ।।१६।। 


यन्मायामये्ु्तं स्ट दशयति-स यदेति। स भगवान्‌ यदा पुस स्वात्मपरुद्धिननकत्वेऽनुतोऽनुकृला 
भवति, तदा पशुबद्धिरज्वुद्धिविभिदयते, तत्कथमित्यत उक्तम्‌-अन्य इति। एष देवदत्तोऽन्यः, स्वतन्रोऽह 


1. \# ण्ौ 2. -2 \/ चक्रपाणे: सत्निधौ 3 -3 \॥ ग॥54.4.8 परः स्वश्च | 
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व्याख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 75-89-16 


मन्यः स्वतन्त्र इति किमस्याधिकररणमिति तत्राऽऽह-पेहगतेति। अत एवाऽसती वृत्तिजञानत्वेन मोक्षानुपयोगित्वात्‌ 
“ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः" (वृह. उ. 1-4-10) इति श्रतिप्रतीकेनानेन श्छोकेन 
जौवपरयो दं निषिध्य चिदैक्यं विधीयत इतौममर्थं विधाय अर्थन्तरकल्यनायां कि प्रमाणमिति इयमाशङ्का 
स्वातच््येणान्यसद्धाबनिषेधाय। श्रतिस्त्ियम्‌ “अन्योऽसावन्योऽहमिति पश्यत्रज्ञ इति स्म" (ब्रह्मतर्के) 
“ आत्मानमन्तर्यमये दिति भेदं स्वरूपतः। आह तदुब्रह्मणोऽधीना भित्रा जीवाः सदैव तु। । स्वरूपस्ताकर्तृत्व 
भोगो मोक्षस्तथैव च। मुक्तस्यावस्थितिश्चैव सर्व विष्णोर्वशे सदा।।" (ब्रह्मतर्के) इत्यनेन परिहतेति 
ज्ञातव्यम्‌।।१२।। 


ननु, यदि जौवपरौ मिथो भिन्नौ तहिं किमिति घटपटभेदज्ञानवत्द्विषयज्ञानं नोत्पद्यत इत्याशङ्क्य 
प्रतियोगिज्ञानस्य दुस्साध्यत्वादित्यमिप्रत्याह-स एष इति। यः स्वस्व कर्मानुसारेण स्वस्वयोग्यज्ञानमुत्पादयति 
स एष आत्मा परमात्मा स्वपरेत्यवुद्धभिः यथार्थजञानविरोधिज्ञानवद्धिः पुरुषदुरनबयानुक्रमणः दुरन्वयं दञानमनुक्रमणं 
तत्त्योग्यतानुसारेण प्रवर्तनं यस्य स तथा, दङ्ञेयचे्ट इत्यर्थः। निरुच्यते निश्चीयते। ननु “वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तमादित्यवर्णम्‌" (पु.सू.2-1) इति श्रते ब्रह्दस्तद्विषयज्ञानश्रवणात्‌ कथं प्रतियोगिज्ञानस्य दुस्साध्यत्वमित्यत 
आह-ुहयन्तीति। ब्रह्मादीनां भगवद्विषयज्ञानं दुस्साध्य, किन्त्वितरेषामित्यतो वाह-मुहयन्तीति। हिशब्दः अप्यर्थ 
हेतौ वा। वेदवादे कोविदाः ब्रह्मादयोऽपि यद्र््मनि यत्र स्वरूपविषये मुह्यन्ति यस्मात्तस्मात्स एष दुरन्वयानुक्रमण 
इति निरुच्यते। अनेन हरेरनुग्रहमन्तरेण तद्वषयज्ञानं नोत्पद्यते। तस्मिन्‌ सति तत्स्यात्‌। “यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्यः" (कठ.उ. 2.22) इति श्रुतः । अन्वयव्यतिरेक दशितावितयक्तं भवति। ननु, त्वदुक्त त्वदुद्धिभेदजनकः 
कशचितस्यात्‌ स क इति विचार्यत इति तत्राह एष इति। मुहान्ति इत्येतदत्रऽप्यनुकृल्यते। यमन मुहयन्येष 
हरिः मम गतिं भिनत्ति विषयीकरोति सर्वस्य स्ववशत्वं स्वस्य अनन्याधीनत्वं स्वप्रसादान्मोक्षादिस- 
कर्पुरुषार्थप्रनिरित्यादिवुद्धि जनयतीति भावः। तदुक्तम्‌-“आह तदबरह्मणोऽधीना भित्रा जीवास्सदैव तु" 
ब्रह्मत) इति।२।। | 

एतदर्थं स्न्तमाह-यथेति। यथाऽऽकर्षस्य अयस्कान्तस्य सत्रिधो सति अयः स्वयं भ्रग्यति, 
सवात्मानमुहिश्य गमनशक्ति करोति, तदिति शेषः। तथा मे चेतो यदृच्छया तदिच्छया चक्रपाणौ भिद्यते 
तद्विषयीकरणशक्तीक्रियते। अयोगमनशक्तिवत्‌ चेतनस्याऽपि नैस्गिकीति भावः। एतेन सर्व हर्वधीनमित्युक्त 
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7.5.17.22 श्रीम्रागवतम्‌ 


भवति। “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! प्रच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते, य आत्मानमन्र्यमयेत्‌" (वृह. उ. 3. 
8-9) इति भेदस्वरूप आहेत्यदि श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌। विशेषेण चराचरस्य सर्वस्य श्रहर्यधीनप्रवृत्यवगमात्‌। 
पश्यतरजञ इत्यनेन पशुबुद्धि स्वबुद्धिभिरित्येतत्पदद्रयाभिप्रायो दशितः ।।१४।। 


सुदीनः वाचां शिक्षायां क्षीणोऽशक्त इत्यर्थः । राजसेवक इत्यनेन भेदज्ञानासाम््यं च सुचितम्‌। उभयो 
रपि वित्तसाध्यत्वात्‌। ।९५।। 


अयशस्कृतो दृष्की्तिकरस्याऽस्य चतुर्था दमो दण्डसंज्ञ इति उदित इत्यर्थः| ।१६।। 


दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकटरमः। 
यन्मूलोन्मूल परशोर्विष्णोरनालायितोऽर्भकः। ९७।। 


इति तं विविधोपायैः भौषयंसतर्जनादिभिः। 
प्रहादं ग्राहयामास तरिवर्गस्योपपादनम्‌ | ।९८।। 


तत एनं गुर्ात्वा जञातज्ञेयचतुष्टयम्‌। 
दैत्य दर्शयामास मातृमृष्टमलढ्कृतम्‌। ।९९।। 


पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्ाऽऽशिषाऽसुरः। 

परिष्वज्य चिरं दोर्भ्या परमं प्राप निर्ृ्िम्‌।२०।। 

आरोप्य; इ्कमवघ्राय मूर्धनयश्कलाम्बृभिः। 

आसिङ्चन्विकसदरकामिदमाह युधिष्ठिर | ।२९।। 
हिरण्यकशिपु सुवाचं 

्हादानृच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदत्तमम्‌। 

कालेनैतावताऽऽयुष्मन्‌ यदशिक्षदरोर्भवान्‌।।२२।। 


श्रीध, तत्कुतस्तत्राऽह - दैतेयेति। दैतेया एव चन्दनदरूमाः तेषां बनेऽयं कण्टकद्रमतुल्यो ` जातः। 


1.1.18 त° 2.11, एवं 3.\1,५ ज्ञातोपाय4. ^.8.9.41॥,॥487 °्मामाप 5. -5 148 गा 6.1.18 णद्‌ उच्य 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 75-17-22 


तदेवाह-यस्य देतेयचन्दनवनस्य मूलोनमूलने परशुस्थानीयस्य विष्णोरयमर्भक एव नालायितो नाल मिवाऽ ऽ चरत्‌। 
यथा परशोश्छेदकत्वे बन्बूलादिदरूमनिर्मितो दण्डः सहकारो । तं विना छेदनासम्भवात्‌। तथाऽयं विष्णोः 
दत्यमूलोच्छेदे हेतुर्नात इत्यर्थः| ।९७।। 

इतीति। इति तं प्रहादं भोषयन्‌ धमार्थकामवर्गस्य प्रतिपादकं पादकं शालमध्यापयामास। १८ 

तत इति। ज्ञातं ज्ञेयमुपायानां चतुष्टयं सामदानादि येन तं दैत्ये प्रति, मात्रामृषटमुदरत्यं स्ापितम्‌। 
रढ्कुतं भूषणतिलकादिभिः।।९९-२२।। 

वीर, कुलनाशकत्वंव्यनक्ति-देतेया एव चन्दनद्रुमाः, तेषां वनेऽयं कण्टकद्रुमतुल्यो जातः, तन्ूेऽपि 
एषा दैतेयचन्दनवनानां यानि मूलानि, तेषमुन्मूरने छेदने परशोः परशुस्थानीयस्य विष्णोः अयमर्भको नालायितः 
नालबदाचरितवान्‌। यथा परशोश्ठेदकतवे कर्दमो दण्डः सहकारी, तं विना ठेदनासम्भवात्‌। तथा 
अयं विष्णोः ैत्यमूलस्य छेतुः सहकारी जात इत्यर्थः ।१७।। 


इति इत्थं वदन्‌ तर्जनादिभिः नानोपायैः भीषयन्‌ प्रहादं तं तरिवर्गस्योपपादनं धमार्थकामप्रतिपादकं शासं 
ग्राहयामास ।।१८।। 

ततो गुरुरनं प्हादं ज्ञातं जञेयानामुपायानां सामादीनां चतुष्टयं यस्य तादृशं जञात्वा आलक्ष्य मात्रा मृष्टं 
उदर्य सापितं अलढ्कृतञ् प्हादं दैत्यं प्रति दर्शयामास पितृसत्निधि प्रापयामासेत्यर्थः।।१९।। 

ततः पादयोः प्रणमन्तं नमस्कर्वन्तं वालं आशिषा आशीःपर्वकं प्रतिनन्द्य असुरो हिरण्यकशिपुः दोय 
भुनाभ्यां (पत्रस्य शिरः) परिष्वज्य परमां निर्वृति आनन्दं प्राप्वान्‌।।२०।। 

हे युधिष्ठिर ! उत्सङ्ग निधाय मूर्धन्युपाघ्राय च अश्रुकलम्बुभिः हरषश्ूनलबिन्दुभिः आसिञ्चन्‌ विकसद्रदनं 
यस्य तादृशो दैत्यः सुतं प्रति इत्यं वक्ष्यमाणमाह ।।२१।। 

` तदेवाऽऽह प्रहदेति। हे आयुष्मन्‌ तोत) एत्र! प्हाद ! भवानेतावता कारेन गुरोस्सकाशा् 
दपािक्षत्‌ अधीतवान्‌ इत्यर्थः । तन्मध्ये किचि स्वधीतं सम्यगावृ्या गृहीतं तत्‌ हे तात! प्रद । 
1.11, तेन 2- -2 11 गा ३.८५ ब र ॥ भा बालम्‌ 5.५ °णा० 6.\# श्ट 7- -7 \॥ णाऽ 8. \५ इदं 9- -9 \# गा॥§ 
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7.5-23.26 श्रीमद्तागवतम्‌ 


अनृच्यतां सम्यगनुक्रमेण पठ्यताम्‌।।२२।। 


विज उन्मूलयतीत्युमूलः स चाऽसौ परशुश्च उन्मूलपरशुः तत्‌ स्वदैतेयचन्दनवनस्य मूं तन्मूलपरशुः, 


तस्य नाटायितः मण्डपवत्तन्वानः | ।१७।। 
्िवर्गस्योपपादनं शा्नम्‌।।१८।। 


ज्ञातं ज्ञेयानां ध्ादिपुरुषार्थानां चतुष्टयं येन स तथा तं जञातजञेयसाधन चतुष्टयं वा मातृमृषट शरीरमरत्याेन 


स्नानं कारितम्‌।।१९-२९।। 
सृष्ट अधीतं पठतम्‌।।२२।। 
प्रहाद उवाच 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌।।२२।। 


इति पुंसाऽपिता विष्णो भक्तिशचत्रव लक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीत मृत्तमम्‌।।२४।। 


2. 2 
नारद उवाच 


निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । 
गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः।।२५।। 


इः 


| ५ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 


ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयताऽसता। 
असारं ग्राहितो बालो मा मनाृत्य दुर्मते।।२६।। 


श्रीध, श्रवण मिति। पादसेवनं परिचर्या, अर्चनं पूजा, दास्यं कर्मार्पणं, सख्यं तद्िश्वासादि, आत्मनिवेदनं 


1. \⁄/ 0111185 अनुक्रमण 2- -2 ^,8,68,,¶ 0111 3- -3 ^.8,6.,4.7 गा). 
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व्याख्यानत्रवगिणिष्टम्‌ 7.5-23-26 


त 1 ८ ^^ ५ ८ ^ ^ न भ > ^ 
यधा वक्रातस्य गवाश्वादभरणपालनादाचन्ता नं क्रियत तथा दह तस्म समपय 


तच्चिन्तावर्जनमित्यर्थः | ।२२।। 


इतीति। इति नव लक्षणानि यस्याः सा अधीतेन चेद्धगर्वात विष्णो भक्तिः क्रियत सा चार्पितैव सती 
यदि क्रियते न तु कृता सतौ पश्चादप्यत तदुत्तममधीतं मन्य, नत्वस्पाहूरोरधीतं शिधितं वा तथाविधं किञ्चिदस्तीति 
भावः।।२४,२५।। 


ब्रहेति विद्यते ५ (9 ष भ (५ (५ ५ ध 
्रहेति। न विद्यते सारं यत्र तदसारम्‌। न विद्यते सारं यस्मादिति वास्तवोऽरधः।।२६।। 


वीरः यदुत्तममधीतमध्ये किञ्चिदनूच्यतामिति तत्रा ऽह श्रवणमिति । यदुक्त पूव “वनं गतो यद्धपिश्रयेत 
इति तदेकाश्रयणं विवृणोति-श्रवणमिति द्राभ्याम्‌। पुंसां श्रवणादीनि नव लक्षणानि यस्याः सा भक्त 
तरवलक्षणा भक्तिप्रतिपादकशास्रमधीतञ्चेत्‌ तदेव स्वधीतमुत्तमं पन्ये, न त्वधुना गुरोः सकाशादधीतं; तत्त 
गुरुभिनध्यपितमिति भावः। स्वधैत प्शरत्तरनिगमनमुत्तममधीर्तामति। श्रवणमित्यादि तु पुवोक्ताश्रयर्णाववरणपरप्‌। 
भगवत्यद्धा क्रियते चेत्‌ अधीतविद्या प्रतिपाद्या नवलक्षणा भक्तिः निष्कपटभावेन भगवति क्रियत इति 
यत्कृताऽपि सा भक्तिविष्णावपितेति यञ्च तदेतदुत्तमं मन्ये। न केवलं नवलक्षणा भक्ति््रतिपादक शात्नाऽध्य 
यनमात्रमेवोत्तमं, अपि तु तदथानुष्ानं, अनुष्ठितस्येश्वर समर्पणञचेत्यतयुततं मन्ये, केवलाध्ययनमात्रस्य 
व्धवदितिभावः। अपिता विषणवितयनन भकसत्यायोननतवेन क्तवयतोक्ता। तत्र विणोशरवणं तत्वरूपरूपगुण 
विभृतिश्रवणं, कीर्तनं नामोन्नारणाद्यात्मकम्‌, स्मरणं स्वरूपादिविषयकमेव । पादसेवनार्चन बन्दन दास्यस- 
घ्यानि तु तदीयपर्यन्तानि। वन्दनं नमस्कारः, पादसेवनं पादयोः संबाहनं, तच्च अर्चाविग्रहतदीयपादयो्ति 
वेदितव्यम्‌ पर्यूहविभवादेरतीन्धियत्वेन तत्पादसेवनासम्भवात्‌। यद्रा भगवद्विषये मानसिकं तदौर्यावषय 
तु कायिकं विवक्षितम्‌। आत्मनिवेदनम्‌ “ओमित्यात्मानं युञ्जीत" (म.ना.उ. 17-15) इति श्रृयक्तरीत्या 
तच्छेषत्वानुसन्धानम्‌। यद्यपि भक्तर्नाम ध्यानोपासनादि शब्दवाच्याऽहरहरभ्यासाधेयातिशया अप्रयाणादनुवतमाना 
विवेकादि साधनसप्कानुगृहीता तैलधारावदविच्छक्रस्मृतिसन्तानात्मिका प्रीत्यात्मिका प्रतयक्षतापत्रा धरवाऽनु्मृतिः 
नतु ्रबणदिरूपेण नवरक्षणा, तथाऽपि उक्तविधा भरेरव क््नयोगदिवच्छमदमदिक श्रवणावीन्रववटमवन 
निवर्तकायुचयनते। यद्र, नवक्षणा र्यते एभिरिति लक्षणानि चहानि ज्ञापकानि भक्तियोगपरिपाकावस्था 

1.11 देह 2--2 11४ भा 3.४५ १५.५५ पौडना । | 
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ज्ञापकानीति यावत्‌। उक्तविधभक्तियोगनिष्टेन रागत एव श्रवणादीनि क्रियन्ते। लोकेऽपि हि यदरस्तुविषया 
्रतिसतद्विषयकश्रवणादीनि स्वत एव प्ाप्ानीति न तत्र यतेन भवितव्यम्‌। अतः श्रवणादीनि प्रीत्यात्मक- 
भक्तियोगकारितावस्थाविशेषरूपाणि तन्निष्पत्तिसुचकानि इति तात्पर्यम्‌। एवं प्रीतिकारितश्रवणादि 
पर्य्तभक्तियोगानुष्टानमेव “वनङ्गतो यद्धरिमाश्रयेत" (भाग. 7-5.5) इ्युक्तमाश्रयणमित्यक्तं भवति।।२३,२४।। 

एतदेवंविधं सुतस्य वचो निशम्याकर्ण्यं तदा हिरण्यकशिपुः रुषा प्रस्फुरितः कम्पमानः अधरोष्ठ यस्य 
तादृश इदं वक्ष्यमाणं गुरुपुत्र प्रत्युवाच ।।२५।। 

तदेवाऽऽह- हे ब्रह्मबन्धो ! ब्रह्मणाभास ! किमेतत्ते त्वया, कृतमिति शेषः। अतीवानुचितमेतत्कृत 
मित्यर्थः। किं तत्‌? यन्मामनाहत्य विपक्षं शत्रुपक्षमाश्रयता, अत एव असता मह्यमहितकारिणा त्वया 
हे दुर्मते! असारं ग्राहितो बाल इति एतत्‌।।२६।। 

विन, नियन्तृत्वेनाऽऽ त्मनि मयि स्थितो भगवानिति नितरा वेदनं ज्ञानं आत्मनिवेदनम्‌। “मुक्तस्याऽपि 
ममान्तस्थो नियन्तैव हरिस्सदा। इति जञानं समृदषटं सम्यगात्मनिवेदनम्‌।।” (ब्रह्मतर्के) इत्येतदात्मसमर्पणं 
नार्थः, किनतक्त एवार्थः इत्युक्तप्रकारेण श्रवणादिभिः नवभिः लक्षयते असम्भव- व्यभिचारपरिहारेण ज्ञायत 
इति।।२३।। ¦ 

नवलक्षणा विष्णौ भक्तर्यसिन्‌ शालनेऽपिता प्रतिपादिता। पुंसा सा भगवत्यत्तमश्छोके अद्धा निरव्यिन 
क्रियते चेद्यदि तहि तदधीतं शासमुत्तमं मन्ये नाऽन्यदित्यन्वयः। नव श्रवणादीनि लक्षणानि चिह्वानि यस्यां सा 
तथा।।२४,२५।। | 


ते त्वया।।२६।। 


सन्ति ह्यसाधवो लोके दुमत्रार्ढदावेषिणः। 
तेषामृदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव ।।२७।। 


शपुन उवाच 


न मत्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो ` | 
नैसगिकीवं मतिरस्य राजन्‌ नियच्छ मन्यं कंददाः स मी नः।।२८।। 


1.48 भा ज्ञानं 2.48 भा नवभिः 3--3॥॥॥॥2 कर तदात्म ° 
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नारद उवाच 

गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय एवाऽसुरः सुतम्‌। 

न चेहुरुमुखीयं ते कृतो भद्राऽसती मतिः।२९।। 
प्रहाद उवाच 


मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिधोऽभिपेत गृहव्रतानाम्‌ । 


अदान्तगोभिविशतां तमिस पुनः पुनश्चवितचर्वणानाम्‌। ।३०।। 


स्वार्थगति विष्णु 3 
न ते विदुः स्वार्थगति हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। 
अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाचीशतन्त्यामुरुदाप्ि बद्धाः।।३९।। 
नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङिघ् स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्िञ्चनानां न वृणीत यावत्‌।।२३२।। 
मित्रत्वेन 4 ( विरोधाचरणं भ ५ 2 ५ 
श्रीध, मित्रत्वेन प्रव्तमानस्याऽपि तव विरोधाचरणं नाऽसम्भावितमित्याह-सन्ति हीति। दष्टं मत्र 
^ ५ येषां 5 मत्रा स्वर्णहारी ¢ 
मित्रत्वं येषांते दर्मत्राः। रोग इवेति। रहा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः । स्वर्णहारी तु कुनखी दुधा 
इत्यादिस्तयक्तपातकिनां ५ ५ £ रोगो * ५ ८ ५ + 
गुरुतल्पगः" (यान्न स्मृ. 3.209) इत्यादिस्मृत्युक्तपातकिनां काठे नरकभोगानन्तरं रोगो यथोदेति, तथा तेषां 
न ४ † 
( + सुजनत्वेन वर्तमानानामपि + विद्रेषादिकमदतीत्यरथ ५ ५ 
दुर्जनानां सुजनत्वेन वर्तमानानामपि अघं देतीत्यर्थः।।२७।। 
8 ५ कत्पितं दोषं “ ॥ ८ 
नेति।। मत्मणीतं मया पाठितम्‌। नोऽस्मभ्यं, कत्‌ कुत्सितं दोषं मास्मदाः। अडागम आर्षः, माय 
दोषारोपणं मा कृथा इत्यर्थः इन्रशत्रो इत्यनेन न हि ब्रहमणेषु तव कोप उचित इति भावः।।२८।। 
गुरुणेति। गुरुमुखौ गुरुवाक्यजनिता, है अभद्र! ।२९।। 
 आस्तामियं वार्ता भवादृशानां विषयसक्तानां अत्रानधिकारादित्याशयेनाऽऽह मतिरिति। परतो गुरोः, 
` प्रथो ; ` १ + वि | {~ 
स्वतो वा, मिथो वा ऽन्योन्यतो वा नाऽभिपद्येत न सम्पद्येत । केषाम्‌? गृहत्रतानां गृह एव व्रतं सङ्कल्प इति 
1.11 णतोऽपि 2.॥॥ थो विषदरत 3.18 भावाः। 4.।1५/ छा प्र 1५ दमत; 6. -6॥1,५ णा 7.-7 भा 8.१५ 
श्याऽऽ पादितम्‌।० 9.4,8. भा अनेन 10. 10 1५ गा॥ | 
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कृत्यचिन्ता येषाम्‌। अत एव अदान्तैरनुपस्तेगोभिरिन्दरेहतुभूतेस्तमिस्ं संसारं विशताम्‌। तत्र चवितस्येव 


चर्वणं येषाम्‌।।३०।। 


ननु श्रीकृष्णस्य परमानन्दस्वरूपत्वात्तेऽपि तन्निष्ठा एव किं न स्युरिति चेत्तदज्ञानादत्याह-नेति। ये 
दुराशयाः विषयवासितान्तःकरणास्ते हि विष्णं न विदुः। त्र हेतुः -स्वसित्रेवाऽर्थः पुरुषाथो येषां तेषां गति 
गम्यम्‌ । ननु तेऽपि गुरूपदेशद्रिषणुं ज्ञास्यन्ति, ततराऽऽह बहिविषयेष्वधो येषां ते बहिरर्थाः, तानव गुरुत्वेन मन्तं 
शीं येषां ते; अतोऽन्धैरपनीयमाना अन्धा यथा पन्थानं न विदुः, किन्तु गते पतन्ति, तथा तेऽपीशस्य तन्त्य 
दीर्धरज्नां वेदलक्षणायां उरूणि दामानि ब्राह्मणादिनामानि यस्यां तस्यां काम्यैः कर्मभि्बद्धा एव भवन्तीः 
तदुक्तम्‌ -“विषयाविष्टवित्तानां विष्ण्वावेशस्सुदूरतः। वारुणौ दिगतं वस्तु ब्रत्् किमा्यात्‌" इति ।।३१।। 

ननु च "एको देवः सर्वभूतेषु गृहस्सर्व्यापौ सर्वभूतान्तरात्म" (श्वेता. उ. 6-11) इत्यादिश्रुतर्पादतं 
विष्णुं कथं न विदुः, कुतो वा तेषां तमिसप्रेशसत्ाह.नैषामिति। निषिञ्चनानां नरस्तवषयाभिमानान 
महत्तमानां पादरजसाऽभिषेकं यावत्र वृणीत ताव्छतिवाक्यतो जाताप्येषां मतिः उर्क्रमस्यादिप्र न सर्शात न 
प्राप्रोति, असम्भावनादिभिविहन्यत इत्यर्थः। अनर्थस्य संसारस्यापगमो यदथा यस्या अदिप्रस्शिन्या मतरः 
प्रयोजनम्‌ महदनुग्रहाभावात्न तत्त्वनिश्चयो, नाऽपि मक्षस्ेषमितय्थः।।३२।। 


वीर, मित्रत्वेन वर्तमानस्यापि तव विरोधाचरणं नासम्भावितमित्याह-सन्तीति। दषं तं मित्र येषं 
ते, अत एव असाधवः छदावेषिणः कपटवेषधारिणो भवादृशा अपि हि लोके सन्ति तेषामयं रोहः काल उचित 
काले प्रकटो भवति रोगः पातकिनामिव । यथा -“ ब्रह्महा क्षयरोगौ स्यात्‌ सुरापी श्यावदन्तकः स्वर्णहारौ तु 
कुनखी दुर्म गुरुतल्पगः” (यज्ञ स्मृ. 3.209) इति स्पतयुक्तः पातकिनं रोगः उचितकाले उदेति तथा तेषाम 
द्रहादिकमुचितकाले उदेतीत्यर्थः ।।२७।। 


एवमुपारब्धः आह गुरुपुत्रः - नेति। न मया पाठितं, नाऽपि परेण। किन्तु केवलमेष तव पुत्र एव 
वदत्येवम्‌। हे इनदरशत्रो ! तव ब्रहमणष्वग्रहोऽ नुचितोऽ विषयत्वादिति भावः। ननु न परप्रणीतञ्चत्कृतोऽस्याभ्‌ 
दियं मतिः? तत्राऽऽह नैरसागकीति। हे राजन्‌। अस्य त्वत्पत्रस्य यं मतिः नरसी स्वाभाविकौ; नतु 
पररुत्यादिता। अतो मनय क्रोधं नियच्छ उपसंहार । नोऽस्मभ्यं कत्‌ कृत्सितं दुःखमित्यर्थः, मास्मदाः न देही 
1.8 शम्यतां 2,॥\५ एवं 3.।\\/ तमः प | १ ध 
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त्यथः, माडयोगेऽप्यडाषः । कदनत्मनां नः इति पाठान्तरम्‌ तत्र कदनात्मनां दौनात्मनां न मन्यं मद्यं करां 
नियच्छेत्यर्थः।।२८।। 

इत्थं गुरुणा प्रत्युक्तो दैत्यः सुतं प्ादमाे्ाह नारदः -गुरुणेति। तदवाऽऽह-न चेदिति। हे अभद्र ! इयं 
द्धः गुरमुख गुरूपदेशना न चेत्‌ तव कुतो हैतोस्तवाऽसती दष्टा मतिरभूत्‌।।२९। 

एवमुक्त आह प्रहादः - मतिरिति । यत्पृष्टं कृतस्तवेयं मतिरिति, तत्र महतामनुग्रह एवेदशी मतिहेतुरित 
वक्तं तावन्महद्िरननुगृहौतानां भवादृशानामीदशी मतिदर्ेत्याह-मतिरिति। गारहथ्यरतानां स्वतः परतो वा 
मिधोऽन्योन्यस्मद्रा कृष्णे मतिः भक्तयातमिका नाऽभिपचेत न॑ सम्पद्यत । त्र हतुं वदन्‌ गृह्रतन्विशिन्टि- 
अदान्तगोभिः अदान्तैरजतैगोभिरिदियहतुभिस्तमिसरं निरयरूपं संसारं पुनः पुनरविशतां चवितमनुभुकतं तस्यैव 
पुनश्वणमुपभोगो येष पू्वपूरवु्तमेव विषयं भञ्ानना पदयभक्तानेव वनितादीन्‌ विषयान्‌ एनः अपदयभञ्ानानािति 
वा। एवं विषयासक्तचित्तां त्वादशां कृष्णे मतिर्रभा इत्यक्तम्‌, य, चर्वितचर्वणाः पशवः ततुल्यानमित ||२०।। 

माऽस्तु कृष्णे मतिः, स्वश्रयोऽपि न स्वयं जानन्तीत्याह-नेति। स्वार्थश्च गतिश्च स्वार्थगतिः, तं स्वस्य 
परुषार्थभूतं तदुपायभूतञ्च विष्णुं ते गृहत्रता न विदुः। तत्र हेतुं वदन्‌ तान्‌ विशिनष्टि-बहिरर्थपानिनः बहिः 
शब्दादिविषयेषु अर्थमानिन नितः परुषार्थाभिमानिनः, अतस्ते अन्धरुपनीयमाना अन्धा यथा पन्थानं न विदुः, किन्तु 
श्वभ्रे पतन्ति तथा तेऽपि ईशस्य तन्त्यां वेदलक्षणाया स्थूलरञ्चामुरुदाम्नि वर्णश्रमधर्मादिरूपनानाविधकण्ठसुतर 
बद्धा भवन्ति वेदोक्तकेवल काम्यकर्मण्यासक्तः प्रलोभिता स्तत्रवासक्ताः पुनः पुन स्संसरन्तो दुःखमेव प्रष्रवन्ति 
न तु निरतिशयानन्दरूप परमपुरुषार्थलक्षणं भगवन्तं प्राप्रवन्तीत्य्थः } | |३९।। 
तदेव व्यनक्ति नैषामिति। एषामुक्तविधानां विषयासक्तचित्तनां मतिरबद्धिः उरुक्रमस्य निरतिशयमहि 

मशालिनो भगवतो निरतिशयपुरुषा्थरूपमदिप्र न स्पृशति न विषयीकरोति (तदडि्रसपर्शनं विशिनष्टि-यदथं 
यस्योर्क्रमादि्रसपर्शनस्य अर्थः प्रयोजनं फलमनर्थापगमः दुःखनिरासरूपः कियत्प्यन्तं न स्पृशति, तत्राऽऽह 
यावत्निष्किञ्चनानामनन्यप्रयोजनानां महीयसां महाभागवतानां पादरजस्सेवां न वृणीत न वृणुयात्‌ महत्सेवां न 
कुर्यात्‌ ताकत स्पृशतीत्यर्थः । मम मातृगर्भावस्थानदशायामेव महीयसः श्रीनारदस्याऽनुग्रहादियं बुद्धरुरु्रमदिप् 
विषयाभूदिति गृोऽभिप्रायः।।३२।। 





1, 4.8. जा प्रहाद्‌ 2. 4.8. देवर्षि 3.6.8.¶ जाता 4. ण्शमी० 5. -5 ^.8.7 जा 6- -6 ४ ग1157. ५४ इश्वरस्य 
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75.27.42 श्रीमद्धागकतम्‌ 

विज साधुत्वेन वृत्तस्य गुरुमते इति सम्बोध्य निन्दनं कथं घटते? इति तत्राऽऽह - सन्तीति। 
-पुरोरप्य्वल्प्तस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्पथं प्रतिपतनस्य कार्य भवति शासनम्‌” (रामा. 2-21-13) इति 
वाक्यं हिशब्दन स्मारयति। पातकिनां पापफलत्वेन रोग उदेति यथा, तथा तेषामघमपराधलक्षणं व्यसनं, 


प्रकाशत इत्यन्वयः ||९७।। 


लोके सन्त्वसाधवः, नाऽहं तादृशः, यतस्त्वत्पुत्रो न मया रचितं नापि परेण पठत्यत इत्याह - न मदिति। 
ताहि कस्मादियं मतिरभूदिति तत्राऽ ऽह-नैसगिकीति। तदा तस्मिन्‌ पक्षे ममाऽऽत्मनः स्वरूपाभिमानो मया 
ग्राहतयं मतिरित। ` तस्मात्‌ कोपं संहरात।।२८।। 


पुत्राय ्रुध्यत्राह-गुरुणेति। गुरुमुखी गुरुमुखादुतपत्रयं मतिः।।२९।। 


सत्येव मन्मतिः, त्वन्मत रेवाऽ सतीति पितरं कराक्षीकृत्य परिहरति मतिरिति। परतो गुवदिबोधनप्रयतेन 
स्वतः स्वप्रयलेन। तत्र निपित्तमाह-गृहेति। वनादि निवासमन्तरेण गृह एवावस्थानलक्षणं व्रतं येषां ते तथा 
तेषाम्‌। ननु "कुटुम्बी शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः" इति श्रे्गृहस्थानामपि श्रेयः प्ा्युपपततेरिति तत्र ऽह- 
अदान्तेति। अदान्तानामिद्धियनिग्रहरहितानां पुरुषाणां गोभिर्वागभः तमिस्रं नरकमुखकन्पं विषयसुखं विशतां 
भुञ्ानानां तत्राऽपि नूतनापूर्वभोगो नाऽस्तीत्यमि्रत्याह-पुनरिति। पुनः पनरभक्तविषयानेव भुञ्ञानानामित्य्थः। 
अदान्तगोभिरशिक्षिताभिर्वाग्मिवेदगताभिस्तमिस मतत्त्वार्थविषयमज्ञानम्‌ अन्यथाज्ञानञ्च विशतां गाहमानानां न 
तत्राऽपि यलनोऽस्तीत्याह-पुनरिति वा।।३०।। 


एतदेव स्फष्टमाह न त इति। दष्ेषु परतीतिसुन्दरेषु परिणामविषयेषु आशयो येषां ते तथा। तत्र हेतुमाह 
बहिरिति। बहिरथषु मुखतः प्रतीयमानाथेष्वेव भावस्तात्यया्थनश्चयो येषां ते तथा श्रतितात्ययाथानभिज्ञा 
इत्यर्थः । एते स्वाथातिं पुरुषा्धस्वरूपं स्वभक्तप्रयोजनसाधकं वा कृषणं न विदुरित्यन्वयः। अत्र कारणमाह- 
वाचीति। ईशतन्त्यामीशस्य वेदकलक्षणतनतयां ब्राह्मणादिबहुनामाख्यलक्षणनाम दग्नि ब्दाः। अत्रोदाहरणमाह- 
अन्धा इति। अनधेरजञैरुपनीयमाना उपदिश्यमानकर्ममागाः अन्धाः अज्ञाः उपदिष्टान्यमार्ग यथा न विद्‌ स्तर्थेत। 
अनेन “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" (कठ. उ, 2-5) इति स्मृति स्मारयन्ति।।३१।। 


नन्वेवं ति गृहत्रतानां मुकतयुपायः कः ? इत्याह - नेषामिति। यावदेषा गृह्रतानां मति्महीयसां निष्किञ्चनानां 
सत्नासिनां पादरजोमिषेकं न वृणीत तावन्तं कालमुरुक्रमस्याऽटिप्र न स्पृशति न विषयी करोति। उरुक्रमस्य 
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व्याख्यानत्रयविगि्टम्‌ 75-33-40 
अदिघ्रसयरशस्य कि फलम्‌? अत्राऽऽह-अनर्धात। वस्व हररदिप्रसयशोऽन्य फलमनर्थापगमः संसार्ानवृ्िः। 
अथवा-अनर्थापगमो यस्मात्पादरजोऽपिषकादुत्यितः प्रकाशितो भर्वति, तम्‌।।३२।। 

नारद उवाच 
इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपु रुषा । 
अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङकात्निरस्यत महीतले ।।३३।। 
आहाऽमर्षरुषाऽऽविष्टः कषायीभूतलोचनः । 
वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नेक्रताः।।३४।। 
अयं मे ्रातृहा नूनं हित्वा स्वान्‌ सुहदोऽधमः। 
पितृव्यहन्तु यः पादौ विष्णोदसिवदर्चति ।।३५।। 
विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः। 
सौहदं दुस्त्यजं पितरो रहादयः पञ्चहायनः ।।३६।। 
परोऽप्यपत्यं हितकृच्थोषधं स्वदेहनोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः। | 
छिन्द्यात्तदह्ं यदुताऽऽ त्मनोऽहितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌ ।|३७।। 
सर्वरपाय ईनतव्यः सम्भोजशयनासनेः। 
सुह्टङ्धरश्शत् मनद मिवेन्धियम्‌। ।३८।। 
नेता सौ समादि् भरा व शूकपाणयः। 
तिगम्करालास्या ताम्रष्मश्र शिरोरुहाः।।३९।। 
नदन्तो भैरवात्रादांश्ठन्धि भिन्धीति वादिनः। 
आसीनञ्नाऽहनन्‌ शूलैः प्रहादं सर्वमर्मसु ।।४०।। 


1--1 4.8.011 0 2.09 कृत 34.8.61 सोऽयं; ।॥/2 शोच्यो 4.1, °्जहात्‌; ।॥1/ एत्यजत्‌ प 5.1.418 
ण्यवश्यं 6.1.118 ण्स ° 7.111/9 गा०.५/ °ज्य० 8. -8}1 14 पसत्ववमादि्टाः; ॥॥॥/9 °्ते समिट 9.।५४।४ ते 10.8.06... 
ष 11.116 ण्ंनादं 12.१४४ ण्नमह०, 13.114 व, | 
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75-35-40 ।५५८५/११्‌ 


। 1 चिक्षपेत्यर्थ म { < {निरस्येत % 3 
श्रीधः इतीति। निरस्यत, निरास्यत्‌ :। | निरस्येति ल्यबन्तपाठे तु उत्तरणान्वयः।।३३।। 


आहेति। अमषाऽ सहनं, तेन सहितया रुषाऽऽविष्टो व्याप्तः कषायीभूते आताग्रे लोचने यस्य। हे 
नैताः ! राक्षसाः! ।३४।। 

वध्यत्वे हेतुः अयमिति । यतोऽयं मे भ्रातृहा कुतः? यो विष्णोः पादौ दासबदर्चति, तत्पक्षपातीत्य्थः। 
अतः स एवाऽयमित्यन्वयः। ।३५।। 


अहो ! विष्णुरप्यविश्वसनीयं किमिति स्वीकृतवानित्याऽऽह-विष्णार्वेति। अहात्‌ जहो ।।३६।। 


ननु तवाऽयमपत्यं कथं वध्यः, तत्राऽ ऽह-पर इति । पराऽप्योषधमिव हितकृच्ेत्‌ तरहापत्यपेव ज्ञेयम्‌। 
स्वदेहजोऽपि अहितश्चेदामय इव त्याज्यः। आस्तां ममतास्पदस्य कथं वधः ? तत्राऽ ऽह-स्वयं ममतास्पदं 
अङ्गमपि च यत्करचरणादि तदप्यात्मनोऽहितञ्ेत्‌ छिन्द्ादवेत्यरथः। २३७।। 


सर्वेरिति। अतस्सर्वरुपाये हन्तव्यः । सम्भोजो भोजनम्‌ भोजनादिषु विषादिप्रयोग रित्यर्थः य॒था दुष्ट 
मिद्धं मुनेश्शत्ः ।।३८।। 
नैक्रता इति। ति्मास्तकष्ण दष येषां करालान्यास्यानि भयङ्कराणि मुखानि येषां ते च^ते च 
ताम्राणि श्मश्रूणि शिरोरुहाश्च येषाम्‌।।३९,४०।। 
वीर, इतीत्थमुक्त्वोपरतं तृष्णीमासीनं पुत्रं रुषा क्रोधेनान्धीकृतः आत्मा विवेको यस्य स हिरण्यकशिपुः 
स्वस्योत्सङ्गात्‌ महीतले निरस्य तं पातयित्वा, आह चत्युत्तरेणाऽन्वयः। निरस्यतीति पठे न्यपातयदित्रधः।।३३।। | 
अमः असहन, तत्सहितया रुषा आविष्ट व्याप्त, अत एव कषायीभूते आत्रे लोचने यस्य स आह 
च उकतवा । तदेवाऽऽह-वध्यतमिति। हे नैताः, इत एनं निस्पारयत बहिर्ममयत। अयं बो वधयो वधाः, 
अतः अशु वध्यतां हन्यताम्‌।।३४।। 
वध्यते हतुः यतोऽयं मे मम ्ाुहन्ता। कृतः? योऽयमधमः बाः स्वान्‌ स्वकीयान्‌ सुहदोऽस्मान्‌ 
हित्वा पितृव्यस्य प्रातु हन्तुः विष्णोः पादौ चरणौ दासवदर्चति, तत्पकषपातीत्यर्थः। अतस्स 
'एवाऽयमत्यन्यः। “हित्वाऽसून्‌ सुहद" इति पठे, अयं मे भ्रातृहा, कुतः? यद्यस्मात्‌ अधमोऽयं सुहृदः 
प्रियानसून्‌ प्राणान्‌ हित्वी विष्णवे समर्यं ासवत्त्पादावर्चति। अतोऽयमेव प्रहा मे भ्रातृहा इत्यर्थः ।२५।। 
1.48. 07 निरस्यत्‌ 2.66, भागौ छतर | 3.-34.8. 0ा॥। 4.।1\/ अनहत्‌ 5.548.101 6--611/भा॥ 7.४ ना तं 8.-8\(0ा 
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व्वाख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 7.5-33.40 


महू्न्तन वष्णारप्यसावसमञ्जसाऽननुकृठः साधु कार्यत किन्तु? न कोरष्यत्य॑व अव्यवस्थताचततत्वादात 
भावः। यतोऽसौ पञ्चहायनः पञ्चवर्षबयस्क एव सन्‌ दुसत्यनं त्यकतमशक्यं पित्रोः मातापित्रोः सोहदमहात्‌ 
अत्याक्षीत्‌ ।२६।। 

ननु तवाऽयं पुत्र, तत्कथं वध्यः ? तत्राह-परोऽपीति। परोऽपि शृत्रपकषप्रभवोऽपि यथौषधं तथा 
हितकृत्‌ हितकारी चेति सोऽपत्यं पुत्र एव। दहाज्जातोऽपि आमयवदहितो दुःखकृ्त्तहि आमयवत्परित्याज्यः। 
आस्तां, ममतास्पदस्य कथा हि यस्मादद्गं करचरणादिकमपि सर्पदंशत्रणादिदषितं सदात्मनोऽहितं दुःखकृचच 
तहि तदङ्ग छिन्ादेव यस्य दुषङ्गस्य विसर्ना्यरिहारात्‌ शेषमबरिष्टङग सुखं जीवति ।२७।। 

अतोऽयं सुहहिङ्गधरः पुतरवेषधारी शत्रुः यथा दष्टमिन्धियं मुनेः शत्रुः, तदर्तपानः सर्वैः गरलाद- 
मिश्रितसम्भोजनादिभिरूपायहन्तव्यः। २८ । 

एवं भत्र दैतयन्रेण समादिष्टः ते नैऋता शूलपाणयः तिग्माः तीक्ष्णाः कः दन्तः वेषा, करालानि 
आस्यानि येषा, त्राणि श्मश्रूणि शिरोरुहाणि च येषां तादृशः ।।३९।। 

भैरवान्‌ भयङ्करा्नादान्‌ नदन्तः कुर्वन्तः छिचि भिन्धि इति च वदन्तः आसीनमुरपविष्टपरहादं सवेषु 
म्मसथानेषु शूर रहनन्‌ हतवन्तः।।४०।। . 

विज, कषायीकृतलोचनः रक्तनेत्रः । ३३ ३४।। 

पितृव्यस्य हिरण्याक्षस्य हन्तुः अस्वसमञ्जसः प्रहादः विष्णोः किं वा साधु करीर््यात 2।।३५।। 

कथमसमञ्जसोऽभूतत्राह - सोहदमिति।।२६।। 

परः शत्रुरपि अवश्यं द्रेषेणाऽपि हितकृत्‌ स एव सुतः यथा ओषधं तिक्तत्वेन “हरीतकी मनुष्याणां 
मातेव हितकारिणी" इति वचनात्‌।स्वदेहनोऽपि सुतोऽपि अहितोऽपकारौ चेतत छिन््ादामयवत्‌। किञ्च 
आत्मनः स्वस्य यदहितमङ्गं सर्पदष्टं तच्छिन्धम्‌। तदेव विशिनष्टि यद्िवर्जनादिति। शेषमङ्गं सुखं 
जीवतीत्यन्वयः।।२७।। 

सम्भोगो भोजनम्‌।।३८.२९। 

भैरवं नादमृदिश्य।।४०।। 

` 1.4 गा दष्टाः 2. गऽ हतवन्तः 3.48 ण्नो 


129 


75-41-48 श्रद्धागवतम्‌ 


परे ब्रह्मण्यनिरद्ये भगवत्यखिलात्मनि। 
युक्तात्मन्यफला आम्न्यपुण्यस्येव सत्रियाः ४९।। 
प्रासेऽपहते तसन्‌ दैत्येन्रः परिशङ्कितः। 
चकार तद्रधोपायात्रर्बन्धेन युधिष्ठर! 1।४२।। 
दिग्गनैर्दन्दशकेनदरः अभिचारावपातनेः। 
मायाभिस्सत्रिरोधेश्च गरदानैरभोजनैः ।।४२।। 
हिमवाखग्रिसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि । 

चिन्तां दीर्घतमां परप्स्तत्कर्तं नाऽभ्यपद्यत। 


न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरस्सुतम्‌।।४४।। 
एष मे बहमसाधुक्तो वधोपायाश्च निमिताः। 
तेसतद्रहिरसद्धमेर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा ।।४५।। 
वर्तमानोऽविदूरे वा बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । 
न विस्मरति मेऽनार्यं शुनश्ेष इव प्रभुः ।४६।। 
अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिद्धयोऽमरः। 
नूनमेतद्विरोधेन मृत्युम भविता न वा।।४७।। 
इति तद्धिन्तया किञचिन्लानश्रियमधोगुखम्‌। 
शण्डामार्का वोशनसौ विविक्त इति होचतुः।।४८।। 
श्रीध, पर इति। परे ईश्वर युम आत्म मनो यस्य तसन्‌ प्रादे तेषं नक्रताौनं पहर 
, निष्फला आसन्‌ जाताः। तत्र हतवः व्रह्म निषिकरिऽनिरश्येऽविषये भगवति निरतिशेशयेऽखिलात्मानि 
शासनवादिनामपि नियन्तयेवम्भूते परेऽपण्यस् नरैवस्य सक्किया महोदयमा इव।(४१,४२।। “ 
1. 1143 त० 2.4.8.6.4.7 शुकैश्च 3.॥1\/ आ 4. ^.8.6.4114108.1 वे 5.11 माऽ: 6.1४ ण्फ 7.4.861 तं चि०8.॥ ५० 
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दिग्गजेरिति। दन्दशुकेस्सरपः। अभिचारः कृत्यादयः। अवपातनानि गिरिशृङगादधःपातनानि तैः। 
गयाभिः शम्रनििताभि अवटादिषु सत्निरोधश्च।।४२।। 

हिमेति। पर्वतक्रमणैः पर्वतानां तदुपरिक्पैः। बहूवचने रभिचाराद्यावृत्ति दरश्यत। तद्धननं कत 
नाऽभ्यपद्यत न प्राप नाऽशक्रोदित्यर्थः।।४४।। 

चिन्तामे वाऽ ऽह-एष इति त्रिभिः। मे मया असाधुपरुषं यथा भवति तथोक्तः। असद्धर्मरपकारे- 
रभिचारै र्वा।।४५।। 

वर्तमान इति। अविद्र समीपे वर्तमानोऽपि वाोऽप्यमनट्ीिरभयचितो मेऽनार्यं शत्ं 
वा न विस्मरति। अजीगतस्य मध्यमपुतरः शुनश्शेपो नाम पितृभ्यां हरिशनद्राय विक्रीतस्सन्‌ वधा तयो 
रपकारमविस्मरन्‌ तद्विपक्षं विश्वामित्रमश्रित्य गोत्रान्तरमापतनः, तद्रत्‌। यद्र, स्वभावापरित्यागे छ्टन्तः शुन 
श्रोफः पुच्छमिवेति।।४६।। 

अप्रमेय इति। अप्रमेयोऽपरिमेयोऽनुभावो यस्य अमरो मृत्यशुनयश्च! न कृतश्चित्‌ भयं यस्य। न वा 
भविता अन्यथा मत्यनैव भविष्यतीत्यर्थः । [४७।। 


इतीति। ओशनसौ उशनसः पुत्रो नीतिज्ञ । विविक्ते एकान्ते । ४८।। 


वीरः अनिदश्ये चेतनाचेतनसनातीयत्वेन निदषटुमशक्ये अखिलात्मनि हन्तृहन्तव्याद्न्तरात्मनि पूर्ण 
षाड्गुण्ये एर ब्रह्मणि युक्तः नियुत आत्मा मनो यस्य तसन्‌ प्रहादे नैतैः कृता अपि -शूरधातादयो 
मारणोपायाः अफलाः व्यर्थाः बभूवुः । मरणहेतवो दुःखहेतवश्च न बभूवुरित्यर्थः। यथा अपुण्यस्य पापरतस्य 
कृता अपि सक्रियाः सन्धयोपासनादयः अफलास्तद्रत्‌, वेफल्यहेतुगभं विशेषणम्‌। अखिलात्मानि युक्तात्मनीति । 
अयं भावः-कर्मायत्तेहसम्बन्ध प्रयुक्तसुखदुःखभोकरत्व तदनुगणपु्यपापकरतत्वानगुणं जीवपर्यन्तदनियादि्रणरूप 
मखिलात्मत्वमत्र विवक्षितम्‌। तत्र हन्रान्तरात्मतया हन्तव्यदुःखनननानुगुणव्यापारानुगुणं नियमयत्नपि पुन 
हनतवयस्य हन्ृव्यापारजन्यदुःखाननुभावानुगुणतया नियमयतीति, कथमेकस्य एवंबिधं परस्परविरुद्धं नियमनमिति 
शङ्कानिराचिकीर्षयाऽनिदेश्य इत्युक्तम्‌। लोकविलक्षणविविधविचित्रशक्तरीटशं नियन्तृत्वमुपपन्र 


} 


मित्यभिप्रायः।।४१।। 





1- -1 [1.८ गा 2- -2 [1.४ गा 3. 11 गी समीपे 4- -4 [1,\/ गा) 5- -5 ^ गा15. 6.५५ निहितः 7. \ भा5 अपि 
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एवं शुलघातादिरूपमरणोदयोगरूपे प्रवासे अपहते व्यथं सति दत्ये्रो हिरण्यकशिपुः परिशडिकतः 
किमहो ! अयं शूलघातादिभिरपि नाऽहन्यत किम्‌ ? अस्मादेव मम मृ्ु्भविष्यतीत्याशदिकतः, हे ! युधिष्टिर! 
निर्वन्धेन तस्य प्रह्रादस्य बधोपायान्‌ च्रे ।।४२।। 

विविधोपायानेव प्रपञ्चयंस्तेरप्यहतत्वमाह दिग्गजैरिति। दिगजाक्रमणैः दन्दशुकेन्दरः सर्प॑श्रष्टदंशनैः, 
अभिचारः मारणहामेः अवपातनैः गिरिशृङ्गभ्योऽधःपातनेः मायाभिः अकस्माद्चनिपातनादभिः सत्निरोधैः 
नवरन्ध्पिधानैः गरदानैः विषप्रयोगैः अभोजनैरपवासैः। (४२।। 


हिमादिषु पातनैः, पर्वताक्रमणैः पर्वतानां तदुपरिनिक्ेपैः एवं विधेरुपायैरसुरः प्रयोज्यकर्तृभिः यदा 
निरपराधं सुतं हन्तुं न शशाक नाऽशक्रोत्‌ तदा तत्कर्तृ तद्धननं कर्तु नाऽभ्यपद्चत उपायान्तरं न ठेभे इत्यर्थः| 
प्रत्युत दीर्घतमां चिन्तां प्राप्तः ।।४४।। 


चिन्तामेव प्रपञ्च्यति-एष इति। एष बालो मे मया बहसाधु यथा धवति यथोक्तः तथा वधोपायाश्च 
निमिताः कारिताः। असद्धमैरभिचारादिभिः तैसतदरहिः शूलघातादिभिश् मुक्तोऽविहतः स्वेनैव तेजसा माहात्म्येन 
उक्तोपयेभ्योऽविदूर एव वर्तमानो बालोऽप्यय मजडा निपुणा धीर्यस्य तादृशः मे मम अनार द्रोहं न स्परति। 
शुनश्णेफ इव यथा शुनश्शेफाल्यः पितृभ्यां हरिशन्राय विक्रोतस्सन्‌ तयोरपकारं विस्मरन्‌ तद्वपक्षं विश्वामत्र 
म्रित्य गतरान्तरमापत्रः, त्त्‌ यद्र स्वभावापरित्याे दृष्ठन्त-शुनश्शेफः पच्छमि्ेति। परभुः जितेन्धरिः।।४५,४६।। 


 अप्रेयोऽपरिमेयोऽनुभावो यस्य, न कुतधिद्धयं यस्य, अतेएवाऽमरो मरणरहितः, एतस्य विरोधेन 
हेतुना नूनं ममेव मृत्युः भविता भविष्यति न वा भविता एतद्वरोधेन मम मृत्वभावे हेत्वन्तरेण नैव 
भविष्यतीत्यर्थः ।४७।। | | 
इतीत्थं तच्चिन्तया पुत्रविषयकचिन्तया म्टानश्रयं निस्तेनस्कं किञ्चिदधःकृतमुखं .तं हिरण्यकशिपु 
मोश्नसौ उशनसः शूकरस्य पुत्रौ शण्डामार्ाष्यो विविक्ते निर्जन देशे #ैस्य प्रतिष्ठाभङ्गादिति भावः। इति 
वक््यपाणप्रकारेण ऊचतुः । [४८।। 


विज, अनिर्देश्यत्वादिगुणशालिनि हरौ युक्तात्मनि प्रयोजितमनस्के प्रहमादे अपुण्यस्येव पापिन इव 
तत्क्रियः, तेषां नैक्रतानां ताडनादिक्रियाः। [४९,४२।। 
1- -1 \⁄॥ 01118 2. \ 01118 शुक्रस्य 3.४ शण्डामाकों 4 -4\/ 071७. 
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व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 7-5-49.52 
वधोपायमाह दिग्गज रित्यादिना अवपातनं गिरिशुङ्गादधःपातनं, संनिरोधेः अनिर्ममगर्तगृह निक्षिप्य 
पीडनः, पर्वताक्रणैः पर्वतारोहणैः उपरि पर्वतपातनेर्व ।(४३,४४।। 
तत्कर्तुं हननं कर्तुम्‌ (४५।। । 
असद्धरमैः असतां योग्यै, अविदुरे समीपे विद्र वा वर्तमानो, नडधीः पटुतरर्बृद्धः अनार्य मू्खकर्म। 
अन्याय्यमिति पाठे नयशाश्नविरुष्टं महामपरं शतं दत्तं अहमेनं विशसिष्यामीत्यादयजीगर्तकृतकरमं शुनश्शेपेन 


यथा सोढं तथेति ।४६,४७।। 
इति वक्ष्यमाणप्रकारं हे्युच्यमानेऽथं तात्प्यातिशयं वक्ति । (४८।। 
नितं त्वयेकेन जगत्र॑भुवो विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌। 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्षमे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्‌।।४९।। 


इमन्तु पशरवरुणस्य बद्धं निधेहि भीतो न पलायते यथा। 
बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावहुरुभार्गव आगमिष्यति।।५०।। 


तथेति गुस्पुत्रक्त मनुज्ञायेदमव्रवीत्‌। 
धर्मां ह्यस्योप व्याः राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌।॥५९।। 
धर्मम्थञ्च काम नितरामनुपर्वशः। 
प्रहादायोचत्‌ राजन्‌ प्रश्रितावनताय च ।।५२।। 
्रीध, जितमिति। भवोधिजृम्भणेेव वरस्ता समस्ता धिष्यां लोकपालाः यसिस्तस्यं तव विन्त 
न चक्षे न पश्यामः पदमारग्बनं नैवाऽस्ति। यद्र शिशनं वृतं गुणदोषयोः पदं विषयो न भवतीत्यर्थः ।।४९।। | 


तथाऽपि तु बन्धनमस्योचितमित्याहतुः-इमन्त्िति। याबहुररभा्गव आगमिष्यति तावद्रदध्वा निर्हि । 
7 त्न 8 . र -8 
ततः किमत ऊचतुः । यतः पुंसो बुद्धश्च वयसा तथा आर्यसेवया समौचीना भवति।।५०।। 


1.11 प्रभो 2.4.8,6.149.7 बध्वा 3.48. 11/37 रा्चाु4.।1.४/ 071 समस्ताः 5.1.४० लोकपालाः 6.14./0# तव 


7.14, जा यतः पुंसो 8--8॥1४गा॥ ` 
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7-5-53.57 श्रीमद्रायवतम्‌ 


तथेति। अनुज्ञाय तथेत्यङ्गोकृत्य ।।५९।। 

धर्ममिति। ततश्च तौ प्रहाय धर्मादिकमूचतुः।प्रश्रतश्चासावबनतश्च, तस्मे । ५२ ।। 

वीर, तदवाऽऽह-जितमिति। तव वोविजुम्भणेन चलनमप्रेण त्रस्ता भीतास्सर्े धिष्ण्यपाः लोक 

" 1 चिन्त्यं चिन्तनीयं 

पालाः यसििन्‌ तद्त्रयं त्वयेकेनाऽसहायेन जितम्‌, एवम्भूतस्य तव हं नाध! प्रभो! चिन्तयं चिन्तनीयं न 
चक्षमे न पश्यामः. शिशूनां वृत्तमिति शेषः। तद्रुणदोषयोः पदं विषयो न बे न भवतीत्यर्थः ।।४९।। 

अत इमं बालं यावद्रुर्भगवान्‌ भार्गवः शुक्र आगमिष्यति तावद्ररुणस्य पाशैः बद्धं निधेहि कुरु 
भीतोऽयं यथा न पलायते तथा बद्धं निधेहीत्यर्थः। ततः किम्‌? तत्रऽऽहतुः वयसा आर्याणां सेवया च पुंसो 
बुद्ध भविष्यति| ।५०।। 

एवं गुरपत्ोकतं तथैत्यनज्ञया,ङगीकृत्य दैत्येन इदं वक्ष्यमाणमब्रवीत्‌। तदेवाऽऽह-धर्मा इति अस्य 
बालस्य धर्मा उपदष्टव्याः। के ते? ये राज्ञा, ये च गृहस्थानां, ते। (५१।। 

3 भ तथेवोपदिदिशतुरित्याह ५ (~ धर्ममिति धर्मर्थकामस्वरूयाणि ~ 3 

एवमुक्तौ गुरुपुत्रौ तथेवोपदिदशतुरित्याह नारदः- पराणि साधनानि 
नितरामत्यन्तमनुपर्वशः। हे राजन्‌! प्रश्रयेण विनयेन ऊवबनताय नम्राय प्रहादायोचतुरुपदिदिशतुः।५२।। 

विजः धिष्णयपाश्चनदरादित्यादयो, लोकपाला वा, चक्षमहे पश्यामः। शिशुना प्रायां शयनशीकानां 
बुद्धिविकासरहितानां वा तत्करणं गुणदोषयोः पदमास्पदं न वै हि गुणदोषग्रहणवुद्धिविकासाभावादित्यर्थः। 
शिशुनां गुणदोषयोः पदं नास्तीति वा।।४९।। 

तहि का परवृद्धरितयत्र्यते-इममिति। तुना अधुनेयमेव बुद्धिरिति विशिनष्टि, कियन्तं कालमेव मिति 
तत्राऽ ऽह-यार्वादति। तावदिति शेषः। ततश्च कि तत्राऽ ऽह-बुद्िशचेति। पापजननी च वयसा काटविशेष- 
विशिष्टनाऽऽयु्क्षणेन आर्याणां सेवया, स्यादिति शेषः।।५०-५२।। 

यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्ितम्‌। 
न साधु मेने तच्छिक्षां दनरारामोपर्वाणताम्‌।।५३।। 


1. 4.87 ग चिन्त्य 2. ण्पान्‌ 3. प्नान्‌ 
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व्याख्यानप्रवविशष्टम्‌ 7.5.53.57 


“वदाऽचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु। 
वयस्वे्बालके स्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः ।।५४।। 
अथ तान्‌ श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः। 
उवाच विदरास्तत्निषठां कृपवा प्रहसन्निव । ।५५।। 
ते तु तद्रौरवात्सवे त्यक्तक्रोडा परिच्छदाः। 

बाला अदूषितधियो द््ारामेरिते हितैः।\५६।। 
पर्युपासत राजेनद्र तत्यस्त हदयेक्षणाः। 

तानाह करुणो मैत्री महाभागवतोऽसुरः।।५७।। 


इति श्रीमद्वागवते महापुराण श्रीवेयासक्यां अष्टादशसाहस्यां 
्रीहयग्रीवतरहमविदयायां पारमहंस्यां संहितायां 


सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते पञमोऽधायः | ।५।। 


4. . 


्ीध" यथेति । यथायथावत्‌। िकमुपशिकषितमपि न साधु मेने तत्तां शिक्षञ्च। कृतः? दर राग्रेष्दिभि 
विषयेष्वारमणं येषां तैरुपर्वणिताम्‌।।५३।। 

यदेति। परावृतोऽन्यत्र गतः स उपहूतः अत्र "सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌” (अष्टा. 6-1-134) ईडत 
रेण सन्धिः पादपूरणार्थः क्रोडार्थं कृतक्षणैः कृतोत्सवैः, लब्धावसरैरिति वा।।५४।। 


अथेति। तनिष्ठ तेषा निष्ठं ज्ममरणादिरक्षणं विदरान्‌।॥५५।। 
ते इति। दरद्धारापाणपीरितेरीहितैश्च न दूषिता धीर्येषां यतो बालाः।।५६।। 
पर्युपासतेति। तपिित्रेव न्यस्तं हदयमीक्षणञ्च येः।।५७।। 


इति श्रीमद्धागवते सप्तमस्कन्धे 
्रीश्रीधरस्वामि विरचितायां. भावार्थदीपिकायां व्या्यायां 


पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 
* व्यावहारप्रसिद्ध्थं विकल्पोऽत्र मृभिःकृतः। यथा भात्यस्य सत्ये प्रत्यभासश्च दिग्रमः।। 116 ००0८९ 80010078| ५९७९ [ऽ 0070 


06५९९ ५ 53 & 54 1 [1,\/ ९410005 0#. 1.4 महान्सुधीः 2.^8,6.4.11.1क1 न द्‌०३.।4.४/ भा यथा 4.11. नु 5--5 ^.8. 


भाप 6.॥1,४/ गा तक्षं 


135 


7-5.53.57 श्रमद्धागकतम्‌ 


वीर, तद्यथाव्‌ त्रिवरगमात्यने स्वस्मं उपशिक्षितमपि साधु न मेने नाऽमन्यत तच्छिक्षां च कुतः? रद 
रामरषादिभिः विषयष्वारमणं यषां तरुपर्वाणताम्‌।।५३।। 

किञ्च। यदा आचार्यः गास्थ्यधमषु परावृत्तः परोक्षं प्रवृत्त, व्यासङ्गान्तरपर इत्यर्थः। तदा कृतक्षणैः 
ठब्धावकाशैःवयस्येः समानवयसकैः बाटः तत्रोपहूतः सः प्हादः।।५४।। 

महान्‌ सुधीव्रन्‌ श्छक्णया मधुरया वाचा तान्‌ बालकान्‌ प्रत्याहूय सम्बोध्य कृपया प्रहसन्निव 
तक्षं विज्ञानमार्गनिषटाम्‌ उवाच | ५५।। 

ते तु बालकास्सवं तद्ररवात्‌ तद्रचनगौरवात्‌ त्यक्ताः क्रीडापरिच्छदाः क्रोडोपकरणानि वैः दद्रारामाणा 
मीरितेरौहितेश्च न दूषिता धीर्येषां ते।(५६।। 


हे राजन््र! तसैव परहादे नयस्तं हृदयं मन ईक्षणञ्च यैस्ते तं प्रह्वादमेव पर्युपासत शूश्रषवः 


परिवष्टयोपविविशुरितयर्थः। तान्र्युपासीनान्‌ कारण्यमे्ययुक्तो महाधागवतोऽसुरः प्हवाद आह ।।५७।। 


उति श्रीमद्धागवते सप्तमस्कन्धे 
्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवतचद्धचद्धिकायां 


व्याष्यायां पञ्चमोऽध्यायः ।५।। 
विज यथा रद्रारामोपवणितं राग्रेषदिव्यपरतबद्धिभर््याष्याताम्‌।।५३।। ` 
यदाऽचायोऽध्यापनात्परावृत्त उपरतः गृहमेधीयकर्मसु अग्त्रदिरक्षणेषु व्यापृतो वा तत्र तदा कृतक्षण 
कृतावसरः बयस्े्बालकैः स उपहूतः, करो डर्थमिति शेषः। “सोपितुम्रधुमता सोच सर्वा, “सेष दाशरथौ 
रामः इत्यादिषु द्षटव्योऽयं प्रयोगः ।५४।। 
अथाऽऽमतस्सन्‌ तस्य क्रियाया नष्टमिच्छ वि्रान तेषां वयस्यानां नष स्वस्मिन्‌ सेहविशेषं वा।५५।। 
्ारामेरितेरवचनोहितै प्रवृत्तिश्च न दूषितधियः।।५६।। 
स एषोऽसुः “स एष प्राणः" (वृह.उ.1 -2.3) इति श्रतेः मुख्यप्राणे रमत इत्यसुरः।॥५७।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ` 
रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्ावलयां टौकायां 


सपमस्कन्धं पञ्चमोऽध्यायः ।५।। 
+ ‰ + 


षष्ठोऽध्यायः 
्रहाद उवाच 

“हनतारभका मे शृणुत वचो व स्रवत श्षिवम्‌। ` 
वयस्यान्‌ पश्यत मृतान्‌ क्रीडान्धा मा प्मादयथ ।।१। 
न रा विवशं बाला आत्मनौऽ प्रियेषिणः। 
गुरुक्तमपि न ग्रान यदनथरथकल्यनम्‌।।२।। 
यदुक्ता न प्रध्ये सुप्स्वज्ञाननिद्रया। 
न श्रहध्यान्मतं तस्य यथान्धो हन्धनायकः।।३।। 
कशत्रुः क उदासीनः कि मित्र चे आत्मनः। 
भवतवपि नयः फ सयादैव मपिपदम्‌ ॥॥४।। 
यो न हयादरमकाममात्ानं सजने कनः। 
पुनः रीलोकयो तुःसं ुकता्योऽतिदर्हभः ॥॥५।। 
कोमार आचरतो ध्मन्भागवतानिह। 
र्भ मानुषं नम तदप्य्रवमर्थदम्‌।।६।। 


12 
यथा हि पुरुषर्यह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌। 
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आतमेश्वरस्ुहत्‌। !७।। 


इ आरभ्य पधश्लाकाः ५.74 प्रकाशेषु न दशयने । परन्तु विनयध्वनती्धनैव व्याख्याताः।। 1.11 ण्टन्तो 2 ॥\\/ णत 
ॐ-3 + पुराऽपि वयं बा ० 4.1५ नोऽथ 5.11 ५ग्कवा 6.॥1\/ कोऽथ 7.॥+५ विनयैः 8 ॥\ ५ त्म० 9.४ भ्ाव्ात्मनो वै जनस्य 


च 10.॥\ त्रिके यो हे 11.1५ सम्मतीऽ्थाऽति० 12.॥॥8 णा 
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7-6-19 ‰/११।९।००५्‌ 
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌। 
सर्वत्र लभ्यते दैवादयथादुःख मयत्ततः ।।८।। 
2 
तत्मयासो न कर्तव्यः यत आदर्व्ययः परम्‌। 
न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌।।९।। 
्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
षष्ट गुरौ गृहवयत्र प्रहा दैत्यबालकान्‌। अनुकम्प्य परं तत्तवं नारदोक्तमुपादिशत्‌।। 
निरर्थक क्रियालापैराय्व्ययमजानतम्‌। प्रहादस्सदयं प्राह धर्मं भागवतं कृती ।। 


कौमार इत्यादिना। इहैव मानुषजन्मनि धर्मनाचत्‌ ; यतोऽर्दमेतत्‌। तत्र च कौमार एव, यतस्तदप्यधरुवम्‌। 
न चेवम्भूते जन्मान्ते न यतो दर्भम्‌। तत्र धमनिवाऽऽ चरे सुखां प्रयासान्‌। तत्र भागवतानेव न काम्यान्‌ १-६।। 


इह भागवतानेव धर्मानाचरेदित्येतद्पपादयति-यथा हीति चतुभिः। इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणमेव 
यथानुरूपं योग्यमित्य्ः, यदयस्मादेष प्रिय इत्यादि ।।७।। 
ननु भोगोद्यमः कथं त्याज्य इति चे तत्रऽऽह सुखमिति । सर्वत्र पश्वादावपि । दैवात्‌ पर्वाष्टादेव ।।८।। 


तदिति) अतस्तदर्थं प्रयासो न कर्तव्यः, यतः प्रयासात्यरं केवलमायुषो व्यय एव, यतस्तथा तेन 
प्रकरेण क्षेमं न प्रप्रोति।।९।। 


श्रीवीरराघवविदुषा ठिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एवंदत्यकुमःप्ुपासितो महाभागवतः ्हादः तेभ्यः करुणयाऽनन्तस्थिरफलब्रह्ानन्दानुभवसाधन- 
भागवतधरमाुपिदिुः उपदेध्यमाणधरमप्रतिष्टापनाय तद्ेतुबेराग्यजननाय च वेषयिकसुखानामल्पस्थिरत्व 
दुःखगरभत्वम्‌, अत एव हेयत्वमयतरभयतवञ्च विवध्ुसतावन्मनुष्यजन्मन एव भागवतधर्माचरणा्हतवं तत्राप्यस्थरत्वन 
बाल्याभूत्येव तद्धनुष्टानस्य कर्तवयतवञ्चाऽऽह-कोमार इति। दह मनुष्यजन्मन्ेव प्राज्ञः हेयोपादेयविभागाभिज्ञ 
पुमान्‌ कौमारे बाल्ये एव, तत्मभृतीतयर्थः । भागवतान्‌ भगवत्सम्बन्धिनः भगवमप्निसाधनान्‌ ध्मनिवाऽऽचरेत्‌। 


1.॥1.\/ षटू ° 2. -2. ५/8 आयासायुरवययः। 3. 4.8. तं 4.48. णं 5.11, र 
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भगवच्छबदेन तेष निष्फलत्वशद्का प्रत्ुक्ता। अननुषटयत्वशड्काऽपि उदस्यते । तथाहि--शुदे महाविभत्ाय 
पे ब्रह्मणि श्ब्दते। मेत्रेया भगवच्छब्दस्सर्वकारणकारणे। सम्भतेति तथा भर्ता भकारोर्थदरयाच्वितः। नेता 
गमयिता सृष्टा गकारार्थस्तथा मुने । शर्वस्य समग्रस्य वर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययेश्वैव षण्णां भग इतोरणा। 
वसन्ति यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलर्त्मान। स च भूतेष्वशषषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः। जानशक्तिवलेश्रय 
वीर्यतेजास्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेये गुणादिभिः" (विष्णु. पु. 6-5-72 19 79) इत्यादिना 
श्रीमत्पराशरोक्तप्रतयक्षरसमुदायनिर्वचनावगताः सम्भर्तृत्वनेतृत्वगमयितृत्वस्षृत्वसर्वशरोरकत्वसव्रभतान्तरा- 
न्तरात्मत्वनिरस्तनिखिलदोषत्वषाडगुण्यपर्णत्वादयोऽर्थाः अत्र विवक्षिताः । तत्र सम्भरणं नामोपकरणर्सावधानं, 
तच्च प्रकृतिपुरुषकालानां कायत्पत्तियोग्यतापादनरूपम्‌ ; भर्तृत्वं निरुपाधिकस्वामित्वम्‌, नतृत्वं गरमतृरूपं 
स्थितिकर्तृतव, गमयितूत्वं सङ्गमयितृत्वरूपं संहर्ृत्वं, सषटत्वमुद्रमयितृत्वरूपं सष्टिकतत्वम्‌, यशो गुणवत्ता प्रथ, 
श्रीभोगसम्पत्‌, वैराग्यं विरक्तिः, सा च परिपर्णत्वादनादररूपा। एव्चानुष्ितर्ध्मः प्राप्यस्य भगवत एरववधत्वात्‌, 
तत्रापः निःश्रेयसरूपत्वात्‌ तत्प्पिसाधनभूताधर्माः परमपुरुषार्थाधिभिरवश्यमनुष्ेयाः। ते च बाल्यादारभ्येव 
कर्तव्य इत्यर्थः ।्ैवत्यनेन मनुष्यनन्बन एव भगवदरमाचरणोपुक्तत्म्‌, अन्यस्य तु तदननुगुणत्वञ्ाऽभ्परतम्‌। 
तत्राऽपि पुरोवतिपरमशन इहशन्दप्रकृतिभूतेन इदंशब्देन अधुना वर्तमानमनुष्यजन्मन्येव भगवदर्मकर्तव्यताऽपिप्रता। 
ननु अन्यसिन्नपि मनुष्यजन्मनि तेषां करत शक्यत्वात्‌ किं विशेषेणाऽधूनिक एव जन्मनि करतव्यतोच्यते? 
इत्यत आह-दर्भं मानुषं जन्मेति । विविधविचितरपुण्यपापात्मकर्मभिः देवतिर्यडुमनुष्यस्थावरादिरूपेण संसरतो 
जीवस्य नियमेन प्रतिजन्म मानुषं जन्ैवेति वि्ारहेतोरावात्‌ । दुरं मानं जन्म सुकृतपरिपाकविशेषलब्धर्मिति, 
तत्रैव भगवद्धर्मानाचेदिति भावः। ननु किं विशेषेण कौमार एवाऽऽचरेत्‌- इत्युच्यते । येषं विषयभोगानन्तरं 
चते वयसि तेषा कर्तु शवयत्वात्‌ त्यत आह-तदपय्रुवमिति। चतुरथवयःपरयनतजीवनेतोरविश्वसनीयस्याभावात्‌ 
कौमाराताभृत्येवाऽ ऽ चरेदिति भावः । ननु चिरकाटसाध्याभगवदधरमाः कथमस्थिेण मनुष्जन्मना निरवत्यने! 
कथन्तरां निश्रेयसग्रप्िः 2 अत आह-अर्थदमिति। यद्यप्यघ्रुवं तथाऽपयर्थदमित्यर्थः। अयं भावः-यदयायधरुव 
तथाऽपि चिरकालजीवननिमिते कर्मण्यारव्धभावद्र्मविरोधिकर्मोभावे च सति यथावत्फलपर्वन्तभगवद्धमोप- 
संहाद्रारा निः्रयसरूपनिरतिशयपुरुषा् चिरजीवनहेत्वभावे बा आरव्धभगवदधर्मविरोधिकर्मसद्ावेऽपि 


1. णुं 2\/४ ०८05 तत्‌ 3. 4.8.71, शषा" 4८ मानुष 
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वा -नेहाऽभिक्रमनाशोऽसि" (भ.गी.240), “न हि कल्याणकृत्कश्चिर्मतिं तात गच्छति" (भ.गी. 6-40) 
इत्यादिभावदुक्तीत्या जन्मान्तरे यथावद्धगवद्ध्मोपसंहारदरारा निः्रेयसरूपारधदं भवतीति। अत्र “सवं वाक्य 
साधारणम्‌" इति न्यायेन अब्भक्षो वायुभक्ष इत्यादिवत्कोमार एव भागवतान्‌ धर्मानिव, इहैव 
इत्यवधारणममिप्रतम्‌ । १-६।। 

तत्र भागवतानेव धर्मानाच दित्यबधारणं तावदुपपादयति-यथा हीति। हि तथा हीत्यरथः। यथाशब्दो 
योम्यताघ्रोतकः। इह मनु्यनन्मनि विष्णोः परमपुरुषस्य पदयोरुपसर्पणं भजनं यथायोग्यं तदेव युक्तमित्यर्थः 
कृतः यद्यस्मात्‌ एष परमपुरुषः सर्वभूतानामात्मेश्वरः अन्तःप्रविश्य ्रशासनपूर्वकं भर्ता शरीरस्याऽऽत्मानुवर्तनं 
युक्तमिति भावः। नन्वात्माऽपि अपर्षाथरूपतवत्नानुवर्तनीयोऽत माह-प्रिय इति। प्रियः इष्टतमः, निरतिशयानन्दरूप 
इत्यर्थः। आनन्द एव हृष्टः, स एव हि पुरुषा्थरूप इति भावः। न त्वेवम्भूतोऽपि निष्कृपत्वादनुवतमानान्‌ 
प्रद्यापयेत्ततराऽऽह-सुहदिति। "एष हयव साधुकर्मकारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उत्निनीषति” (को.षी.उ. 2.8 
इति श्रुत्युक्तरीत्या स्वानुवृ्युपक्रपमात्रेणाऽ ऽविभृतपरमकारुप्ययुक्त उत्तरोत्तरं स्वानुवृत्तप्रबतंनारूप 
दितकारौतयर्थः।।७।। 

विष्णोः पादोपसर्पणमेव युक्तमित्यनेन वेषयिकसुखसाधनयतो न युक्त इतयक्तम्‌। तदव सहेतुकं 
सच्टनतञचोपपादर्य्रहवेत्यवधारणमपयुपपादयति-सुखमिति । हे दैत्या! देहिनां देहयोगेन देहसम्बन्धमत्रण 
एद्धियकं सुखं सर्वत्र पश्चादिजन्मस्वपि आधुनिकयलमन्तरेणाऽपि दैवात्माचीनकर्मणैव लभ्यते। तत्र दनतः 
यथाऽसुर्ख्िति। असुखं दुःखं यथा यतमन्तरेणाऽपि दैवादव लभ्यते, तथा वैषयिकं सुखमपौत्यर्थः। सर्वत्र 
लयते इत्यनेन वेषयिकसुखलभः सर्वनन्मसाधारणः। भगवद्ध्मलाभसतु मनुष्यजन्मापाधारण इत्युक्तं भवति । ८ ।। 

यतो वेषयिकं सुखं सरवजन्मसाधारणं तन्न दैवादव सुलभमसुखवत्‌। तस्मातमयासो वैषयिकसुखप्रयासो 
न कत॑वयः। एवमविजानताकृतोऽपि प्रयासः केवलमाुव्ययकर इत्याह-यत इति । यतो वेषयिकसुखार्थात्मयासात्‌ 
परं केवल्मायुक्षय एव, नाऽन्यत्कि्चिदस्ति प्रयोजनमित्यर्थः । ननु जन्मान्तरे पुनरैन्धियक सुखलाभाय कर्तव्य 
एव यतः तत्र ऽह-न-तथेति। यद्यपि कृतोऽपि तद्धपरयासो जन्मन्तीय वैषयिकसुसाधनः, तथाऽपि तथा 
तद्रह्षेमं न प्राप्रति। कथम्‌ ? यथा मुकृन्दचरणाम्बुजं, भजत्निति शेषः, यथा भगवद्करणाम्बुजं भजन्‌ पुमान्‌ 





नर्शेषदुःखनिवृप्िपू्वकं नित्यनिरुपाधिकनिरतिशयापरिच्छित्ब्रह्मानन्दानुभवरूपं क्षेमं प्राप्रोति तथा 
1. 4.8.1, पुरुष्राधस्वरूपस्य । . . 
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वेषविकसुखा्थं यतमानस्तादशं क्षमं न विन्दते। किन्तु दुःखमिश्रानित्यसोपाधिकात्यल्पमिदानीनुभुयमान- 
सजातीयं प्प्रोतीतयरथः।। ९।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरतावली 

मुकृदचरणारकिदनिरनतरसेवैवइापुतरनश्वरनदमिदानम्‌, नाऽ्यत्‌। अतस्स वुभषभिरनुविनं क्त्य 
विधीयतेऽसिप्ध्याये। तत्र परहादो बालकान्‌ किमाहेत्याशङ्क्याऽ ऽह हन्तेति । बालानुकम्पायां वाक्यारम्भे व्रा 
तद्रच.श्रवणात्कि फलं स्यादिति तत्रा ऽह - व इति। वः स्वतस्स्वसपात्‌ शिवं सुखं स्यादिति शेषः। कौं वच 
इत्यतो वाऽऽह - व इति। शिवं शुभं ङ्गलम्‌। ननु कस्मान ङ्गल्मिति तत्राऽऽह वयस्यानिति। संसारवर्क्तननकत्वेन 
परुषा्थहेतुत्वानमङ्गलमित्यरथः। अनेन अधुनाऽ स्माकं बाल्यम्‌, उत्तस्र ्रेयस्सम्पादनाय प्रयतामहे इत्याशाः 
निरस्तेति ज्ञायते, यतोऽस्मदायुः कृतान्तावटुलितम्‌ तस्मात्क्रौडासक्तत्वेन युष्पद्धितविमरशप्रमादो न कारय 
इत्याह-क्रोडान्धा इति।।१।। 


ननुं बालानां ललातं स्वभाव इति तत्राऽऽह - नेति। इतः पुरातना बालाः अन्तःकरणं क्रों 
विवशं, न कुर्वन्तीति शेषः। तहिं किङ्कारं वर्तन्त इति तत्राऽऽह - आत्मन इति। अथं जन्मप्रभृति 
आत्मनोऽथ आत्मनः प्रियैषिणः परमात्मनः ज्ञनेच्छवः मोक्षक्षणप्रयेच्छवो वा आत्मनः ्ि्यषणः स्वप्रयाजन- 
माका्क्षमाणा आबाल्यात्मवर्तन्त इति वा। नन्वस्माभिरपि शण्डामरकाभ्ां गुरध्यामुपदिषरिवगविषयशास 
श्रवण्ेयसि प्रवर्त्यते तत्र गुर्ववसरप्रतीक्षणयेयं क्रीडेति, तत्राऽह-गुरुक्तमिति। कृतो न ग्राहित तवरा 
यदनर्थ दति। संसारहेतुत्वादनर् त्रिव्गलक्षे श्रयस्यरथकल्पनं यत्‌, तस्मादिति शेषः। “तरविद्या मां सामपाः 
पूत पपा यैरि स्वाति प्रार्थयन्ते" (भ.गी. 9.20) “इषटापूत मन्यमाना वरिष्ठं नाऽनयच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः" 
(मुण्ड.उ. 1-2-10) इत्यादेश्च ।।२।। 

ननु गुरुक्तर्यथार्थत्वेन ज्ञानहेतुत्वोपपततः कथं 'तदनर्थऽर्थकल्पनमिति ? तत्राऽ ऽद -यदुक्तेति। 
अज्ञलक्षणनि्रय सप्त त्रिवर्मविषयलक्षणमाग्रहक्षणे यथाजञानविरोधित्वात्‌ अज्ञानं नाम न तुज्ानमात्राभाव्र 
सुपस्याऽपि गुरुक्तया प्रबोधो हि प्रयोजनं, स नोत्पद्यते चेततदुपदेशेन किं प्रयोननम्‌। प्रत्युत तदनषटानेनाऽ नथ 
एव स्यादिति भावः। अतः फलितपाह-नेति। अप्रोराहरणमाह -य्थेति। अन्धो नायको नेता यस्य स तथा हि 
शब्देन उधयोरप्यन्धत्वान्मा्गज्ञानं नोत्पद्यते यथा, तथाऽत्रापीति, अस्मात्‌ श्रद्धा न कार्या ।।२।। 
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ननु “समूलघातमघ्नन्तः परात्दय्ति भूभृतः" (शिशु पा.2) “निक्षिप्योदविषं कक्षे शेरतेतेऽभिमारुतम्‌" 
(शिशु. वध-2) -आपत्सुमित्रं जानीयात्‌ पतरत्तरजन्मनि" “य उदास्ते स्वकार्येषु स निनो यततो नरः" (शु, 
पा-2) इत्यादि नीतिशाश्ं शत्रुमित्रोदासलक्षणज्ञापकं हितकारित्वादित्याभ्यां नो बोध्येत, तन्मतं कथं न 
रहधयदित्युच्यते बत, तत्राऽऽह क इति। यः श्रुः स आत्मनो मम पक्षे कः? न कोऽपीत्यादि योज्यम्‌। 
त्वत्पक्षे शत््रा्यभावेऽप्यस्मत्यकषे स्युरिति तत्र ऽह-भवस्स्विति। भवत्पक्षेऽपि के शत्रादयः स्युः, न कऽपि। 
अतो नयैरनीतिशास्श्रवणजनिते्नतिधिः कि फलं स्यात्‌ ? न किमपीत्यर्थः । नीतिभिरापरत्परहारः सम्पत्प्राह्च 
स्याताम्‌ इति तत्राऽऽह दैबमिति। सवोत्कृष्टतवात्‌ श्रीनारायण एव सम्पद्विपदाश्रयौ न नीतिमान्‌, तस्य 
अन्वयव्यतिरेकाधावात्‌ अस्मतिप्रादौ दर्शनात्‌। आत्मनो दहस्य यः शरादिः तस्य भवत्सुस्थितेनयेः कि स्यात्‌, 


-अपरिहार्यत्वान्मरणादिकं प्राप्यत एव । कामादिकपज्ञानमन्तरेण न नयमात्रेण परिहियत इति। रषं पूर्ववत्‌ । ४ ।। 


ननु तहि माभूत्‌ श्राव्यं नीतिगाब्न, प्रवृत्तिटक्षणधर्मशास्रमभ्यसनीयं श्रेयो हेतुत्वात्‌, अग्राऽऽह- य 
इति। यः आत्मानं परमात्मानमुदिश्य धर्मकामं धर्मच्छं न हिंस्यात्‌ न हिनस्ति न त्यजति किञ्ानुतिष्टति, 
सोऽतिदुर्ुभः परशान्तात्मा कोरिष्वपि। महान्मतः स्वोकते अवशीकृतन्धियग्रामस्य भगवद्िष्यनवृत्तरक्षणधमेच्छा 
कथं स्यादिति ततराऽऽह-स्वन इति। स्वन स॒ह जन्यतं दति स्वजनः इद्धियग्रामः तस्मन्‌ विषय वशो न 
भवति, वशीकृतन्ियगराम इत्यर्थः यद्रा पत्मतरादिलक्षणे स्वजने वशो न स्वानुषटानानुकृल त्रदे इत्यर्थः| 
अत एव मुक्ताः उद्धितान्धस्वमावः। ननु एहिकमुभिकफलाकाट््षाया नवृत्तधर्ममनुतिष्ठतः कथं त्फलवापिः 
स्याद्राऽऽह-पुनरिति। पुनश्चाऽथं। निवृत्तिधर्ममनुति्टन्‌ श्रीलोकयो रिहलोकपररोकयोहतुश्च भ्वति। 
पुननिवृत्तधरमानुषटानानन्तरं व परृततनिवृत्तिधर्मयोरनुष्टानयोः पुनभेदोऽस्ति पूर्वस्य ततः पातोऽस्ति इमं रोकं 
हीनतरं वा विशन्ति-शकषणे पष्य मर्त्यलोकं विशन्ति" (भ .गी.9.2 1) इत्यदेः। अन्यस्य ज्ञानसामग् सम्पा 
ततः पुनरन्ते वेकुण्ठलोकग्रिश्च स्यात्‌ “स एवास्माञ्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । य॑ यं लोकं 
मनसा संविभाति विशुद्धस्वः कामयते यांश्च कामान्‌।तं तं लोकं जयते ताश्च कामान्‌, तस्मादात्मज्ञं 
हचयद्धूतिकामः' दतयादेः। “पुनरप्रथमे भेदे" (अम.को.3-408) इत्यमरः । यद्रा आत्मान धर्मयुक्तः कामो 
यस्य सः तथा तं वा नरं न हिंस्यात्‌ न पौडयति स्वात्मानं परवृत्तिधर्मकोषयेण पीडितं न करोति, सोऽतिदुर्टम 
धर्मधारके हरौ कामो यस्य स तथा निवृत्तिधर्मनिरत इत्यरथः । तं नाऽधःपातयतीति वा सद्ननसेवानिरतत्वेन 
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तद्रशशच श्रिय एेहकयाः सम्पदः स्वतः सम्पत्नायाः लोकस्य ज्ञानस्यापरोक्षलक्षणस्य च पात्रं वा। र 
्वत्तनिवृत्तिलक्षणौ धर्माबानुषटाय तत्फलानिच्छत्वेन भगवद्धक्तिमनिशं कुर्वाणः पुरुष उतमंदति तात्पर्यम्‌।।५। 

नन्वस्तु निवृत्तिधरमानुष्टानस्य श्रयस्साधनत्वं, तस्य नेदानीमवसरः वार्धके कर्तव्यावनाभूतत्वात्‌ - 
बाल्ये विद्यां निषेवेत योवने दारसङ्ग्रहम्‌। स्थावियं मोक्षमातिष्त्सर्वदा धर्ममाचरेत्‌" इति स्मृतिरिति। 
तत्रा ऽह-कोमार इति। सर्वदेति विशेषणा्ि्ाभ्यासकारेऽपि मोक्षधर्मानुष्टानं कर्तव्यमिति न तस्य 
स्मृतिविरोधः। नानायोनिषु का योनिः श्रेयस्साधनमिति तत्राऽ ऽह दुर्छभमिति। यन्मानुषं जन्म, तदपि 
तदवार्थदं ज्ञानादिप्रयोजनप्रदम्‌। अत एव बहुपुण्यसाधनत्वराुर्कभम्‌। तहि चिरकाटस्याऽपि किम्‌? 
नेत्याह-अप्रुवमिति। “सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सत्यमिव नायते पुनः, अपि सवं जीवितमल्पमेव “ 
इत्यादिश्रुतेः अधरुवमपि मानुषं यञ्जन्सुदुर्कभम्‌, तत्राऽप्य्थदं दुर्छभतरम्‌ । “एतद्ध दुर्टभतरं लोके 
नन्मयदीदशम्‌" (भ.गी 6-42) इति श्रुतेः ।।६।। 

ननु कथङ्कारं पुरुषा्थप्रदं तत्‌ अन्यथा तद्रतां सर्वेषामपि पुरुषार्थः स्यात्‌, न चाऽसो सम्भवति 
अदर्शनादश्रवणाच्चत्याशङ्क्य चिकित्सामाह-यदा हीति। इह मानुषे यदा यदि बुभूषोः पुरुषस्य विष्णोः 
पादोपसर्पणं सम्भवति तदर्थं “यावत्सेवापरे तत्त्वे तावत्सुखविशेषता” इति। एतत्‌ हिशब्देन सूचयति। अतो 
मानुषी योनिरेव निश्रेयसः कारणं, नाऽन्या। असङगतवद्ेदनहत्वेनाऽन्यासाम्‌। अतः कोमारवय आरभ्य 
भगवत्सेवा कर्तव्येति भावः। ननु श्रीहरिसेवामन्तरेणाऽन्यसेवा अर्दा किम्‌? न स्यादिति तत्राऽऽह-यदेष 
इति। सर्वभूतप्रियत्वादिगुणयुक्त एव इति यत्‌ तस्मादेतत्सेवेव पुरुषार्थदा नाऽन्यसेवा “तदेतत्प्रेयः” (बृह.उ. 1- 
4-8) इति श्रुतेः । “एष सर्वेश्वरः" (वृह.उ. 6-4-22) इति च।।७।। 

इतोऽपि भगवत्सेवालक्षणनिवृत्तिधर्मनुषठानमेव कर्तव्यं, न प्रवृत्तिधर्मसेवनं विषयसुखसोटभ्याय 
तदनुष्ठानमिति नोच्यते, तदन्तरेणाऽपि तहवभ्यते; यथा दुःखमित्याह-सुखमिति । सर्वत्र नरकादावपि “सुखस्यानन्तरं 
दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌” इति स्मृतेः । देवात्‌ प्रारब्धकर्मप्रेरकात्‌।।८।। 

अतश्च किमिति तत्राऽऽह - तदिति। तस्मात्तत्पमयारएेद्दियसुखप्राप्तये प्रवृत्तिधर्मकरणे बहुङ्कशो न 
विधेयः। कुतो न विधेयः? इति तत्राऽ ऽह - आयासेति। परं केवलमायासेनाऽ ऽयुषो व्ययः क्षय एव, अवशिष्यत 
इति शेषः ।प्रवृत्तिधरमानुष्टानस्य दुःखासम्पितप्रदेशोदेशत्वात्तत्कथं दुःख कल्पत्वेन निन्त इति तत्राऽऽह - 
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- न तथेति । मुकुन्दचरणाम्बुनं भजन्‌ यथा कषेमं विन्दते प्रवृत्तिधर्मनुष्ठायी न तथा, नश्वरं सुखं भत 
इत्यन्वयः । “वाहते अदृढा यज्ञरूपाः" (मुण्ड. उ. 1-2-7) इति श्रुतेः ।। ९ ।। 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः । 
शरीरं पौरुषं यावत्र विपद्येत पुष्कलम्‌ ।। ९० ।। 


पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं मनितात्मनः । 
निष्फलं चदसौ रात्रयां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ।। १९ ।। 


मुग्धस्य बाल्य केशर क्रीडतो वाति विशतिः । 


4 विशतिः 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्यस्य ; ।। १२ | 


्‌ दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । 
शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ।। १२३ ।। 


"पश्यध्वं मति वैषम्यं ज्ञातीनां नः कुटुम्बिनाम्‌ । 

प्रयो विषातादायामादौहता मनुमंसृतिम" ।। ९४ ।। 

को गृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्धियः । 
सरेहपाशे्ढे्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ।। ९५ ।। 

को-वर्थतृष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ 

यं क्रीणात्यसुभिः प्ष््तस्करः सेवको वणिक्‌ ।। १६ ।। 
कथं प्रियाया अनुकम्पिताया स्स रहस्यं स्चिराश्च मन्त्रान्‌ । 


8 9 
सुहत्सु तत्खरहसितश्शिशुनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ।। १७ ।। 


1. 4.8.64 ¶ भय , | नय. 2.4,8,8,11॥148, दथञ्ञा 3--3.^.8,9,4 ण्ये कमरे; ॥॥ 1८8, ण्य कौमारे 4.५.8,,५/ 18. 
कल्पस्य "11 ४56 {5 10 0010 11 60011. ग}!6 9010 1/0 08 ४७65 816 0010 1) ।1.\/ 6018 नानायोनिषु 
गभादिष्ववस्थासु सदापदाम्‌ । कायमापतनं बिभर्ति वि्देच्ं स्वरापि ।। कि दुष्टं कर्म कि स्वस्ति यतः कालः क्रियापणः । येन क्षणे 
हि तस्यान्तं नेयाञ्न्मशतेरपि 11 5.11. योऽभिधां 6.11.\/ ०समृ° 7. 4,8.87 य ईप्सितः 8.4,8,0,47 च से ° 9.॥॥.1/9 वशः 
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पत्रान्‌ स्मरंस्ता दुहितूर्हदव्य भ्रातृन्‌ स्वसूर्वा पितरौ च दीनौ । 


गृहान्मनलञोपरिच्टयश् वृत्तीश्च कुल्वाः पशुभृत्यवर्गान्‌ ।। १८ ।। 


४ द ८ वि शरीरं ^ 
्रीध० तत इति । भवमाश्रितः संसारं परापत पुरुषरूपं शरीरं यावतपष्करमस्ति, न तु विपद्येत अक्षमं 
न भवेत्‌ न नश्येदिति वा, तावच्छीघ्रं कषेमाय यतेत ।। ० । 


आयुर्व्ययक्रममाह - पुंस इति त्रिभिः । यद्यस्माच्छेते ।। १९ ।। 
मुग्धस्येति । विंशतिवर्षाण्यायुर्याति ।। १२ 
दुरापूरेणेति । दुरापूरेण दुःखैस्समन्तादपूर्यमाणेन ।। १३ ।। 


ननु यौवने गृहासक्तोऽपि पशरविरक्तस्सन्‌ क्षेमं यास्यतीत्याशद्क्य तदसम्भवं दर्शयन्‌ कौमार 
एवाचरेदित्येतदुपपादयति - को गृहेषिति सप्तभिः ।। १४, १५ ।। 


क इति । यमर्थमसुभिः क्रीणाति प्राणहानिमङ्गीकृत्यापि साधयति तस्कारादिः तसित्रं तृष्णां 
को नु विसुनेत्‌ ।। १६ । 


कि । कथमित्यादि । परियायास्सङ्गादिकं स्मरन्कथं त्यजेति तृतीयेनाऽन्वयः । मन्त्रान्‌ हितसिक्षालपान्‌। 
सुहृत्सु च सङ्गम्‌ । तेषां सेहेन सितो बद्धः, कलानि मधुराण्यक्षराणि येषां तेषाञ्च सङ्ग, तेष्वनुरकतं चित्त 
यस्य ।। १७ ॥ 


पुत्रानिति । ताः श्चशुरगृहे सताः हृदय्या हृदयङ्गमाः मनोज्ञा, उरवः परिच्छदा येषु तान्‌ गृहान्‌ 
वृत्तर्जाविकाः, कुल्याः कुलपरम्परागताः ।। १८ ॥। 


वीर० ततः कारणाद्भवमनर्थावहं संसारमश्रितः पुमान्‌ कुशलः हयोपदेयविभागकुशलस्सन्‌ कषेमायेव 
उक्तविधकषमार्थमेव यतेत । कौमार एवेतयुक्तमवधारणं प्रतिपादयितुं तदवतारयति - शरीरमिति । पौरुषं पुरुषस्य 


1.1, ॥ प्राः. 2 -2. “जन्‌ रुचिरच्छ 3.4,8,/ भय 4.8 अक्षमं 
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जीवस्य स्वस्य सम्वन्धिशरीरं यावत्‌ पुष्कटं पटतरमस्ति, न तु विपद्येत विपत्रं न भर्वति तावदव क्षमाय 


(^. 


यतेतति पूर्वेणान्वयः । वाल्यादारभ्येव यतर्तात भावः।।१०।। 

एतदव प्रतपादयन्‌ विषयासक्तस्य कवलं वृधायुव्ययमाह-पुंस इति। पुंसो मनुष्यस्य तावद्रषशतं ह्यु 
जीवनयाग्यकालः शतवरषपरिमितः। तस्य शतवपररिमतस्याऽ ऽयुषोऽधं पञ्चाशदरषत्पकर्पजतेद्धियस्य निष्फलमेव 
यातीतयत्तरणान्वयः। नैष्फल्येन यान हेतुं वदन्‌ पुमांसं विशिनष्ट-यदिति। यद्यस्मात्‌ असावजितात्मा पुमान्‌ 
रत्या मन्धतमः निद्रात्मकं प्रापित स्तृष्णीं शेते। जितेन्द्रियः कोमर एवापममकतवेगस्यमगवनवेगमः 


(~. 


रत्ा्मपि मध्यमं याम्यं निद्राथमुपयाज्य परवोत्तरयोरयामयारानयतकालं भगवद्र्मपाचरतीति भावः । ।११।। 


एवं बाल्य मुग्धस्य मूढस्य दशवर्षाणि कोमारे क्रीडतो दशवर्षाणीत्येवं विशतिवर्षाणां याति। जितेद्धियः 
कृश्लस्तु तस्यामपि विशत्यां भगवद्धममनुतिषटतीति भावः। एवमुत्तस्राऽप्यूह्यम्‌। जरया ग्रस्तो देहो यस्य अत 
एवाऽकनल्यस्य असमर्थस्य स्वानधीनदहस्य वर्षाणां विशतिर्याति, बाल्यात्मभृति आरब्धभगवदधमस्त 


तदेध्यासशिक्षितदंहत्वात्तस्यामपि विशत्यां तमनुतष्ठतीति भावः।।१२।। 


एवमहरभागत्मकाधयुषश्त्ारशर्षणि गतानि। शेषमवरिष्टं दशवर्षत्मकमायुः दुरापूरेण दुःखैः 
समन्तादापर्यमाणेन कामेन तदनुबन्धिना वलौयसा मोहेन, चकारात्क्रोधेन च, गृहेषु गृहधरमेषु सक्तस्यात ए 
प्रमत्तस्य स्वहितमजानतोऽपयाति। नितेदधियस्तु कुशलः कामाद्युपशमनेन तसिन्नपि दशवर्षत्मकवर्यास 
भगवद्र्ममनुतिष्टतीति भावः।।१३।। 


एवमनितेद्ियस्य वैषयकसुखरतस्य आयुषो वेफल्यमारव्धभक्तियोगस्य कुशलस्य जितेद्भियस्य तु 
निःशरेयससाधनमगवदध्प्रसाधनोपयुक्त्वेन साफल्यं भागवतधर्माणामेव निरतिशयश्रयस्साधनत्त्ं तेषा 
वर्तमानमनुष्यनन्मनेवाऽनृष्यत्व्ेक्तम्‌। अथ वैरा्यमन्तरेणोपदि्टोऽपि भागवतधरमः प्रतिष्ठितो न भवतीति 
वैरेण तावदेष भवितव्यं, तद सतसङ्गतिमन्तरेण न सेत्यतीति तवा भवितवयम्‌। सा च विषयासक्तपितत 
जनसङगपरिहारमन्तर दभ्याय त्ब गहवितकतरपत्यदिष्नुरतचितस्य यद््यशक्य तथाऽ 
उपायन विवेकात्मना दस्ङ्गः पिय ईति वकं तावत्‌ गृहादिष्वनुरागस्य दुस्त्यजत्वमनर्थावहत्वाह- 
कोगृहेषित्यादिना। तावहृहानुरागस्य दस्त्यजत्वमाह क इति। गृहष्वासक्तं ममेदं गृहमित्यभिमानयुक्तं दः 


1 \/ सतु 2. गः ३. श्ताः। 
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मचः सहा एव पाशाः ते्बद्धमात्मानं विमोचयितुमनितेब्ियश्च कः पुमानुत्सहेत, कोऽपयत्सां न कुर्यादित्यर्थः 
निते्धियस्तू्सहर्ेत भावः । अनेन "हित्वऽऽत्मपातं गृहमन्धक्पम्‌" (धाग. 7.5-5) इति पर्वमुक्तृहाभिनिवशत्याग 
एव भगवदाश्रयणे प्रथमं कारणमित्युक्तम्‌। (९४.१५ ।। 

तदभिनिबेशत्यागश्च वित्तकलत्रापत्याचनुरागत्यागपूर्वकः, सोऽप्यनितेद्धियस्य दृष्शक इत्याह - 
कोन्विति। अरथतृष्णां वित्तस्पृहां अनितेद्धियश्चेत्‌ कः पुमाचविसुेत्‌ त्यजत्‌? दुस्त्यजत्व हतं व्द्॑तां 
विशिनष्टि - य इति। योऽ प्रणे्योऽपि गरैवसौमिति प्राणस्पहपेक्षया गरीयसीं टढतरामत्यथः । प्रणेभ्योऽपि 
गरीयस्त्वमेव दृष्न्तमुखेन दर्शयत विशिनषटि-्यमिति। यमर्थमसुभिः प्राणैः तस्करशचोरः, सेवक आयुधोपजीवी, 
वणिक्‌ नाविक श्च क्रीणाति प्राणहानिमङ्गीकृत्याऽपि तस्करादिर्यमर्थं साधयति तस्मित्रं तृष्णां का न 
विसूनंदित्यर्थः। ।१६।। 

किञ्च, अनुकपिताया दयायुक्तायाः प्रियायाः रहसि भवं सङ्ग, सचिरान्‌ मनोज्ञन्‌ हितालापांच, सत्यु च 
सङ्गतं स्मरन्‌ कथं प्रियसङ्गादीस्त्यजेतेति तृतीयेनान्वयः। कथम्भूतः? तत्सेहसितः तेषा प्रियादीनां सहेन सतावद्धः 
कटानि मधुरण्यक्षराणि येषा तेषं शिशूनाञच, सङ्गमितयनुषन्यत, सङ्ग तेष्नुरतं चितं यस्य सः।७।। 

पत्रान्‌ हदव्यः हृदयङ्गमा दितः श्वशुरगृहे स्थिताः तथा रतन, स्वसुः भगिनीशच दीनो मातापितरो च 
उरवः बहवः परिच्छदाः भोगोपकरणानि येषु तान्‌ मनेजञा्‌ गृहाश्च कुल्याः कुलक्रमागताः वृत्तोरजीविकाश्च पन्‌ 
भृत्यवगाश्च कथं त्यजेत, कथन्तरां विरज्येत विरक्तः स्यात्‌ २।।१८।। 


विज तस्मादिदमेव कर्तव्यमिति तत्राऽऽह - तत इति । चशब्दो यद्यदभीषटं तत्प्राप्य इत्याह - 
इतोऽपि बाल्य एव मुक्तये प्रयतेतेत्याह - शरीरमिति । पौरुष पुरुषस्य विद्यमानं पुष्कलं पुषटमन्धपङगतवाच्वयव 
वेकल्यविधुरमित्यर्धः। विपद्येत मरण लक्षणविपततिपरप्रोति। ततः प्राप्रोति, ततः प्रगेव, यते्तोति शेषः । ० ।। 
“शतायु व पुरुषः" ईति वचनात्‌। शतायु शरीरस्िरनिचित्वात्‌ तदन्तरारकालेऽनेकशरयस्समार्जनोपपत् 
बाल्य एव निवृत्तिलक्षणश्रयसे यतनौयमिति नियमो नक्षत इतयाशद्कय गर्भवासमारभय शतायुःपरयनतं स्वतः 
परतो वा शरौरस्य नाशदरशनात्‌ न ततिथतनि्य एशा्वतः। असतु बा कस्यचित्‌ तथाऽपि न ्रयो यतो 
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दरोदृश्यते। अन्यव्यापारायासग्रस्तत्वन दिनमेलनलक्षितवत्सराणां क्षयादयेवं न॒ लक्षव्षायुषेणाऽपि 
मुकुन्दचरणरबन्दसेवालक्षणश्रयस्सम्पादनं सुशकमित्याह- पुंस इति ।।९६,१२।। 

दुरापुरेण नशवयपूरणेन। हिशब्दो हेतौ । १३।। 

निद्रादिकमन्तेण अवशिष्टकालान्तराठेऽपि श्रयोविप्रहतुरस्तीत्याह-पश्यध्वमिति। कलहलक्षं 
मतिवेषम्यं अनुसंसृ्तिमत्यनेनैकोऽपि क्षणो नावशिष्यत इति सुचयति।।१४।। 

नन्वस्माकं श्रेय इच्छा नास्ति चेदनन्तषु चेतनेषु कस्यचित्सा स्यात्‌ अवसरमापद्येतेति तत्राऽऽह - क 
इति।।१५।। 

ननु, ्वत्तर्मेण माभृच्छेयः अर्थेन तत्स्यात्‌, अतो मुकृन्दपादसेवा कृतो नियुज्यत इति तत्राऽ ह - 
कोर्नविति। योऽरथस्तदर्थतृष्णां अर्थान्वेषणवेतृष्णयेवाजितस्य व्यये लिप्सयाऽर्थन सुकृतं साधयेति बोधिते 
साधविष्यामीति कण्ठोपरिगहदनिगदेनेव कालो यातीति पूुरुषायुषेणाऽपि वित्तेन सुकृतार्जनं दवौय इति 
वित्तव्ययमन्तरेण काय्कशटेनैव श्रीहरिचरर्णानषेलणं जन्म सफलद्करोतीति भावः। तत्र दशनं प्रमाणर्यात 
तस्करादयो मृता अग्यथतृष्णां न मुञ्न्तीति एतदुपलक्षणम्‌। परितः प्रत्येकं अं नानाजीवानां वर्तते ।।१६।। 

ननु माभूदथच्छेयः, कामादस्तु इत्याशङ्क्य कीटृशोऽ सौ ? भगवद्धक्तिकामो वा, विषयकामो वा न 
द्ितीयः अभिध्यायन्वरणरतिपरमोदानतिदीर्नीविते को रमेतत्यादि शामरनिदितत्वतराऽद्यः। विषर्यावरक्तया तत्यगेन 
भाव्यम्‌ तस्य दुस्साधनत्वादित्याह कथमिति। रहस्यं रहसि भवं सङ्क मैथुनलक्षणं कथं त्यजेते-तयुत्तेणाऽन्वय 


मन्रादिगृहीतानां संलापानां रसेनेति शेषः ।।९७।। 


रताः दत्ताः हदय्याः हृदयप्रयाः । सचरच्छदान्‌ स्चिरपरिकरान्‌ , कुल्याः कुलपरम्परया समागताः 
वृत्तोजीवनकरीः । ९८ ।। | 


त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः। 
ओपर्थ्यजेह्ग्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः । ९९।। 
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¢ १ ह) 4 2 विहितं 
कुटुम्बपोषाय वियव्रिजायु नं बुध्यतेऽर्थं विहितं प्रमत्तः। 
सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निविद्यते न स्वकृटम्बरामः।।२०।। 


वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विदश्च दोषं परवित्तहर्तुः! 
प्रत्येह चाऽथाप्यजितेन्दरिय स्तदशान्तकामो हरते कुटुम्बी ।।२९।। 


विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वे। 
4 
यः स्वीयपारक्यविभित्रभावस्तमःप्रपद्येत यथा विमूढः ।।२२।। 


5 # 
यतो न कश्चत्‌ क़ च कुत्र विद्वान्‌ दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः । 
विमोचितं ॥ 8 8 
तु बामटृशां विहार क्रडामृगो यत्रिगडो विसर्गः।।२३।। 


ततो विदूरात्यरिहत्य दैत्या दैत्येषु सं विषयात्मकेषु। 
उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्तसङ्केरिषितोऽपवर्गः।।२४।। 


न ह्यच्युतं प्रीणयतो बहायासोऽ सुरात्मजाः। 
आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः।।२५।। 


परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु। 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च।।२६।। 
श्रीधः त्यजेतेति। कोशस्कृत्‌ कौकारीकीटः स यथा हत गृहं कुर्वन्‌ आत्यनः निगमय द्रार्पापि 
नावरेषयति तथा कर्माणीहमानः। नन्ववितृप्कामोऽपि दोषदशनेन विरक्तस्सन्‌ त्यजेत। तग्राह-मोपसथं 
श्रयं जेय सुखं बर्हमन्यमानः तदेवाऽधिकं मन्यमानः अतो दुरन्तो मोहो यस्य स कथं विरज्येत विरक्त 
स्वात्‌।।१९।। | 


दुरन्तमोहतवं दर्शयतनाऽऽह-कुटुम्बेति । कुटुम्बपोषणाय वियत्‌ क्षीयमाणं निजमायुः पुरुषार्थ रहितं 
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न वुध्यते। अत एव्र तापत्रयेण दुःखितचित्तोऽपि न निर्विद्यते । तत्र दुःखद्धि न करोति, यतः स्वकुटुम्ब रामो 
रतिर्यस्य ।।२०॥। 
परत्य चयं करोतीत्याह-वित्तेषिति। नित्यर्मर्निवि्टं चेतो यस्य स परवित्तहर्तुः परत्य नरकलक्षरणामह 
. -2 ८ 
च दण्डादिरूपं दोषं यद्यपि विदरान्‌ जानन्‌ अथाऽपि अशान्तकामः अशान्ताभिलाषः तत्‌ पर्वतं हरत्येव ।।२१।। 
तदेवं -को गृहेषु पुमा ' नित्यादिसपतभिः रोके रुपपादितं गृहादिषु प्रसक्तस्य बेरग्याद्यसम्भवमुपसंहरत- 
विद्वानिति । स्वलोकाय आत्मपरामर्शाय न कल्पते, किन्तु विमूढो यथातथा विद्रानपि तमोभनिवशमव प्रप्त 
तत्र हेतुः-य इति। स्वीयमिदं पारक्यमिर्दामिति विभित्नो भावो भावना यस्य सः।।२२।। 
तस्मात्कोपार एव भागवतान्धर्मानाचरेदिति सहेतुकमुपसंहरति - यत इति। यतः कश्चिदपि स्त्रमात्मानं 
मोचितुं न समर्थः, ततो नारायणमुपेत, शरणं यतत्युत्तरणान्वयः। असामध्यं हैतुः-अलं दीनो लम्पटः, अतः 
कामो दशि यासां तासां विहरे क्रोडायां निमित्त क्रीडामृगः। विहारमिति प्रथव्पठे तासां विहारसाधनमात्मानं 
^ ^^ पनास ५ (~. 
यतस्तासां क्रोडामृगः स इत्यन्वयः। किञ्च, य्यासु निगडः शृह्लतुल्यो विसर्गः रपा भवति।।२२।। 
तत इति। विदूरात्‌ दूरतः सङ्गं परिहृत्य। यद्रा अविदूराच्छीप्रं नारायणमुपेतेत्यन्वयः। यस्मात्‌ स एव 


अपवर्ग इषित इष्टः ।२४॥। 
ननु बालानामस्माकं तद्धननमशक्यमिति चे त्त्रा ऽह न हीति। वह्वायासोऽतिप्रयासः।।२५।। 


आत्मत्वात्सर्वत्र सिद्धत्वात्‌ इति च हेतद्रयपुपपादयति परावरेषिति चतुभिः। ब्रह्मा अन्तो येषां स्थावर 
अदियेषा तेषु भूतेषु जीवेषु भोतिकेषु अजीवेषु घटादिषु महत्सु च धूतेष्वाकाशादिषु।।२६।। 


वीर, कथम्भूतः ? कोशस्कृदिव कोशकारौ कोट इव कर्माणीहमानो यथा कोशस्कृटृं कोशात्मकं गृ 
कुरतरात्मनो निर्गमाय दरारमपि नाऽ बेषयति। तथा स्वबन्धकानि कर्माणि कुर्वाण इत्यर्थः । अवतृप्तः कामो यस्य 
तादृशः ओपस्थयं जेयञ्च सुखं बहधिकं मन्यमानः अतो द्रन्तो मोहो यस्य।।१९।। 


दरन्तमोहं दर्शयन्‌ विशिनष्टि-कृट्म्बपोषणाय वियत्षीयमाणं निजायुः परिच्छि्रयुः यस्य तादृशो विरेषण 
हितमनुकृलमर्थ परमं पुरपार्थन वेद। विहतमिति पठे विहतमपि स्वाभपेमरथ न पेद, ृषटनतत्वेन नाऽनुसन्धत। 





1.14 भा जानन्‌ 2--2 ५.8. णा 3--3 14४ पुत्रादि 4 8 01७ जीवेषु, ।+ ४ दवेषु, 5. णा गृहं 6.1 नं 
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सवत्र देशे काटे च तापत्रयेण दुःखित आत्मा मनो यस्य तादशो न निविद्यते। संसृतौ हेयत्ववृद्धि न करोनि, 


यतः स्वकुटुम्ब राम रतिर्यस्य । २० 


प्रत्युत अकार्यं करोति इत्याह-वित्तेषिति। परद्रव्यापहारिणो यो दोषः परत्य मरणानन्तरं नरकटक्षणः 
इह च लोक दण्डरूपश्र तं विद्रान्‌ जानन्नापि विततेषु नित्यर्मभनिवष्टं चेतो यस्य सोऽजितेद्धियोऽ शान्तकामः 
कुटुम्बी च सन्‌ तत्परस्य विततं हरति ।।२१।। 
एवं को गृहेषित्यादिभिः सप्तथः रोके; गृहादिष्ठनुरागो दुस्त्यज इतयक्तम्‌। अथ तस्यानर्थावहत्वमाह 
विदरारनिति। हे दनुजाः ! इत्थं विद्वानपि उक्तविधं संसारं जान्नापि कुटुम्बं पुष्णन्‌ विभ्रत्‌ यः स्वटोकाय 
आत्मयाथात्म्यदशनाय न कल्पते न समथा भवति । प्रकृतिपुरुषश्वरयाथात््यावमर्शनपरो न भवति। किन्तुं 
स्वयमिदं परकीयमित्येवं विभिन्न भावो यस्य, सर्वस्य परमात्यशेषतापजानन्ित्यर्थः। यथाव्रत्‌ विमूढःस तमो 
नरकमेव प्रपद्येत । यद्रा ततत्वविदपि कुटुम्बभरणासक्तो ददात्माभिमानस्वतन्रात्माभिमानयुक्तो मूढवत्‌ नरकपेव 
प्रपद्यते ; न मुक्तिम्‌ । किम्पुनः केवलमृढ इत्याह विद्रानपीति। विद्रानपि प्रकृतिपुरुषेश्वरयाथात्यविदपि यः पुनः 
स्वीयपारक्यविभित्रभावः इत्यं कुटुम्बं पुष्णन्‌ भवति, सः स्वलोकाय परमपदप्राप्रये न कल्यते, किन्तु नितरां 
मूढवत्‌ तमव प्रपद्येत विदुष एवेयं गतिः, कि पुनरविदुष इति भावः। यथा विमूढ इति दृषटन्तवशात्किपुनन्यायाऽत्र 
द्योत्यते ।२२।। 
एवं गृहाद्यासक्तः दुस्त्यजत्वमनथावहत्वञचोक्तम्‌। अथ, उक्तमुपसंहरन्‌ दुस्त्यनगृद्याद्यनुरागत्याग- 
निमित्तमसत्सङ्गं परित्यज्य सत्सङ्गादिपरणाड्या भगवन्तमाश्रयतेत्याह-यत इति। यतः कश्चिदपि एुमान्‌ 
गृहाद्यथिनिविष्शचदात्मानं क्रचिदपि कले कुत्रचिदपि देशे मोचितुं मोचयितुमसमर्थः, तत इत्युत्तरेणाऽन्वयः। 
असामध्यं हेतुः-अलमत्यर्थ दीनो विषयलग्पटः अतः वामा दृशो यासां तासां विहरे क्रीदामृगः क्रौडाथं 
संवधितशाखामृगादत्‌ल्यः। विहारमिति पृथक्पदे विहारस्थानमात्मानमित्यन्वयः । बामटृशां विहारक्रीडमृगत्वं 
विशिनषटि-यदिति। यत्‌ यस्मात्‌ बापदृशां करौडामृगत्वाद्धताः निगदरूपो विसर्गः संसारबन्धो भर्वात । अर्या 


वा छेदः। यत्रौडामृग इत्येतदयमेव निगडरूपस्संसार इत्यर्थः। यदिति हछेदपक्षे यच्छब्देन वादशा वा 
1.4.84 प्रसक्तया 2. 4.8 भा अतत; 
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7.6-15.26 श्रमद्धागवतम्‌ 
परामर्शः। यत्‌ वासु निगडः शृडररूपो विसर्गः पुत्ादिरूपः सर्ग इत्यर्थः। अविसगं इलि वा छदः। यद्यस्मात्‌ 
क्रीडामृमत्वा्विसरमः, अवमोच्यो निगडः शुहृलातुल्यः संसारवन्धो भवतीत्यर्थः ।।२३।। 

तत इति। ततः यतो गृहादिष्वासक्तः आत्मानं मोचितुमसमर्थस्ततो विषयेषु श्ब्दादिष्वैव आत्मा मनो 
वेषां तेष्सत्सु दैत्येषु सङ्ग दरत्परिहत्य आदिदेवं जगदुदयसथितिलयलीरं स्वतेजसा दीप्यमानं नारायणं 
जीवानां पराय प्रापकमाधारञ् भगवन्तम्‌ उपेत तत्सङ्गिप्रणाड्या शरणं ्रनत। यद्यप्यत्र सत्सङ्तेः कष्ठोक्तिनास्ति 
तथाऽपि स्वस्य सत्सङ्गतरेव हतो ज्ञानोदयस्य स्वेनैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वसङ्गत्येव तैः सत्सङ्गतेः कृतप्रायत्वाञच 
तदनक्ार्वाप साऽभिप्रतैव। एवं गृहाद्यसङ्गस्य दुस्त्यत्वदोषावहत्वादि कथनेनैव तेषां वेरा्यमुदेष्यतति 
वैराग्यमपि सम्पादनीयमिति शब्दतो नोत, स्वस्यैव ज्ञानोपदटत्वदाचायत्वनावस्थिततवा्‌गुरवभिगमनमपि छ 
शब्दतः क्तवयत्ेन नोक्तम्‌। किन्तु श्रशप्रदनमात्रमेव कुरतेति शब्दनक्तम्‌। धर्मन्‌ भागवतानिति भगवच्छब्देनाऽभि्रतं 
निष्फलत्वशङ्क्युदासं व्यनक्ति-स इति। स उपेयो नारायणः अपवर्गः परमपुसुषा्थलक्षणापवगहितुत्वन 


मुक्तस्सङ्गो देहतदनुबन्धिषु येस्तरिषित इष्टः, स एव मुक्तसङ्गानामिषटोऽ पवर्गः फलरूप इत्यथः ।।२४।। 


एतदेव प्रतिपादयितुं तावत्तत्समाश्रयणस्य दृश्शकत्वशद्कां निरकुर्व्राह-न हीति ह आसुरात्मनाः। 
अच्युतं, सकृदाश्रयणादंव आश्रिता च्याबयतीति अच्युतः तं प्रणयतः? पुंसो बहयायासो न हि विद्यत, 
देवतान्तरपतयुत्यादकसाधनानुष्ानवद्भगवतपरीतयुत्पादकतद्धमानुष्ठानेनाऽ ऽ यासो विद्ते इत्यर्थः । अनायासे हेतुः 
आत्मत्वादिति। सर्वभूतानामात्मत्वात्स्वतःसिद्धत्वात्युलभत्वात्‌। सर्वत इति सार्वविभक्तिकस्तसिः षष्टः । 
इद लोके सर्वतः सर्वषां देवासुरादिस्ीपुंसवर्णाश्रमादिविभागमन्तरेण सर्वेषां सिद्धत्वादित्यर्थः। अयर्पाभप्रायः- 
न हि सुरभस्य तृणलोष्टादेर्ेषणाय विदूरगमनादिरूपः प्रयासोऽपेक्षितः, सर्वत्र सर्वेषां सुलभत्वात्‌। एवं 
सर्षामात्मतवेन सर्वसुलभस्य परीणेनाऽतीवायास इति। यद्रा सद्धत्वादितयस्यस्वगदिकत्र साध्यः पुरुषार्थः 
अपि तु सिद्धरूपः। साध्यपुरुषार्थसाधने हि यागाद्नुष्टानरूपप्रयासबाहृल्यम्‌, सिद्धस्य तु तदाभोपयुक्तप्रण- 
नोपायतत्समाश्रयणमात्रमपेक्षितमतयर्थः। यद्रा, आत्मत्वादित्यनायासे पृथकेतुः, आत्मा हि स्वशरीरे 
निरतशयप्रतियुक्तम्तरकषणशौरश्च लोके छः एवं सर्वेषां जीवानां परमात्मानं प्रति शरीरत्वात्‌ तद्रषयवग्रीतेस्तस्य 
स्वतस्सिद्धाया अपि विपुलापराधैरनमिव्यक्तायाः तदभिव्यक्तयावहं किञ्चिदानुकृल्यादिकमात्रमपेकषर्तामति भावः। 


~ 


सिद्धत्वादिति तरवाऽन्य हेतुः न हि सिद्धस्य हिरण्यनिधे्तत्परज्ञानमन्तरेण तह्मभोपयक्तोऽनयःप्रयासोऽपेक्ितः। 
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एवं परमात्मनोऽपि निरतिशयपुरषाधरूपस्य हदये सिद्धत्वात्‌ तल्ाभोपयुक्तस्वामित्वशेषित्वादतद्राधात्म्यजान- 
पूर्वकतत्समाश्रयणमात्रेण तस्य समाश्रितविषयकप्रीतरुदष्यतीति नाऽतीवाऽऽयासो विद्यते इत्यथः । ।२५।। 

“आत्मवत्सर्वभूतानाम्‌"(भाग.7-4-31) इत्येतदेव प्रपञ्चर्यति-परावरेषिति चतुर्भिः । व्रह्म चतुमुलाऽन्ता 
येषां स्थावरा आदिंषां तेषु परावरेषु दल्रावचेषु भूतेषु चराचरात्मकदंहभाक्षु चेतनेष्ठित्य्थः । तथा भोतिकषु 
पृथिव्यादिभूतपरिणामरूपेष्वचेतनेषु घटपटादिषु, महत्सु पृथिव्यादिमहाभूतेषु ।।२६।। 

विज, कोशस्थः कोशकार कीटः एतदेव सष्ट्यात-ओपरथ्यमिति ।।१९।। 

यदिति क्प निजमात्मीयमायुर्स्य स तथा, शास्नविहितमथंश्रेयोलक्षणं न बुध्यते स्वकृटृम् भा्यादो 
रामः क्रोडा यस्य स॒ तथा, न नविद्यते विरक्तो न भवति।।२०।। 

परवित्तहतुश्चोरादरिह देहात्मेत्य यतरव्माजतं अथाऽप्यनन्तरमपि तच्च तदेव दुष्क हरते नयतीत्यन्वयः। 
परलोकेऽपि विषयेष्वलम्बुद्धिनास्तीति भावः।(२९।। 


अनुक्तविशेषप्रद्शनाय कथितमेवाऽथ विशिनष्टि विद्वानिति । स्वलोकाय स्वक्ुप्तमोक्षाय स्वयोग्यजञानाय 
वा। तत्रहेतुमाह-यदिति। न केवलं मोक्षाय कल्पत इति, प्रत्युत अनर्थञचा प्राति तम इति। विमृढो विप्रो 
ज्ञानी यथा तमः प्रतिपद्यते तथाऽ यमित्यन्वयः।।२२।। 

्रीमत्रारायणानुगरहमन्तेण विद्र्ताप्यकिच्चित्करीत्याह-यत इति शास्गुरूपदेशेन विद्रा्‌, संसारस्यानित्यता- 
मिति शेषः। दीनं स्वात्मानं विमोचितुमरं समथो नेति यतोऽत इति शेषः। यदि जोवराशौ किदस्ती्त्याभमानः 
तहि कुत्र कसििन्‌ काले न कसिशचिदितय्थः। कुतोऽ तर ऽह-वामदृशामिति। अयं पुरुषो वामदृशां विहारा 
निरमितक्रीडामृण इति यत्‌ कथमयं तथाऽभूदिति तत्राऽऽह-निगड इति। आसामक्षिसगंः कराक्षमाक्षा यस्य 
निगडः शृहलायितः, तस्मात्स इति शेषः।।२३।॥ ` ॥ि 

एतावन्तं दैत्यान्‌ कटाक्षीकृत्योक्तं प्रकटयन्मथिता्थमाह-तत इति। नन्वेवं तहि संसारमाक्षम्य 
दौ्घवयमापदितमिति शड्का माभूत्‌ यद्रधिताऽ स्ति ताह उपायं वदामौत्यतो वाऽऽह-तत इति। यता धर्मा्थकेः 
्र्मर्पणवुद्धिचिकित्सारहितैः संसारमोक्षो न सेत्स्यति ततो दैत्येषु सङ्ग दूरत्रिहत्य नारायणं शरणमुपत 
यतेत्यन्वयः। सोऽपवे मुक्तसङ्गैः पुरुषरिषितः आप्तोभवति। इषु गतौ' इति धातोः । ।२४।। | 

नेदं दुस्साध्यामत्याह-न दीति | सर्वभूतानामात्मा त॒तषठत्वात्रवत्र वया्त्वेन सूरभतवा्रा |; ५।।' 

` नारायणस्य सेव्यते हैतुर्भविशेषणमाहःपरावरेषिति।।२९।। | 
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गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा। 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः।।२७।। 


1 
प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयम्‌। 
व्याप्यव्यापकनिरदेश्यो हयनिर्दश्योऽविकल्पितः। ।२८।। 


केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः। 
माययान्त्ितश्वं ईवते गुणसर्गया ।।२९।। 
तस्मात्सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहदम्‌। 
| 3 
आसुरं भाव मुन्ुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः । ।३०।। 
4. 4 

तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्य किनतर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 

5 । सारञुषन्नरणयोरुपगायतां 
धर्मादयः किमगुणेन च काङिक्षतेन सार्ुषाञ्नरणयोरुपगायतां नः।।३९।। 


धर्र्धिकाम इति यीऽऽभिहित सवर्ग ईकषत्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता! 

मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य . सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः।।२२।। 
ञानं : तदेतदखिलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय। 

एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसाऽप्ुतदेहिनां स्यात्‌।।३३।॥* 
श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 

धर्म भागवतं शुद्धं नारदादेव दर्शनात्‌।।३४।। 


श्रध गुणेषिति। गुणस्य प्रधाने गुणव्यतिकरे महत्तत्वाद च परो ब्रहमस्वरूपः।।२७।। 


8 

कथं तहि दरषटदश्यभोक्तमोग्यादिभेदः, माययेत्याह.-प्रत्यगात्मेति। प्रत्यगात्मा द्रष्टा भोक्ता तत्स्वरूपेण 
व्यापकतया निदश्यः। दृश्यं भोग्यं दहादितद्रपेण च व्याप्यतया निरदश्यो, मायया ईयत हतयत्तेणान्वयः। 
वस्तुतस्तु स्वयरमात्रकल्पितोऽनिरदश्योऽपि सन्‌। यद्रा अनिर्दश्योऽप्येवं निर्दश्य: सन्‌ विकल्पित ईयते 
इत्यन्वयः ।।२८ । | 
1.॥1/9 काल 2. ॥14/ ° 3.॥11/6 तया 4--4 14118 करिह येऽनु 5.1.108 पिभिः 6.14448 यो वि ० 7.686.11१. +€ 
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योनोऽवधृतवपुषापरमेण च सुपर समुत्थितमिवात्म विकल्पभेदम्‌। 8.1५/ भा भक 
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केवलेति। यतः केवलोऽनुभवात्मक आनन्द एव स्वरूपं वस्य। ननु स एव चेत्सवत्र तहि सत्र 
सर्वजञत्वादयुपलभ्येत। तत्राऽऽह-गुणात्मकः सगो यस्यास्सा गुणसर्गा तया माययाऽ नतर्हितमैश्व्य येन सः ।।२९।। 

तस्मादिति। यस्मादेवं तस्मात्सवेषु भूतेषु यर्थोचतं दयां सौहदञ्च कुरुत; यया दयया, उन्ुच्य 
सन्त्यज्य ।।३०।| 

ततः किमत आह-तषटे इति। तुष्ट च तत्र तस्मिन्‌ किमलभ्यम्‌। तथाऽपि गुणरपरिणामात्‌ दैवादव 
स्वसिद्धा अयत्रतस्सिद्धा ये धर्मादयः तैः किम्‌ अगुणेन च पोक्षेण कादिक्षतेन किम्‌। तमुपगायतां नोऽस्माकं 
अकादिक्षतस्याऽपि तस्य सिद्धः। यद्रा माभूनमोक्षः। तस्य चरणयोः सारञ्ुषां सुधां सवमानानां तनाऽपि 
किमित्यर्थः। ।३९।। 

ननु च धमदिरपुरुषार्थत्वे किमित्याचारयाभ्यं वदोकतत्वेन सत्य एवाऽधिहितस्तत्रा ऽह-धमेति । धमोऽथः 

रति यस्म ( ८ अभिहिता ॥ ~ कर्मविद्या ५ ^ 
कामः : तदथञ्च य दक्षाय | ईक्षा आत्मविद्या । त्रयी कर्मविद्या नयदमौ तकोदण्डनीतिच 

तदेतत्सर्वं निगमस्यार्थजातं स्वान्तर्यामिणः 2 र २ 

विविधा च वार्ता जौविका। तदेतत्सवं निगमस्यार्थजातं स्वसुहृदः : परमस्य पुंसः स्वात्माप॑णं 
स्वात्मा्पण साधनं चेत्‌ तहि सर्वं सत्यं मन्ये, सत्यपरत्वात्‌। अन्यथा तदसत्यमेव। यद्रा, तदतदखिलं निगमस्य 
गण्यविषयस्य प्रतिपाद्यं मन्ये । सत्यं पुननि्ैगुण्यलक्षणं परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणमेवेत्यर्थः। तदुक्तं भगवता- 
“बरगण्यविषया वेदा निसनगुण्यो भवार्जुन" (भ.गी.-2-45) इत ।।३२।। 

तेषां पुनविश्वासार्थं गुरुसग्प्रदायमाह-ज्ञानमिति। अत्र नारदः श्रोता, तत्र कुतो मादृशानार्माधिकार ठति 
मा शङ्कौत्याह। भगवत एकान्तभक्तानां यत्याद्रजः, तेनाऽ प्रताना देहिनां सर्वेषामपि तज्ञानं स्यात्‌, न तु 
उत्तमानामेवेति नियमः।।३३।। 


्रुतमिति। अत एव मयाऽपि पूर्व नारवाच्छृतम्‌। विजञानसहितमनुभवपरयनतं ज्ञान धर्मञ्च श्रुत्‌।। २४।। 

वीर, गुणेषु सत्त्वादिषु गुणानां सत्त्वादीनां साम्यं यसमिसतस्मन्‌ प्रधने मूलप्कृतावित्यरथः। गुणव्यतिकरे 
गुणवैषम्यवति महदहद्कारादौ चेत्यर्थः ।।२७।। | 

्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रत्यगात्मा जीवः स्वं स्वासाधारणं रूपं शरीरं यस्य तेन प्रत्यगात्मशरौरकत्वेनत्यरथः। 
दश्यमचेतनं रूपं यस्य तेन अचेतनशरीरकत्वेन चेत्यर्थः। एकः स्वसमानरहित एव पर आत्मा पारमात्मा 
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अन्तःप्रविश्य भर्ता, अव्ययः अग्ृषशरीरगर्तवकारः, निरस्तनिखिल्दोषः षाटगुष्यपरपर्णः, ईश्वरो जीवकमानुगुं 
नियन्त, व्या्व्यापकनिरश्यः व्यापयषु व्यापकतया निदटव्यः अविकल्पतः जातिगुणदिरहितः । केवलोऽनुभवः 
दुःखप्रतभटं ज्ञानम्‌ आनन्दरूपं तदेव स्वरूपं यस्य सः, परमेश्वरः स्वव्यतिरिकश्वरान्तररहितः गुणसर्गया 
संसारिणां मोहादिगुणान्‌ सृनतीति तया मायया अन्तहतेशवः संसारिणामप्रकाशमानमहिमा इयते ग्यते 
सदाचायोपदेन ज्ञायत इतयथः। उक्तविधतदयाथातयजञानपूरवकं तत्समाश्रयणमात्रमेव ततप्रापिनिमितततत्रतितु- 
सपय त भावः| अत्र अविकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः इति पदद्वयेन “अस्थूलमनण्वहस्वम्‌” (बृह.उ. 3- 
6.8) “सतयं ज्ञानमनन्तम्‌" (तेप्तिउ. 2.11) “विज्ञानमान्दम्‌" (वृह.उ. 3-9-28) इति श्र्य्थप्त्यभिज्ञापनेन 
राय ब्रह्स्वशूपमुक्तम्‌। अविषटेक एवत्यादिभिः प्रथमान्तपदेः 'प्रतयगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण चे" ति 
पददरयेन च प्राप्यस्य गणा उक्ताः "परावरेषु भूतेषु प्रत्यगात्मस्वरूपेण च ” (भाग. 7-6-20) इत्यनेन जीवस्य 
तच्छेषत्वापरपर्यायतच्छरीरत्वकथनेन प्रृस्वरूपमुक्तम्‌। "गुणसर्गया मायया न्तहितशवरयः" इत्यननाब्रह्मात्मक- 
त्स्वतन्रात्मत्वादरूपमोहादि परकृतगुणगण एव प्र्षिवरोधीति कथनेन विरोधस्वरूपमुक्तम्‌। तत््रापिफटन्तु 
तद्धरणकेद्कर्यादिरूपं “सारञुषां चरणयोः" (भाग. 7.6.25) इति वक्ष्यति। एवमर्थपञ्चकमूरपषटं भर्वात । पूवं 
"उपेत नारायणम्‌" इति तत्समाश्रयणं कर्तव्यत्वेन विहितम्‌। तस्य दुष्करत्वशङ्कापरिहारप्रसङ्गात्‌ 
` समाश्रयणोपयक्त्थपञचकन्ञानं सदाचायोपदशात्‌ समपाद्यमल्ुक्तम्‌। एवमर्थपञ्कज्ञानपूरवकतत्समाश्रयणमात्रमेव 
ततमसदनननद्मर तत्रितर्यभितम्‌। ततस्य तद्क्तपन्यतरामक मधिकारन व्यवर्तत 
तात्परयम्‌ ।२८.२९।। 
यदुक्तं न ह्युं प्रणयतो यासः" (भाग.7.6-19) इति तदपसंह्‌ तत्तिनिम्तततसन्तोषननकं 
हत्वन्तरमाह-तसमादिति। यस्मत्‌ सर्वनरातमत्वदि परप् ्रहमस्वरूपादिज्ञानपूर्वकतत्समाश्रयणमात्रमेब 
तत्मा्वह त्ततः । तस्मत्‌ यष सवं आरु धवं भूतरोहशीरत्वादिरूपमुनुच्य समूरं त्यक्तवा परमात्मशरौरष 
सर्वेषु भूतेषु ्ह्मदिस्म्बपवनेष यथोचितं दयां सौहद्च कुरुत, यया दयया अधेोक्षनो भगवां स्ुष्यति। 
तादृशी भूतेषु दयां कुरतेतय्थः।।२०।। ` | 
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तुष्यत्यधोक्षजः ततः किम्‌-अतआह-तुष्ट इति। तत्र तसित्ाच जगत्कारणभूते अनन्ते भगर्वात तु सति 
अलभ्यं किम्‌? न किमपि, सर्वं तस्मन्‌ तुष्टे सति अभिलषितं सुलभमेवेत्य्थः यद्यपि सुलभं, तथाऽपि 
निरतिशयपुरुषार्थरूपतच्रणारविद्रानुभवरूपममृतमनुभवद्धः मादृशैः धर्मशवर्यकामकैवल्यादिकममृतं पर्बद्धः 
उषरोदकमिव नेष्यते इत्यप्याह किमिति। नोऽस्माकं गुणरव्यतकरात्‌ कर्मानु सत््वादिगुणपरिणामादव 
स्वसिद्धाः अयलतस्सिद्ध ये धर्मादयः धरमर्थकामाः तैः धर्र्थका् किम्‌? न किमपि प्रयाजनमत्यशरः। 
कक्षितेन अभिलषितेन अगुणेन गुणत्रयरहितेन केवल्येन मोक्षेण वा किम्‌? सोऽपि न पुरुषार्थ इत्यर्थः नः 
कथम्भूतानाम्‌? भगवञ्चरणयोः सारमनुभवात्मकममृतसारं जुषतां सेवमानानां उपगायतां, तदरणान्‌ स्तुवतां, 
मनसा तञ्चरणारविन्दानुभवामृतमनुभवतां वाकृश्रवणाभ्यां तदरुणानुभवामृतञ्च अनुभवतामस्माकं धर्मादय 


उखरोदकप्राया इत्यर्थः| ।३१।। 


ननु, त्वदक्तमेतत्स्वं जानन्तोऽप्यस्महुरवसिवरगमेव पुरुषार्थत्वेनोपदिदिशुः। त्वन्तु त्रिवगमनाहत्य 
भगवच्चरणारविन्दाश्रयणमेव सारतमं मन्यसे। किञ्च, गुरवनुशिक्षितान्वीक्षिक्यादिशास्रेषु न त्वदुक्तधरमः 
कर्तव्यत्वेनोपलभ्यते। अतः कि तद्रमप्रमापकम्‌? तत्राऽऽह - धर्मेति। धर्मादीनां समाहारः पंसत्वमाषम्‌। 
धर्मोऽर्थः कामश्चेति यस्निवगोऽभिहितः अस्मदाचायैः भागवादिभिरिति शेषः। यसनिवर्गः पुरुषार्थत्वेन आचाय 
रुक्त इत्यर्थः । यञ्च तत्रतिपादकेक्षादिरूपा विद्या च तदतत्सर्वमहं मन्ये। तक्षा आन्वीक्षिकौसंज्ञा त्वविद्या, त्रयी 
वेदपर्वभागः नयदमो दण्डनीति प्रतिपादके शास्र, विविधा बता कष्याद्ाजीविकाज्ञानननकं शाघ्रम्‌। एतत्सवमहं 
मन्ये जानामयेव | किन्तु यत्स्वसुहदः परमस्य पसो निरुपधिकसुहदे परमपुरुषयेत््थ। समप्रान्यैव शेषत्वविवक्षया 
षष्ठौ । स्वात्मार्पणं भगवति स्वात्मसमर्पणं तदेतत्निगमस्य वेदोत्तरभागस्य, प्रमेयमिति शेषः। उरपनषद्धागस्य 
रतपा सत्यं नित्यम्‌, अक्षयिष्णुपुरुषा्थसाधनं, मन्य इत्यर्थः। अस्मद्रुभिः ज्ञातमप्यहं जानामि, 
नित्यनिरतिशयपुरुषार्थसाधनं भगवत्यात्मसमर्पणं वेदान्तप्रतिपादयं त्वधिकारं जानामीतयर्थः। गुरवस्ु 
नैतज्जानन्तीत्यभिप्रायः। आपाततो जानन्तो वा महदनग्रहाभावात्‌ नाऽनुष्ठानोपयोगितया निस्संशयं जानन्तीति 
तात्र्यम्‌। निगमस्यत्यनेनाऽस्मदुक्ताथं बेदान्तमार्गः प्रमाणमित्युक्तम्‌। स च “ओमित्यात्मानं युञ्जीत मुमु 
शरणमहं प्रपद्य” (म. ना. उ. 1-7-15) इत्यादिरूपः। स्वात्मापणमित्यनेन च उपेत नारायणम्‌, हरिमाश्रयेत 
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7.6-27.34 श्रीमद्भागवतम्‌ 


^ 


इत्यद्क्तमाश्रयणमात्मसमपणरू्पमाति विवृतम्‌। भगर्बात स्वात्मसमर्पणं नाम स्वात्मनो भगवच्छेषतेक 
स्वभावत्वानुसन्धानपुवक भगवात स्वात्मरक्षाभरसमपणरूपम्‌। एव नारायणापायन नाम तच्छरणागातारत्युक्तम्भवात। 
समनन्तराध्याय तद्पायनस्य तद्धक्तयात्मकत्वंवक्ष्यति। एवञ्च यथाऽधिकारं भक्तप्रपत्यन्यतरात्मकं भगवत्समाश्रयणं 
कतव्यमिति तात्पर्यम्‌ । ३२।। 


(^ [न भ (^ 


ननु गुरुभिरज्ञातमिदमन्तेणाऽपि तदुपदेशेन कथं त्व ज्ञातवानित्याशङ्कायां भगवतो नारदस्यानुग्रहा- 
देवेति वक्तं तस्य साग््रदायिकत्वमाह-ज्ञानमिति। तदतदुरवापं दर्भं ज्ञानं नरस्य सखा भगवान्नारायणो 
वदरिकाश्रमवासौ नारदायाऽऽह, उपदिटवान्‌। ननु यत्र नारदः श्रोत, नारायणो वक्ता, तसिनमादृशानां कथमधिकार 
दति शडकां निराह-एकान्तिनामिति। एकान्तिनामकिञ्चनानामनन्यप्रयोजनानां भगवतः पादारविन्दरजसा आप्र 
तानां सरातानां देहिनां भगवत्सेवासक्तानां सवेषामपि तज्ज्ञानं स्यादेव, न तृत्तमानामेवेति नियमः।।३३।। 


अत एव मयाऽपि नारदाच्छृतमित्याह श्रुतमिति । विज्ञानेन विबेकादिजन्येन संयतं ज्ञानं शास्रतय 
विशुद्धं भागवतधर्मरूपं भगवद्चाथात्म्यवेदिनो नारदच्छृतं श्रवणेन ज्ञातं भगवतो नारदस्य वचसां श्रवणात्‌ मम 
ज्ञानविज्ञानसम्पत्तिरभूदित्य्थः। ।३४।। 


विज, गुणसा्ये प्रलये, गुणव्यतिकरे सृष्टो ।२७।। 


| व्यापनिप्रकारमाह-प्रत्यगात्मेति। सवपदार्थानामन्तः्रत्यगात्सस्वरूपेणाऽन्तर्यामिरूपेण बहिःकाटरूपेण 
व्या्तन ब्रहमापरपर्यायेण, एवमेक एव व्याप्यव्यापकनिरदेश्यो विकल्पितो विविधङ्रप्ः “अन्तर्यामी प्रत्यगात्मा 
व्याप्तः कालो हरिः स्मृतः ।" (ब्रह्मतकं) इति वाक्यसिद्धोऽ यमर्थः। घट इव निरदश्यो नेत्यनिर्दष्यषूपः।।२८।। 


 "अचिन्त्यमव्यपदेशमकात्यप्त्ययसारम्‌” घृत श्रूतिनिरूपित इत्याह-केवलेति। सर्वत्र सिद्धशचत्‌ 
किमिति न दृश्यत दूति तत्राऽऽह-माययेति। मायया प्रकृत्या "तमसा गृढमग्रे" इति श्रतेः । सक्त्वादिगुणेः सर्ग 
सृष्टः यस्याः सा तथा, तया।।२९।। 


यतस्सर्वभूतानि भगवत्निवासस्थानानि, तस्मात्तया भूतदयया आसुरं भावं द्रषं“विष्णोर्गहतवाद्ूतेषु दया 
कार्या विजानता" (ब्रह्तर्क) इति स्पृतेः। “््िषन्तोऽभ्यसूयकाः" (भ.गी, 16.18) इति।।३०।। 


भगवतुषया कि प्रयोजनमिति तत्राऽऽह - तष इति। ये अनुसिद्धाः ज्रि तै्गणव्यतिकर्विषयसुषै 
हरश्ररणयोः सारञषं गुणरक्षणमकर्ं सेवमानानां तुणाशरोपगायतां गायमानाना नोऽस्माकं कंधितेनाऽगुणेन 
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अन्ै्वच्छितेन मोक्षेण किं अपक्त भक्तिलभ्यमुक्तः, भकतः परमानन्दरूपत्वम्‌। तत्राऽपि सुखाधिक्येतुतवात 
सुतरां ध्दिभिः सुतमां गुणव्यतिकरः फं नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌? मोक्षे सुखमनाकाद्क्षमाणस्य यथा 
सुखधिवयं भवति, तथा मोक्षगतं सुखं काक्षमाणस्य सुखं परणं न लभ्यत इत्यभिप्रायेण कक्षितनेति विशेषणम्‌! 
"क्षतो मोक्षगमपि सुखमाककषतो यथा" (ब्रह्मतर्के) इति वचनात्‌| ३१।। 

ननु शा्विहिताना धर्मादीनां कथङ्कारं साफल्यं भवतीत्याशङ्कां परिहरत्राऽऽह-धर्मेति। धर्ार्थकाम 
इति नामभिघ्नो यसनिवरगः शासने विहितः , तसयेकषा ज्ञानमनुषटानञ्च य तरयी तरयोवेदाः, तेषां शब्दतोऽर्थतश्च ज्ञान 
यौ नयदमो नीतिदण्डशास् तयोरीक्षा तात्पर्यज्ञानं, या च विविधा वार्ता, कृषिवाणिज्यादलक्षणा तदकषा 
्योगजञानं वा “ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽधर्वणश्तर्धः" इत्यारभ्य “सर्वदेवयजनं विद्या" इत्यनेन यदुत, 
तस्य सर्वस्यानुकषणार्थश्चकारः। यदेतदुक्तं तदेतदखिलं परमपुरुषस्य स्वात्मपर्वकसमर्पणमपितमुछं भर्वत। 
तहि निगमस्य ऋगवेददिसकलशास्पठितस्य सत्यं यथाथफर्लमति मन्ये इत््वयः।।३२।। 


नेदं स्वमनीषोत्थ, किन्तु समप्रदायतः प्राप्तत्वात्‌ श्दधर्यमत्याह-ज्ञानमिति। नरसखोऽनन्तसखः। अनेन 
विशेषणेन सनकादिभ्य उपदिष्टमिदमिति ज्ञापितम्‌ । किलशब्देन पुरातनत्वेन ग्राह्यत्वं दर्शयति। ज्ञानाधिकारिण 
आह-एकान्तिनामिति।।२३।। 


तव कुतः प्राप्मेतत्‌ आह - श्रुतमिति।।२४।। 
दैत्यपत्रा उचुः 
्हाद त्वं वयञ्चाऽपि नर्तेऽन्यं वियाहे गुरु्‌। 
( प ^ 
एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरौ । ।३५।। 
बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः। 


हिन्धि नस्संशयं सौम्य स्याश्च द्विसम्भकारणम्‌।।३६।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे ्रीवेयासिवयां अष्टदशसाहस्यां 
्रीहयग्ौवत्रह्मविद्वायां पारमहंस्यां संहितायां 


समस्कन्े परहादानुचिते षष्टो ऽध्ययः।।६।। 





1--111\/ न्नापृत ईश्वरौ 
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7.6-35-36 श्रीपद्धागवतम्‌ 


५ हदति ४ ५ (अ, 
श्रीधः ततराऽतिविस्मिताःपच्छन्तिदैत्यपुत्रा प्रहादेति। ह प्राहाद ! त्वं वयम्‌ एताभ्यां शण्डामकाभ्याम्‌ 
ऋते ऽन्यं न विद्यः । एतदागमनातपवमेवाऽहं नारदपाश्चं गत इति चे्त्रऽऽहुः बालानामप्यतिशिशूनामस्माकमेता 


वरीश्वरौ नियन्तारौ। अत स्तवाऽन्यत्र गमनं न सम्भवति।।३५।। 


स एवत्राऽ ऽगत इत्यपि न सम्भवतीत्याहू-बालस्येति। दुरन्वय दुरधटः। विसरम्भकारणं विश्वासेतुः  २६।। 


ठति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावा्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षष्टोऽध्यायः ।।६।। 


५ 


वीर, तत्र विस्मिताः पृच्छन्ति दत्यकुमाराः - परहादेति। ह परहाद } त्वं वयञ्चाऽपि एताभ्यां गुरपुत्राभयामते 
वरिनाऽन्यं गुरं न विदयहे। एतदागमनात्र्वमेवाऽऽहं नारदपाश्चं गत इत्यत्राऽ ऽहुः-बालानामपि शिशुनामपि 


4 
सतापस्पाकमेतावेव ईश्वरौ नियन्तारो, अतस्तवाऽन्यत्र गमनं न सम्भर्वति।।३५।। 


5 | क 
नारद एवात्र ऽगत र््याप न सम्भवतीत्याह बालस्येति। अन्तःपुरस्थस्य बालस्य तव महतो 
५ ५ ५ 6 1 विस्रम्भकारणं वि ५ 
नादस्य सङ्गो दुरन्वयो दुघटः। ह सौम्य, ्रहाद } नोऽस्माकं संशयं छिन्धि अपनुद । विस्रम्भ श्वासहतुः 
(^ च (न # त 7 ५ ¢ + 
स्या्चेत्‌ असम्भवितत्वेनाऽस्माभिरविश्वसनीयो नारदसङ्गमः तवदुक्तस्तत्रयदयस्द्रि्वासहेतुरस्त चेत्‌ तदुपपादनपु्कं 


^ 


तत्सङ्गतिविषयं संशयं छिन्धीत्य्थः | ।२६।। 
उति श्रीमद्धागवत सामस्कय ` 
्रीवीरघवविदुषटिखिताया भागवतचन््रचद्धिकाया 


व्याख्यया षष्टोऽध्यायः ।।६।। 
विज, एतस्मततवसः देत्यपत्रप्रहादकथिता्थशद्कया तं ृ्न्तीतयह प्रहेति एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां 
शण्डामकाभ्यमृते नाऽन्यं गुरं विबहे यस्मात्‌। किश्च, विजञानचेशवरविषयं विवक्षितं, तदुपाधिनाऽपि बालाना 
मक्षराभ्यासनिरतानामस्माकं ईश्वरो न क्षित इति यस्मात्‌ अन्यगुर्वभावेऽपीश्वर उपदेष्टा स्यादतो वाऽह - 
वालानामिति। बालानामौश्वरोऽ सत्यपि किं? नाऽस्ति प्रतिपत्यभावात्‌। ।२५।। 
1- 14.54 का 2 -211\/ 03 - 31५ जा 4. ५8 2५८ दृति न शका वर्तत इत्यर्थः । 5.48. इति। 6. # 0१७ पराहद 
7. # 0115 त्वत्‌ | | | # छ र 
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ˆकस्मिश्विदवसरे देशान्तरऽन्यगुरुसङ्गतिः कि न स्यादति तत्राऽऽह-बालस्येति।तस्पादृत्यत्नं नस्ंशयं 
जहीत्यन्वयः। तत्र कृत्यमाहूरित्याह-स्यादिति। ।३६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्राचल्यां टौकायां 


सप्रमस्कन्ध षष्टाऽध्यायः।।६।। 
द क 


81 


सप्रमोऽध्यायः 


* नारद उवाच 

एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः। 
2 
उवाच स्मयमानस्तन्‌ स्मरन्‌ मदनुभाषितम्‌।।१।। 
प्रहाद उवाच 

पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌। 
दोयम परं चक्रु विबुधा दानवान्यरति।।२।। 
पिपीलिकेरहिरिव दष्टो ोकोपतापनः। 
पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः।।२।। 


5 
तेषा मपि बलोद्योगं निशम्याऽसुरयृथपाः। 
वध्यमानाससुरभता दुदवससर्वतो दिशम्‌।।४।। 
6 

कलत्रपतरवि्ताऽप्रान्‌ गृहान्यशुपरिच्छदान्‌। 

नवेक्षमाणास्त्वरिताः सवं प्राणपरीप्सवः । ५ ।। 

व्यलु्त्राजशिबिरममरा जयकाक्षिणः। 

इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ । ६।। 

नीयमानां भवादिग्र क्रनदन्तीं कुररीमिव। 

8 

यटच्छयाऽऽगतस्तत्र देवि्टृषटवान्यधि ।।७।। 
1.8 नात 2.॥॥9 शासम्‌; 3 ॥॥॥0 ब्रगं 4.486.149. रछा 5 ५86५५४४ ति 6.५.864 पिः 1.48647 
सदत; ॥409 रुदन्ती; 8.4.8.8.44019. दर 
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प्राह न्न सुरपते नेतुमस्यनागसैम्‌ । 
मुञ्च मुञ्च महाभाग सती परपरिग्रहम्‌।।८।। 
्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
सप्तमे मातृगभस्थ स्वसिन्नारदभाषितम्‌। प्रह्रादो वर्णयामास शष्यप्रत्ययसिद्धये | 
अश्रावि नारदादेतन्मया गभं इतीरितुम्‌। तत्प्रस्तावकथामाह प्चष्मोडशभस्सुधीः। 


पितरीति। अस्माकं पितरि हिरण्यकशिपौ स्वकृतेनैव पापेन पापोऽसाबभक्षिभक्षित इत हर्षण 
वदन्तो युद्धोद्यमं चक्रुः।।१-५।। 
व्यलुगपत्रिति राज्ञश्शिबिरमावासं व्यलुम्पन्‌ सर्वस्वापहारेण नाशितवन्तः ।। ६,७ ।| 
4, (< 5 9 हरीति 0 
प्रहेति। अनागसं निरपराधाम्‌ एतां नेतुं माऽहसौति प्राह ।।८।। 
श्रीवीराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचद्धिका 
दत्यकुमररवं पटः परहादः तत्सङ्गतिहेतु मुपपादयन्‌ तत्त्रययाथात््योपदेशपूर्वकं सपरिकरं भगवद्वक्तियोग 


मुपदिष्टवानित्याह भगवात्रारदः - एवमिति। एवमत्थं दैत्यसुतैः पृष्टो भागवतोत्तमः प्हादस्तान्‌ दैत्यपत्राति 
स्मयमानो मया नारदेन अनुभाषितं स्मरत्रुवाच ।।९।। 


पितरीत्यादिना (६ ~ ॥ पितरि ^ ^~ ~ 
तदेवाऽह-पितरीत्यादिनानाऽधुनाप्यनहात्स्मृतिः इत्यनेन । अस्माकं पितरि हिरण्यकशिपौ तपसे तपः 
कतु मन्दराचलं परति प्रस्थिते प्रयाते सति दन्रादयो विबुधा देवाः दानवारि युद्धोद्यमं चकरुः ।।२।। 


कथम्भूता स्सन्तः लोकोपतापनः लोकाना दुःखकारी पापः पापात्मा स्वपपेनैव दैवात्‌ पिपीलिकिरहिस्सपं इव 
अभक्षि भक्षित इति वादिनो वदन्तस्सन्तः, वासव इन्र आदिरयषं त, युद्धोद्यमं चक्रुरिति एर्वणान्वयः।। ३।। 


ततः किं जातम्‌? तत्राह - तेषां वासवादीनां बलोद्यिं बहग्रक्तयुद्धो्योगं निशम्य चछ सुरवध्यमाना, 
अत एव भीतास्सन्तोऽसुरयृथपाः सं त्वरिताः सर्वतो दिशं दुदरवुः पलायितवन्तः [४।। 
1.11,4(॥॥ चैना; 2.1.4८1 तुं नाह; 3.॥1॥॥1॥9५/ सीम्‌, 4.1४ गण 5. -5 ^ गा5:6.11४ ना; 7--7 ४० 
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¢ 1 मी 
कथम्भूताः ? कठत्रादीन्‌ नवेक्षमाणाः तेषु त्यक्तस्पृहाः इत्यर्थः। तत्र हेतुः-सवं प्राणपरीप्सव; 
प्राणमात्रपरित्राणेच्छवः। तत्र परिच्छदा भोगोपकरणानि ।॥५।। 


ततो जयशालिनोऽमरा देवाः रज्ञो हिरण्यकशिपोः शिविरं गृहं व्यलुम्पन्‌ सर्वस्वापहरेणनाशितवन्तः। 
इन्द्रस्तु राज्ञ हिरण्यकरशिपोरभाया मम मातरमग्रहीत्‌। ।६।। 


२ 
ताञ्च इद्रेण नीयमानम्‌, अत एव भयेदगरां कप्पितां कुररीमिव क्रन्दन्तीं रुदतीं दवि नारदो 
यट्च्छयोपगतः पथि ददर्शं, प्राह च ।।७।। 


ओ ५ निरपराधामेनां ५, क ५ + ३, र 9 
तदेवाऽह - हे सुरपते! अनागसं निरपराधामेनां नेतं त्वं ना्हसि। अतो हे महाभाग! परणान्येन 
4. 
हिरण्यकशिपुना परिगृहीतां परदारानित्यर्थः। मुञ्च मुञ्च।८।। 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 
श्रुतेषु सत्सु साधनानां भक्तेरेव प्रधान्यम्‌, हर मुख्यप्रसादजनकत्वात्‌ भक्तिरेव पुरुषेणापादयेत्यादिकं 
निरूप्यते ऽसिक्रध्याये। भक्तिप्रतिपादनात्मकत्वादस्यशास्नस्य पुनः पुन स्तत्रतिपादनात्न पुनरुक्तिशङ्काा्या 


तत्र दैत्यपत्रः पृष्टः प्रहादः कि चकारेति युधिष्ठिर शङकान्वितस्तां परिहन्नारद आह नारद इति। नारदस्य 
ममाऽनुशासनम्‌।।१,२।। | 


अहिस्रपः पिपौलिकैर्वथा भक्षयते तथा लोकोपतापनः पापो हिरण्यकशिपुः स्वपपेनाऽ भक्ष नषटप्ायोऽभूत्‌। 
दिष्टया सुखमस्तु। ोकार्थमितित्रेवाणाः। “दिष्टया समुपनोषञ्च" (अम.को 3-421) इत्यमरः ।(३-५।। 


व्यन्‌ जयकाक्षिणो जितयुद्धाः असुरजयेन कमना वा ।। ६,७ ।। 
तवोपभोकं योग्या न भवतीत्याह - परपरिग्रहमिति ।। ८ ।। 
इन्द्र उवाच 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरदविषः। 
आस्यतां यावत्मसवं मोयेऽरधपदवीं गतः।।९।। 
1.४ गा सर्व; 2.५ न्ती; ३.५४०ा॥ त्वँ, 4.4 ५८ गा 5.॥५८॥५ प्रसवोयावत्‌ 
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नारद्‌ उवाच 


1 
सोऽयं निफित्विषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌। 


त्वया न प्राप्स्यते संस्था मनन्तानुचरो बली ।।९०।। 


इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षन्मानयन्वचः। 
अनन्तप्रियभक्तयेनां परिक्रम्य दिवं ययो।!९९।। 


2 3 
ततो मन्मातरमृषिः समुत्रीय निजाश्रमम्‌। 
आश्वास्यहोष्यतां वत्से यावत्ते भरतुरागमः।।१२।। 


तथेत्यवात्सीहेवषं रन्ति साऽऽप्यकृतोभया। 
यावहैत्यपतिर्घोरात्तपसो नयवर्तत ।।९३।। 


ऋषि पर्यचरत्तत्र भक्तया परमया सती। 
अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये ।।१४।। 


ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः। 
धर्मस्य त्वं ज्ञानञ्च मामप्युदिश्य निर्मलम्‌। ९५ ।। 


तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्‌ सख्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे। 
 ऋषिणाऽनुगृहीतं मां नाऽधुनाऽप्यजहात्स्मृतिः । ।१६।। 


श्रध, आस्ते इति। अविषहं दुस्सहम्‌। अतोऽनया प्रसवपरयन्मप्राऽस्यताम्‌। ततश्चाऽ्थस्य पदवी 
मार्ग गतः प्रा्तस्सन्‌ जातं पुत्र हत्वा मोध्येमोक्ष्ामीत्रथः ।९।। 


सोऽयमिति। साक्षात्स्वगुणैरेव महान्‌, न तु पित्रादि सम्बन्धात्‌। त्वया हेतुभूतेन संस्थां मृत्यु न 
यास्यति। तत्र हेतवो निष्किल्विष इत्यादयः ।।१०।। 


इतीति। अनन्तस्य प्रियो योऽहं, स वा प्रियो यस्य मम भक्तया एतां प्रदक्षिणीकृत्य ।।११।। 


1.6.8,9.414119.1 अयं; 2.48 0.414)48.1 नो मा; 3. 4.8.9.1.14.142.7 समानीय; 4,५.80 माये । 
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तत ईत। इहोष्यतामित्याह इति शेषः।।१२।। 
तथेति। अत्ति समीपे।।१३।। 
ऋषिमिति। अन्तर्वती गर्भिणी । इच्छया भरत रागमनानन्तः परसूतये। एव मपि स्वगर्भस्य क्षमाय । १४ ।। 


ऋषिरिति। तस्याः शोकशान्त्ये धर्मस्य तत्तवं भक्तिलक्षणं ज्ञान मात्मानात्मविवेकः, तदुभयं प्रादात्‌। 
ईश्वरः समर्थः ।।१५,१६।। 
वीर, इत्युक्त आहेन्रः - आस्त इति। अस्याः जठर कुक्षावविषहयमस्माभिः सोदुमशव्यं सुरद्विषो 
हिरण्यकशिपो वर र्रूपेण वर्धमानमासते तिष्ठति, अतोऽनया ्रसवपरवन्तमास्यताम्‌ मत्समीपे सथौयताम्‌। 
ततश्च अर्थस्य पदवीं मागं गतस्सन्‌ मोध्ये जातं पुत्रं हत्वा एलां त्यजामीत्र्थः ।।९।। 
एव मुक्तो देवषिराह -सोऽयमिति। सोऽयं गर्भस्थः शिशुःत्वया हन्रा संस्थां मरणं न प्रप्स्यते। त्रत 
वदन्‌ ममं विशिनष्टि - नष्िल्विषः मरणनिमितत पराचीन विन्विषरहितः । तत्कुतः ? महाभागवतः भगवद्ध्तयव 
ध्वस्तकिल्निष ईति भावः। महागुणे श्ष्ः, अनन्तस्य भगवतोऽनुचरः बली महाबलसम्पत्नः। यद्यपि गर्भस्थ 
दशायां स्वानुग्रहातपवं न भागवतत्वादयोधरममास्तथाऽपि समनन्तरमेव स्वेनाऽनगरहीष्यमाणस्य पुन्न्मकाटे 
“जायमानं हि पुरषं यं पश्यत्‌” (भारम 12-33-68) इत्युक्तरीत्या भगवता द्षि्यमाणस्य उक्तधरमा्व 
टत्यभिप्रायेण निषिल्विष इत्यादीनि विशेषणान्यक्तानि। ननु इन्द्रेण मुक्तां प्रति स्वोपदेशे सति 
तदरभस्थस्ोक्तर्मसम्पत्तः। तस्य तद्धर्मस्पत्ो हि तद्धतुकस्ततवागः इतीतरेतराश्रयत्वमिति कथं देवषिणैवमुक्तमिति 
चेत्‌ मेवं गर्भस्थं नितरामीशवरकराक्षविषयमत एव “ ईश्वरस्य च संहाई यटच्छासकृतं तथा। विष्णोः कटा 
अद्रेषनुकृल्यञच स्तकैः, सम्भाषणं षडेतानि हयचार्प्रिहेतवः"इत्यु्ेतुषट्कसम्ं दैवज्ञो देवषिरारध्य 
त्ववैतस्याममुच्यमानायामप्यहमुक्तर्मयकतं नूनं करवाणि, अतोऽयं त्वया संस्थां न प्रप्स्यतीत्युक्तवानिति 


नेतरतराश्रयः।।१०।। 


इति इत्थं उक्त इन्द्रो देवर््नारदस्य वचो मानयन्‌ गौरवादभ्युपगच्छन्‌ तां राजमहिषी विहाय अनन्तस्य 
भगवतः प्रियो योऽहं तस्य मम भक्तया एनाँ मन्मातरं पारक्य प्रदक्षिणीकृत्य दिव प्रति ययो।॥११।। 


1\/४ 01115; तिष्टति 2 6.8 ईक्ष्यमाणस्य 


व्याख्यानत्रयविग्रि्टम 7.7.916 


ततः ऋषिनारदः मम मातरं स्वाश्रमं प्रति समानीय सम्यगनायासेन उत्नीय गमयित्वा आश्वास्य 
सान्त्वयित्वा हे! वत्से बाले ! तव भतुर्ावदागमः तावत्ययनतं त्वया इह अस्मिन्‌ मदाश्रमे उष्यतां स्थयता 


मित्युवाच इति शेषः।।१२।। 


^, 


ततस्तथेत्यङ्गौकृत्य सा मन्माता देवषरन्तिके समीपे नास्ति कृतोऽपि भयं यस्यास्तादरशौ अवात्सं 
दुषितवती । दैत्यपतिरुग्रात्तपसो यावत्र न्यवर्तत, तावत्सती मन्माता अन्तर्वत्ी गर्भिणी स्वगर्भस्य क्षेमाय 


रक्षणाय इच्छया स्वभुरागमनानन्तरं प्रसूत ये च परमया भक्तया ऋषि नारदं पर्यचरत्‌ शृश्रषितवतो । १३.९४ ।। 


तत स्तां देवषिरनुजग्रहत्याह - ऋषिरिति। ईश्वरः समर्थ्रषिः तस्याः परिचरन्त्याः मन्मातुरमामप्ुदिश्य 
नि्मरं धर्मस्य तत्वं, ज्ञान शेत्युभयंप्रादात्‌। धर्मा भगवद्धक्तियोगलक्षणः तस्य तत्वं याथात्म्यं, तदङ्गभृतं जानं 


देहविविक्त प्रत्यगात्मयाथात्यज्ञानञ्च प्रादात्‌ उपदिष्टवान्‌ इत्यथः । ।१५।। 


तदशायामुपदिष्टं तदुभयं मम मातुः स्रीत्वात्‌ कालस्य दीर्घत्वान्च तिरोदधे, विस्मृतमभूदित्य्थः। 
ऋषिणा भगवता नारदेनाऽनुग्रहीतं मान्तु सा स्मृतिः तदुपदेशजनितं स्मृत्यात्मकं ज्ञानमधुनाऽपि नाजहात्‌ 


नतत्याज | ।१६।। 


विज सुरद्रषो हिरण्यकशिपोर्ीयं रेतोलक्षणे, अस्याः यावत्मरसवः तावन्मम वशे आस्यतां, प्श्ादहं 


म्ये ततः पूवं कस्मात मुञ्चसि इति तत्राह-अर्थपदवीरमिति। ।९।। 
अनया प्रसुतः पत्रो हनत या न शक्यत इत्याह - नत्वर्यति। संस्थां मरणं, कृतः ? अत्राह अनन्तति। १०।। 


अनन्तप्रियःश्रीनारायणो । अस्य भक्तया अनन्तस्य हरेः प्रिया बहुमानलक्षणा भक्तिः, अनन्तप्रया 


भक्तिस्तया वा।॥१९।। 
ताबद्रो्यतामित्याह - यावदिति ।। १२ ।। 
अन्ति अन्तिके ।। १३ ॥। 
अन्र्वती गर्भिणी ।। १४ ।। 
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77.17.24 श्रमिद्वागवतम्‌ 
गममच्छप्रसवञ्चत्यभयम्‌। ईरो वरपरदानसमर्थः। नारच्छतमित्यनेन नादस्य यहुस्वममिप्रतमर्ववध- 
मित्याह -धरमस्ेत। धर्मस्य हरर्भागवतसंजस्य वा तत्तवं दुभर्यावधन्ान्च यर्थ मामुदिश्य मत्रे उप्षटम्‌ ।।१५।। 


तद्भयं, तयोः कारस्यातक्रान्त्वात्‌ सरत्वात्‌ शब्दादिविषयलोल्यान् मातुस्तिरोहितमभूदित्यन्वयः। 
अणुरेषधरमः' (कठ. उ. 1-21) इति श्रुतिः । धमां हरिः, ततस्तव किमभूदिति तत्राह-ऋषिणेति ।।९६॥। 


भवतामपिभूयान्मे यदि श्रहधते वचः। 
वैशारदी धीः श्रद्धातः स्रीबालानाञ्च मे यथा।।९७।। 


1 
जन्माद्याः षडिमे भावाः दष्टा देहस्य नाऽऽत्मनः। 
फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूतिना ।।९८।। 


2 
आत्मा नित्योऽव्ययशशुद्धःएकः कतरजञ आश्रयः। 
3 
अविक्रियः स्वदृक्‌ हेतुःव्यापकोऽ सङ्यनावृतः।।९९।। 


एते द्ादशभिर्विद्रानात्मनो लक्षणैः परैः। 
अहं ममेत्यद्ावं देहादौ मोहनं तयजेत्‌। ।२०।। 


स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः षत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आयात्‌ 
्षत्रषु देहेषु तथाऽऽ त्मयोगैरध्यात्मविदु्रह्मगति लभेत।।२९।। 


अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता रय एव हि तहुणाः। 
विकाराष्षोडशाऽऽचार्येः पमानेकस्समन्वयात।।२२।। 


देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थुरिति द्विधा । 
अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यनन्‌।।२३।। 


अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशताऽ त्मना । | 
सर्गस्थानसमाभ्राये विमृशद्धिरसत्वरैः।२४।। 


1. ॥1\/ नि; 2.11 दाद्यकः; 3.14. ।॥9 क्रश्याव्या; 4. 14148 ण्त० 5. ॥ 1/8 °्नागताऽ९० 


168 


व्याख्यानत्रवविणि्टम्‌ 77-17.24 


श्रीधः भवतामिति। भूयात्‌ भवेत्‌। वेशारदौ स्वां तद्धितः देहाद्हङ्कारच्छेदनिपुगेत्यर्थः १५ ।। 
1 का ५ (५ धीरित्यपेक्षायां ५ ५ ५ (~ ५ (~ 
ऽसौ वेशारदौ धीरित्यपेक्षायां नारदोक्तमेव दहात्पविवकप्रकारमाह-जन्मेति द्घभः। जन्माद्राः- 


जायते, अस्ति, वधते विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यतीत्येवम्भूता इमे षड्भावविकारा वृक्षे सत्येव यथा फलानां 
दृश्यन्ते तद्रदात्मनि तथेव स्थिते देहस्य दृष्टा इत्यर्थः । ईश्वरो विकारसमर्था मृतिर्यस्य तेन ।।१८।। 


तदेवं देहधरमः तद्रैटक्षण्येन आत्मनो दहाद्धदो दर्शितः। इदानीमात्पधरमेेव भेदं स्फुटयंस्तदहदकाादकं 
-याज्यति-आत्मेति। आत्मा नित्यः “अविनाशी वाऽर्‌ऽयमात्मा" (ब्रह्म.. 4-5-14) इति श्रुतेः! 
अव्ययोऽपक्षयशून्यः। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌" (श्वेता, उ. 4.8) ति श्रुतः शुद्धः "निरवद्यं निरञ्जनम्‌" 
(श्वेता. उ. 6-19) इति श्रुतेः। एकः “एकमेवाद्वितीयम्‌ (छन्दो उ. 6.21) इति श्रुतेः क्षत्रनः 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" (बृह. उ. 4-5-5) इति श्रुतेः। आश्रयः "यसिन्‌ द्योः पृथिवीचान्तरक्षम्‌" 
(मुण्ड. उ. 2.2-5) इति श्रुतेः। अविक्रियः "निष्कलं निष्छियं शान्तम्‌" (श्वेता. उ. 6.19) इति श्रृतः। 
स्वक आत्मज्योतिः “सम्राडिति होवाच” इति श्रतेः हेतुः स दर्मोह्लेकानसृनतः' (एत. उ.1-2) इति श्रूतः। 
व्यापकः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” (तैत्ति 3-2-1) इति श्रुतः |भसङ्ग असङ्गोह्ययं पुरुषः" (वृह. उ. 3-6-15) इति 
रुतः | अनावृतः “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ' (बृह. उ. 5.1-1) इति श्रुतेः ।।१९।। | 

एतेरिति। एतेग्दशभिरात्मनो लक्षणैः परः श्रः विविकसमर्थः देहाद्धदं व्दरानसद्धावं मिष्या 
त्यनेत्‌।।२०।। 

नन्वेवं विविकतात्मजञानिनोऽप्यपरोकषानुभवेन ब्रह्मत प्रकत कथं स्यात्‌ यतोऽहङ्कारादिकं त्ये 

दितयपायं तत्प्रकारं सदृष्ठततमाह - स्वर्णमिति सर्णकरतरेष ्ुरतवर्णकणेषु ग्रावसु योगे धमनाद्युपायेः 
तदभिज्ञ उपायाभिज्ञो हेमकारो यथा स्वर्ण ्रपरयात्‌। आत्मयोगे रातमप्रायुपायैःब्रहमगति ब्रह्मताम्‌। अध्या््मवित्‌ 


आत्मादिकृतकार्यकारणसङ्कतज्ञाता ।।२१।। 


अध्यात्मविवेकपूर्वक मातमप्राप्युपायमाह - अष्टाविति त्रिभिः। मूलप्रकृति महदहद्कारो पञ्च तन्मात्राणि 
चेत्यष्ट, त्रयस्सत्त्वादयस्ते च प्रकृतिगुणा एव नतु भित्राः। एकादशेन्धियाणि पञ्च महाभूतानि चात षोटश । 


1.11 का सा 2.॥४/०॥ विवेक 3.31 ५/ गा 4- -4 11४ 0 5.11 दृष्टि 611४ भा त्यजेत्‌ 7 -7॥1.५ सवणकारः 8.11 
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पुमानात्मा एकः प्तः, कपिलादिभिराचा्वः । एकत्वे हतुः - एषु साक्षित्वे नाऽन्वयात्‌। तदकतम्‌ - “मूलप्रकृति 
रिकरतिमहदाच् ्रकृतिविकृतयस्समभोडशकसतु विकारो न परकृतिनविकृतिः पुरुषः" (साच. 3) इति।।२२।। 
देह इति। नगङ्ङ्गमम्‌। तस्थुः स्थावरम्‌ अत्रैव सर्वसङ्कातात्मके एव पुरुषोमृष्योऽनवष्टवयः। सुशक 


तदित्याह नेति नेतीत्यन्यापोहे क्रियमाणे स्वयमेवाऽतत्यजन्‌ अनात्मवरगात्पृथगुपलभ्यमान इत्यर्थः| ।२३।। 


अन्वयेति। मणिषु सूतरमिव सर्व्रानुस्यूतत्वेनाऽन्वयः। अत एव मणिभ्यः सूत्रसयेवेककर्व्यतिकश 
तयेददेक्यम्‌। तेन यो विवेकः परोक्ते वा तेन उता शुदधेनात्यना मनसा सर्गस्थानसमप्रायेःसृष्टिसथितसंहार 
~यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (ते ति. उ. 3-1) इतयदिशर्युक्तसरग्नुसन्धानेनेतयर्थः। िमृश्धिवचारयद्भरसतवर 


रव्यप्रमृ्य इति पूर्वेणान्वयः ।। २४ ।| 


वीरः तदवं "परहार त्म्‌” इत्यादिना यैत्यकुमरैः ष्टं तस्योत्तरमुक्तम्‌। अथेतत्सत्सम्प्रदायागत- 
धर्मस्वसूपज्ञाननिधृक्षा वतते चेत्‌ भवतां मदनुग्रहेण तदुभयं सम्पत्स्यत इत्याह - भवतामिति। यद भवन्तो 
पद्रचः शर्धते मुक्तार्थग्रहणतदूदीकारविषये त्वरा युकता्चत्‌ भवतामपि तदुभयं भूयात्‌। श्रद्धामन्तरेणोपदिष्ट्मापि 
तत्वं न प्रतिष्ठितं भवतीत्याह-वेशारदीति। वेशारदी निपुणता धौः तत्वविषया बुद्धः स्रीणां बालाना ्रद्धात 
एव भूयात्‌ नतु ता विनेत्यर्थः । तत्र दषटन्तः - मे यथेति। यथा श्रद्धावतो मम वैशारदी बद्धरभूत्‌ श्रद्ारहिताया 
मन्मातुर्नभूत्‌। एवं स्वेषां बालानां स्रीणाञ्च श्रद्धात एवं ज्ञानं प्रतिष्ठितं भर्वति अन्यथा मन्मातुरिव 


अप्रतिष्टितमित्यर्थः। ।९७।। 


तदेवं तेषा श्रद्मुतपाद्च श्रद्ायुकतान्‌ शृश्रुषनेतयकुमारानालक्ष्य तेभ्यो भगवद्धक्तियोगमूरपददिक्ष- 
सताकतदङ्गभूतप्कृतिवियकतात्मयाथात्यन्ञानयोगमुपदिशति जन्मादया इत्यादिना। तावञ्जीवात्मसवरूपं 
देहद्विरक्षणं विवकहधर्मानाह-जन्माद्या इति। ईश्वरो गुणपरिणामापादनसमर्थ मूतिरांकारो यस्य तेन काटन 
निमित्तभूतेन “जायते असि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति" इत्येब॑रूपा इमे षट्भावविकाराः दृः 
्रत्यक्षमुपलभ्यमानाः देहस्यैव धर्माः, नाऽत्मनः, यथा वृक्षे सत्येव फलानां जन्मादयो दृश्यन्ते न वृक्षस्य, तद्रत्‌ 
आत्मन्येकरूपत्वेनैवाऽ बस्थिते अस्य देहस्य दृष्ठ इत्यरथः । आत्पव्यतिर्कस्य स्थिरस्य एकरूपस्य वस्तुनोऽभावात्‌ 


कथच्चितमद्शनार्थमस्थिरः षट्भा्बविकारवानपि वृक्ष आत्मस्थानीयत्वेन दर्शितः ।।१८।। 
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तदवं देहधरमैः तद्ररक्षण्यन आत्मनो दहाद्धेगो दर्णितः। अथ स्वधरमेवाऽत्मनो देहाद्धेदमा 
आत्मेति। आत्मेति विशेष्यनिर्दश्यः, आतपा प्रत्यगात्मा नित्यः उत्पत्तिविनाशरहितः, अव्ययः अपक्षयरहितः 
अविक्रियः अवशिष्टभावत्रयरहितः। यद्यपि “द्रा दहस्य नाऽऽ त्मनः इत्यनेनैव षट्भाबविकारराहित्यमुक्तम्‌, 
तथापि फलानामिव वृक्षस्येति दृष्टानतवलाद्यथाफलगतात्पत्यादयनाश्रयस्यापि वृक्षस्य स्वगतोत्फत्याद्याश्रयत्वं 
एवं देहगतोत्पत्यादयाश्रयत्वाभावेऽपि स्वगतात्प्त्यादयन्तराश्रयत्वं प्रसक्त, तदनेन निषिध्यते एवच्च स्वताऽन्यत 
वा षट्भावविकाररहित इति फलितम्‌ । शुद्धः प्रकृतरागादगुणेरकलुषितस्वरूपः, एकः ज्ञानैकाकारतया सवेषु 
हेषु एकरूपः, "एको ब्रीहिः इतिव्ात्यभिप्रायक एकत्वव्यपदेशः, नतु व्यक्तयेकत्वाभिप्रायकः, 
आत्मव्यक्तिबहुत्वस्य बहूप्माण प्रतपप्रत्वात्‌। त्रं शरीरं जानातीति तथा। ममेदं शरीरमिति जानत्रित्यथः। 
अनेन ज्ञानाश्रयत्वमुक्तम्‌। स्वदृक्‌ स्वं पश्यतीति स्वदृक्‌ स्वस्मै भासमानः, अनेन ज्ञानस्वरूपत्वमुक्तम्‌। 
आश्रयः देहेद्धियादौनामाधारो हेतु दहेद्धियाणां व्यापारहेतुः व्यापकः, धर्मभूतज्ञानेन व्यापकस्वरूपस्याणत्वात्‌। 
असङ्गी जीवान्तरण सम्बन्धरहितः। अनावृतः स्वरूपस्वभा्वातरोधनरहितः, इदं मुक्तयवस्थं स्वाभाविकं 
जीवात्मस्वरूपम्‌। यद्रा-अनावृतः स्वरूपतिरोधानरहितः ददशायामपि धर्मभूतज्ञानस्यैव कर्मणा तिरोहितत्वात्‌। 
दहस््वनित्यः, व्ययवानशुद्धः देवमनुष्यादिरूपेण नानाविधः ज्ञानानाश्रयोऽन्येषां यावत्सत्तम्‌। अनाश्रयः 
विरागहेतु्व्ाप्यः पितृपुत्त्वादिसम्बन्धवान्‌ सट्कोचभाक्‌ चात भावः । १९।। 

अस्त्वेवं देहात्मनोः परस्परवैधर््य ततः किम्‌ ? अत आह-एतैरिति। विदरानित्थं दहात्मनार्याथात्स्यवित्‌ 
एतेरेर्दशभिरात्मनाशक्षणैः पः देहत्‌ उत्कृष्टत्वापादकेः दहादौ, आदिशब्देन देहानुबन्धिपत्रादसुग्रः | 
अह, ममेत्यसदभिमानं मोहनमङञानजं त्यजेत्‌। देहात्माभिमानाकं त्यक्तवा उक्तटक्षणलक्षितात्स्वरूपाव्रलोकनपरो 
भवेदिति भावः।।२०।। ` | 

ततोऽपि किमत आह-स्वर्णमिति। यथा हेमकारः तदभिज्ञो हेमप्रकृतीनां ग्रावगामभिजः प्रथमं क्षत्रप 
दमग्रव्ामुत्यत्तिभूमिषु योगेरन्वेषणदिभिरुपयेराप्यात। गरान्णः इति शेषः। विभक्तिविपरिणामेनानुषङ्गो वा। 
पश्चाहहनादभिर्पायः ग्रावसु हेमआपुयात्‌। एवं दहसूपेषु्षरषु आत्मयोगेद्हवक्षणात्मयाथात्याववेचनसाधनं 
रुपाये रात्मवित्‌ उकविधात्मयाथा्यदर्शा पश्चात्‌ बरह्मणः स्वरूपेण गुणेश निरतिशववृहतः पुरुषोत्तमस्य ति 
मवति तदयायात्जञान रेत राप्रयात्‌ यथावस्थिततत्साक्षात्कारं लभेतेति यावत्‌।।२१।। 
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एवं ज्ञानयोगस्य भगवत्साकषातकारावहथक्तियोगङ्गत्वमुक्तम्‌। “एतेद्दशभिः" इत्यादिनोक्तासद्धावत्यागप्रकारम्‌ 
“तषु देषु तथाऽ ऽ त्मयोगैः" इत्युक्तमेव देहविलक्षणात्मस्वरूपविमर्शनञ्च सप्रकार प्रपञ्चयति - अष्टावित्यादिभः 
पञचभिः। तावद परकृतयः -"ूमिरापोऽनलोवायुःखं मनो वृद्धिरेव च। अह्कार इतीयं मे भित्रा प्रकृतिरष्टधा" 
(भ.गी. 7.4) इत्य्तरीत्या उक्ता षट प्रकृतयः । अत्र भुप्यादिशन्दःगन्धादितमात्रसहितानि पृथिव्यादीन्युच्यनते। 
बद्धशब्देन महनत्तत्ं, त्रयः सत्वादयस्तहरणा प्रकृतिगुणा एव न त्वात्मनो गुणाः। षोडश विकारा विकृतयः तेच 
कर्म ज्ञानोभयेन्धियाणि दष, पञ्च प्राणाः बुदधिशचिततं वा एकं सम्भूय षोडश आचार्यैः गीताचार्यादिभिः प्ाक्ताः। 
पुमानेके एकसििन्‌ शरीरे एकः पुमान्‌ जीवः प्रोक्तः। कुतः? समन्वयात्‌। एवमेव हि प्रतिशरीरं नियमेन 


सुखटुःखप्रतिसन्धान जीवेश्वर वद्ध मुक्त शिष्याचार्थ्त्वादिव्यवस्थायाः समन्वयादुपपततिरिति भावः । स्वशरीषु 
जीवेकत्वे उक्तविधा व्यवस्था दुर्घटा स्यादिति भावः।।२२।। 

देहस्तु सर्वसह्ातः प्रकृतिविकृति सर्वसङ्कातात्मकः। सच जगञ्जङ्गमः, तस्थुः स्थाबरशचेत द्विविधः । एवं 
वस्तुख्ितिरिति भावः। अस्त्वेवं प्स्ततस्यात्मविवेच नस्य किमायातम्‌? तत्राह-ञत्रैवेति। अत्रैव दह एव 
पुरुषः प्रत्यगात्मा मृग्यः विवेचनीयः कथं कि कुर्वन्‌ ? नेति नेतीति इति शब्दः परतयकषद्प्रकारद्योतकः, इति 
नेति एवं विधो न भवति, गन्धवान्‌ न भवति, रसवान्‌ न भवति, रूपवान्‌ न भवति इत्येव प्रकारेणेत्यर्थः 
अतत्‌ आत्मव्यतिरिक्त यद्यत्पृथिव्या वस्तु तत्यजन्‌, तसिप्रात्मबुद्धमकुर्वन्‌ तद्विरक्षणः आत्माऽ न्वेषणीयः 
इत्र्थः।अनेन “अहं ममेत्यसद्धावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌" इत्युक्तं विवृतं भवति।।२२।। 


(कभभ 


` "तथाऽऽत्मयोग" इतयक्तानत्मयोगाचिवृण्वन्‌ तै मृग्यते इत्याह-अन्वेयेति। अन्वयव्यतिरेकेण-अन्वयेन 
व्यतकेग च महं ानमीच्छमि द्री व्च्छदीनं ज्ञानूपाणं ्ातर्हमर्एवान्वयेन व्यतिरेकेण मम शिर 
पाणिः पा इत सत्रवयवेष्ोव्यतक्रततया चेत्येव विवेकेन अनात्मनो विभागेन उशता निमूरेनाऽत्ना 
अहम्ममेति परतीयमानेनात्मना अहम्रततया चेर सगसथानरमप्ैसर्गस्थित्यदिपरवेदन्तवावया्थनसनध- 
नैतैरपायैेहिष्यः परमात्मन विम्शदनरसत्वैः अवगतैः पुम्भिरात्म मृगय इति पर्वणान्वयः। "सन्मूलाः 
सोम्येमाः सर्व प्रन" (छदो. उ. 6.8.6) इत्यदि सर्गस्यानादि समप्रयार्थनुसन्धाने रित्युते्योऽनयेऽपयात्म 
वमर्शनोपयाः परमातमषत्वतच्छररत्वदयोऽ वाता भवन्तीत्यमप्येणसरगसथान सम्रये रित्युक्तम्‌।।२४।। 
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विज. ततोऽस्माकं कि प्रयोजनमिति तत्राऽह-भवतामपीति। यथा मे वैशारदी धीः भगरवद्रषयज्ञानमभूत्‌, 
तत्‌ तथा तहि भवतामपि भूयादित्यन्वयः न केवलं युष्माकमेव स्रीणां बालाना श्रदधातस्तत्स्यादित्याह - 
श्रदधात इति यदि स्रौबालाना श्रद्धा स्यात्‌ अतस्तहि तेषामिति।।२७॥। 


्रहादस्तेषां स्ववचसि श्रद्धामुत्पाद्य नारदोक्तं जञानमुर्पदशति - जन्माद्या उति “जातः कंसबधार्थाय 
भूभारहरणाय च” जनितो तद्ष्णोः" इत्यादिषु ह जन्मादिकं प्रतीयते। तत्र जन्यादिमतो हरेरितरवहुर्भग 
शरीरस्थस्य तच्छररयाग्यभोगप्रा्या व्याकु्टाचत्तस्य सर्वसम्पणानुगुणफलदानं कथं घटत इत्यादिशड्कां 
दत्यपुत्रचिततस्थां परिहरत्नित्यतो बाऽऽह-जन्माद्या इति। इमे षड्‌ भावाः जन्मास्तिवृद्धिपरिणामापक्षय 
विनाशाख्यविकारा देहस्य दृष्टाः प्रत्यक्षेण प्रमिता आत्पनः परमात्मनो न सन्तीत्यन्वयः। “षट विकाराः 
शरीरस्य न विष्णो स्तद्रतस्य तु" (ब्रहमतर्क) इत्यनेन निरस्तत्वात्‌। दृषा इत्युक्तं स्पष्टयति-फलानामिति। 
वसन्ताद्रवयवविशेषेण कालेन वृक्षस्य चूतादिफलानां नन्मादिकं दृश्यते यथा वृक्षस्य काटाधीनत्वं, तथा 
देहस्येश्वराधीनत्वमिति ज्ञापनायेश्वरमूतिनेतयक्तं देवदत्तस्य सर्वमिदम्मदधीनमिति मिध्याज्ञान निरासायोक्तमिदं 
तात्पर्यमिति ज्ञातव्यम्‌। तदुक्तम्‌ - तदधीनं शरीरञ्च रख ज्ञाता तन्ममतां त्यजेत्‌ इति।।१८।। 
षेः पुो ह्यात्मा संसरचेतनो मतः" इत आत्म जीवः छिन स्यत्‌ इयतसतमवर्करक्षणमा 
आतमेति। पै्यायदिदोषरहते्शभिरातमन हके स्वरूपभूत इति विदाहं मेत्यत्रावमतत् 
मोहनमन्ञानजं देहादौ त्यजेदित्यन्बयः। नित्यः स्वरूपत विनाशरहितः, अवयवादिव्ययो नास्तीत्यव्ययः । प्रकृति 
नि्ितशरीरत्वे अविदरारागादिदोष विधुरत्वात्‌ गदिदेषविधुरत शुद्धः एको मृष्यः मुख्यत्वं हरेरेव स्वरूपज्ञनेन कषतराख्यशरीरजञतृत्वात्‌ 
सकषतर्ञः आश्रयः उपजीव्यः अविक्रियः स्वतः परतो वा परिणामरहितः। स्वमात्मानं स्वयमेव पश्यतीति 
स्वदृक्‌ “तदु्रहम ठेदाऽहं ब्रह्मासि" इति श्रुतिवश्योऽ पराधीनः स्वतन्त्र इति यावत्‌। वशं यापयति पयति सर्वमिति 
वा व्यापकोऽनतर््हिरिति शेषः। “आकाशो नौलिमोद इति श्रते । भूताकाशस्य परिख्छन्नत्वात्‌ अव्याकृतस्य 
चितयकृतयात्मकत्येन भावदनुगृहीतत्ेन तस्या व्यापकंत्वमुपचरित मनेनेति भवत्यवव्यापकः। अप्रकृततवादसङ्ग 
“असेङ्गो ह्ययं पुरुषः" (बृह. उ. 6.3.15) इति श्रुतेः। अनावृतो ज्ञानाद्यावरणरहितः। एव विधलक्षणोपेतस्य 
विष्णोः स्वहेुत्वाच्छरीरस्य तदधीनत्वेन तस्मन्‌ देहे ममतां त्यजेदित्यर्थः ।१९,२०।। | 
हरेहादिभ्यो विविक्तत्वेन ज्ञानोत्पततिप्रकारं वक्त हेयमिति यथा हेमकारो ग्रावसु ्षत्रषु निकषाश्मसु 
स्थानेषु हेमकारः क्षतेषु हेमवत्सु पाषाणेषु वा योगेहमावाघ्युपायैः कषणाध्मानादिपरीक्षारक्षणेहमं प्रया 
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दित्यन्वयः। न सर्वस्य सुश्कमित्यत उक्तं तदभिज्ञ इति। तथा मुमुः पुरुषः आत्मयोरोत्यत्तकभक्तयाद्युपयः 
देषु क्षेत्रेषु सम्यगालोच्य विविच्य बरह्ति लभेत देहादिभ्यो वेलक्षण्यन्रहमविषयज्ञानमाप्रोतीत्यन्बयः। 
कोऽसाबधिकारीत्यत उक्तं अध्यात्मविदिति - "तरति शोकमात्मवित्‌” (छान्दो. उ. 7-1-3) इति श्रते। 
आत्मानमधिकृत्य वर्तमानं बेदान्तशाघ्नमध्यात्मं, त्रप सम्यग्नानातीति; सात्िकादिस्वभावोध्यां त्रततीति 


वा। महाभूतादिरवाऽध्यात्मं त्रत्तीति अध्यात्मवित्‌।।२१।। 


कानि महाभूतादीनि इति तत्राऽऽह-अष्टाविति। मटप्रकृतिर्महदादयः सप्त; एवमष्टौ प्रकृतयः। 
सु्वदिगुणानां प्रकृतावनतर्भावसम्भवेनाऽत्व युक्तमिति भावेनाऽऽह- त्रय एवेति। तस्याः प्कृते्गुणाः स्तहूणाः 
प्रकृति जत्वा्िकाराश्च तद्ग्रहणेन गृहीता इति नाऽष्टत्वासम्भव इत्याशयेनाऽऽह विकारा इति। मनसा 
सहैकादशेद्धियाणि शब्दादिविषयाश्रति विकाराष्षोडशेति परवाचायं स्संख्याता इति शेषः। शरीर ष्ववनुगतत्वेन 
विकारसम्भवादतैस्सह कि न पठित इति तत्राऽ हह -पुमानिति। समन्वयादितिष्यन्छोपे पञ्चमी । समन्वयमनुगतं 
प्राप्य एकः पुमान्‌ नारायण एव केवटं शुद्ध इत्यतो विकारेषु न पठित इत्य्थः। अत्रं तात्पर्य पवगन्तव्यम्‌ 
तथाहि। अभिमन्यमाननडापेक्षया पुमान्‌ जीवः पञ्चतिशोऽभिमानचेतनविवक्षया विष्णुः षदिंवश इति 
सम्यगन्वयात्‌ नियन्तृत्वेन अनुमति ज्ञानात्‌ ज्ञेय इति तदुक्तम्‌ - “अभिमान्यपेक्षया विष्णुःपञ्चविश इति स्मृतः। 
जडव्यपेक्षया जौवः सम्यगज्ञेयो हरिः स्मृतः” (ब्रह्मत) इति। यद्रा आकाशादि पञ्चभूतानि सत्त्वादत्रयो 
गुणाः. इत्यष्टौ प्रकृतयः। तत्र मूलप्रकृति महदहद्काराणामाकाशादिष्वनुगतत्वेन पृधगग्रहणं न क्रियते, 
गुणानां तदात्मकत्वेन गुणग्रहणेन तद्गरहणोपपततेः। शेषं पू्ववत्‌।।२२।। 


तत्वसंख्याकथनेन प्रकृते किमायातमिति तत्राह देहस्तिति। सर्वेषा ्कृतितत्कार्याणा सङ्घातः समूहः 
तिमित इत्य्थः। तत्वेभ्योऽथ तदभिमानिभ्यो विविच्य परमात्मा ज्ञातव्य इत्यभिप्रायेण ख्यः 
कृतमितीममरथं दरशर्यात, तुशब्देन देहशब्देन प्रपञ्चो विवक्षित इतिं कृत्वा तं देहं विभजति - जगदिति। 
जगच्छब्दो द्रिरावृत्या व्याष्येयः। तथाहि - जगत्समस्तं, नगञङ्ग, तस्थु स्थावरमिति द्धा विभक्त; किञ्चात 
इत्यत आह-उपरति। तत्वा द्म, त्रभवती्येत्‌प्रकृत्यादिकं त्यजन्‌ हतवा स्वतः सर्वदा भित्र इतः 
परुषः पूर्णः षट्गुणोऽतरव देहक्षणे प्रपञ्चे मृग्योऽन्ेषणीयो विचायं ज्ञातव्य इति यावत्‌। शतप्रत्ययेन सदा 


1. ५.8 आहि 
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~. 


प्रकृत्यादि त्यागो न कादाचित्क इति च सूचयति। तत्र कि प्रमाणमिति तत्राऽह - नेति। "स एष नति 


नेतौत्यत्मा" (वृह. उ. 6-5-15) इति श्रतिः प्रमाणमित्यर्थः । योऽतत्त्यनन्‌ तदरपुस्त्यजन्‌ तेनेति वा अतत्यनतीति 
अतत््यक्‌, तेन। अतत्त्यजेति वा पाठः।।२३।। 


कया युक्तया मृग्यत इति तत्राऽह - अन्वयेति। अन्वययुक्तव्यतिरेकेण। यत्र यत्र जगत्‌ तत्र तत्र रह्म 
त्यन्वयः। यत्र यत्र ब्रह्म न तत्र तत्र जगत्‌ परिच्छिननत्वाद व्यातरकलक्षणयुक्तयाऽऽ काशवत्‌ नगदन्वितत्ेन 
यदेतदसङ्गलक्षणपृथक्त्वेन वेति युक्तया निश्चितेन विवकनागतेन युक्तेनात्मना मनसा। ननु व्याप्िग्राहक 
प्रमाणाभावेन भभासत्वान्वयतिर्णयो न स्यादिति तत्राह - सर्गेति । अत्र सर्गस्थानाभ्यां संहारादकमुपलक्षयत। 
न सहिता त्वरा वसते असत्वरः तैः । “सर्वशवराघोषवनतो बलवन्तो वक्तव्याः इन्दो बलं ददातीति सर्व ऊप्माणो 
ग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रनापते रात्मानं परिददातीति सर्व स्यश॒लिशेनानभिनिहिता वक्तव्या, मृत्यो 
रात्मानं परिहरणीया" इति श्रतेः? विमृशद्भिः विचारं कुर्वद्धिः “को न आत्मा किं ब्रह्म" इत्वादश्रतेः सग 
स्थानादिविषयैः समाग्रायैःनिर्दोषगुणोपेतरवदः “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति" (तत्त. उ. 
3.1) इतयादिक्षणे+अनत्वि तत्रव वयाण नारायणः स्थितः (म.ना. उ. 9.5) इत्यदिक्चानुगृहीतया।।२४।। 

। बदधर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्निरिति वृत्तयः। 
तायनेवाऽनुभूयनत सोध्यक्षः पुरुषः परः।।२५।। 


एभिखिवर्णैः पर्यसते बुद्धिभेदै- क्रियोद्धवैः। 
स्वरूपमात्मनो ुष््धरवयुमिवान्वयात्‌ ।\२६।। 


एतद््रारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः। 
अज्ञानमूलोऽ पार्थोऽपि पुंसः स्वप्त इवाऽप्यते । २७।। 


*मनोमयत्वात्‌ सर्वरथा स्वप्रजागरयो स्समाः। 
दरथानपि 6 नौं । 
| ध्यातुः भयप्रदाः ।२८।। 


1.19 सरूप; 2.11 1/6 दधततेग; 3.॥ 149 सिवा; 4.,8.3/1 दवेत; ४ इवाप्यते। ¶#९०।०५५१५१५०५०७९७ 81611019 
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निर्मणस्या ( 1 
परस्य निर्गुणस्याऽपि गुणसङ्गाजनि्मतिः। 
५ 2 जन्माप्ययग्रोक्तं ५ 3 
व्यक्तं जन्माप्ययप्रोक्तं शयानस्येव नस्वतः।। 
& ४ 4 
हरिसञ्चिन्तया सरव प्रयान्ति परमं पदम्‌।।२९।। 


तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यः कर्मणा त्रिगुणात्मनाम्‌। 
बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः।।३०।। 


तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः। 
6. 6 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः।।३९।। 


7 
गुरुशुश्रूषया भक्तया सर्वलाभार्पणेन च। 
सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च।।३२।। 


श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तने गुणकर्मणाम्‌। 
8 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ तद्िङकषर्हणादिभिः।।३३।। 


हरि स्स्वेषु भुतेषु भगवानास्त ईश्वरः। 
इति भूतानि मनसा कामे स्ते स्माधुमानयेत्‌। ।३४।। 
्रीधः विमर्शपरकारमाह वुद्धरित द्राध्यम्‌। अध्यक्षः साक्षी।।२५।। 
एभिरिति। अत एषिवृद्भदैः परिणामे: प्सते परितः षप अनात्मधर्मतवेन निरस्तैः वृद्धम 
हतु त्रपरण ्रगुणात्पकैः क्रियोद्धवैः करमनन्ै, वुद्धेव त्रगुणात्मकत्वातकर्मकर्तृवाञच त्या एवेता अवस्थः । 
आत्मा तु वद्धयन्वयात्‌ तदवस्थावानिव आभाति, न तत्त इत्यात्मनः स्वरूपं बुध्येत्‌ जानीयादितरथः । त्र 
दृष्टान्तः कृमुमधर्मगन्धसतदाश्रयं वायुमिव ।।२६।। 
ननु तहि यथा कुसुमोपाधिकोऽपि वायोरग्ो विवेकज्ञानेन निवर्तते, एवमात्मनः संसारो न निवर्तत 
^ भ संसारो वृद्धय । 
इत्याशडयाऽ ह-एतदिति । एतदो वुद्ध्ारकस्तदवस्थद्ारको वा संसारो न स्वतः। हि यसमात्‌ वृदर्गुणाः 
~~~ 3 ^ 
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कर्मणि च तैनिबध्यत इति। तथा स चज्ञानमूः, अतोऽपाथो मिथ्याभूतोऽपि स्वप्र इष्यते वायोस्तु 
गन्धदरव्यसम्बन्धस्य वास्तवतवाद्रिषमो दषटान्ः।।२७।। 

तस्मादिति। यस्मादेवं निवृततरधटते, तस्मा्रीनमज्ञानं, तस्य निर्हरणं दहनम्‌। किं तद्योगः 2 कथम्भूतः 2 
धियः प्रवाहं जाग्रददिरूपमुपरमयतीति तथा।(२८-२०।। 

तदेवं ज्ञानप्रकारमुक्त्वा तत्साधनं धर्मस्य तत्तवं नारदोक्तमेवाह तत्रेति पञ्चभिः येर्धरमः, यथा 
यथावत्‌ अनुषठिै्वा भगवति श्रीनारायणे रतिरिति यदयमुपायो भगवतोक्तः। तथा च गीतासूक्तम्‌। “यत्करोषि 


यदश्रासि यजहोषि ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कोन्तेय। तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌" (भ.गी. 9.27) इति “भक्तया मा 
मभिजानाति यावान्यश्नाऽस्मि तत्वतः” (भ.गी. 18-55) इत्यादि च।।२९।। 


तत्रैवान्तङ्गान धर्मानाह गुर्वाति। गुरो शरूषया भक्तया प्रमा सर्वेषां ब्धानामर्पणेन च ।२२।। 

श्रदधयेति तस्य लिङ्गानां मू्तीनामीक्षणम्हणमादिरयेषां वन्दनादीनां, तैशच।।२२,२४।। 

वीर, अन्यानपि तदवमरशनोपयान्‌ बद॑सतै पर्यगात्मस्वरूपेहविक्षणमवगच्छदितयाह-बदधेरिति। 
जागरणं, स्वप्र सुषुपिरिति एतास्तिसो वदधवत्तयः व्यापाराः। ताः वृत्तयो येनैवाऽनुभूयन्ते स एव परः 
देहद्धियवुद्धयादिभ्योऽन्यः अध्यक्षो देहादीनां द्रष्टा धारको वा पुरुषः प्रत्यगात्मा। जागरणं नाम 
बाहेन्धियव्यापारानुविद्धा बुद्धिवृत्तिः । स्वप्रस्तदननुविद्धा, सुषिबद्धिवृततयुपरमः। तदुपरमोऽपि तत्सम्बन्धयेवेति 
ुदधर्वृत्तय इ्यक्तम्‌। एतत्ित्रयनाज्ञानाश्रयत्वेन यः प्रतीयते स प्रत्यगात्मेति भावः ।।२५।। 

एतदेव सदटन्तं विशदयप्रेवमादिभि रुपायेरात्मस्वरूपं बुध्येदित्याह एभिरिति। एभिसिवणैस्निविधा 

सक्तवादिगुणत्रयमूकैर्वा पर्स्तैरस्थिरैः क्रियोद्भवैः पुण्यपापात्मककर्मनिमिततवुद्धभेदे ुदधिवृततिभद 
जागरादिभिः त्रिभिः उपलक्षितमात्मनः स्वरूपं विद्यात्‌, यथा ग्रन्धैः कुसुमादिगतेरुपलक्षतं तदाश्रयं वायुं बुध्यति 
तद्त्‌। कुतः ? अन्वयात्‌ नागरणाद्यवस्थात्रयेऽन्वयाद नुवते । यथा पवनात्मककर्मणा तत्तत्पङ्कनादिकुसुमादिगतं 
गन्धमानीय तदाश्रयतया तदन्वितं प्रवहन्तं वायुं ततः पृथाभूतमुपलक्षते पाथिवकुसुमादिगतस्य गन्धस्य न 
वायुराश्रयः, तदन्वयाञ्च वायोस्तदाश्रयत्वं, अत एव तदन्वयापाये केवलस्परशगुणस्य बायोरुपलम्भः, ततो 
14 भाष ऽभक्तया 2.24 0ा8;3.4,8, णा त्रिभिः 


का 


77-25-34 श्रमद्धागवतम्‌ 


गन्धात्‌ पृथगेव वायुः स्वाभाविकस्पशगुण इति त यथोपलकषत तथा बद्धिभेदाः न स्वभावतः आत्मगताः । तषां 
स्वाभाविकत्वेऽन्यतमवुद्धभेदेऽन्यतमस्योपलम्भप्रसङ्गः। किन्तु कर्मायत्तबुद्धिसम्बनधप्रयुक्ततदृत्यन्वयात्‌ 
तदनुभवोपटम्भः। स्वभावत एवात्मा तद्ृ्यनन्वित एव ततः पृथग्भूत इत्येवं तं वुद्धयेदित्य्थः।।२६।। 

तदेवं दहादावसद्धावत्यागप्रकारो दहविलक्षणतत्वेन आत्मविमर्शनप्रकारोक्तः। अथेवम्भूतस्य प्रत्यगात्मनः 
कृत स्देहादिसम्बन्धरूपस्संसारो यसित्नसद्धाव इत्याशङ्काया, रिवर क्रियोद्धेरिति परिहार स्सूचितः। 
तमेव विशदयितु स्वपरयाथात्यज्ञानमूलकदेहात्मभरमादिरूपाऽ नादिमोहनिमित्तगुणकर्मसम्बनधप्यक्तः संसारः तत 
एवात्मस्वरूपप्यकतत्वाभावादपुरुषथपयोपाधिकत्वाचयवदुपाधिुद्धिसम्बनधदराराऽ नुवर्तते इत्याह- एतदिति एष 
वद्धसम्बन्ध एव द्रां यस्य स संसारः स्वप्र इवाल्पास्थरत्वातसवपरतल्यः, अत एवाऽपार्थः अपुरुषाथोऽपि पुंसः 
्रत्यगात्मनोऽरप्ये प्राप्यते। कर्तुः पुंसः शेषत्व विवक्षया षष्ठ । पुंसा संसारः प्राप्यत इत्यर्थः बुह्धसंम्बन्ध हेतु 
वदन्‌ संसारं विशिनष्टि - अज्ञानमू इति। अज्ञानं मरं कारणं यस्य अज्ञानमूलः स्वपरयाथात्मयाज्ञानमूक- 
बदधदियसम्बन्धनिमित्तो देह स्तदनुबन्धिरूपस्संसार इत्यर्थः । कथमुक्तविधस्यात्मनोऽज्ञानसम्बन्ध इति शद्कां 
निराकुर्वन्‌ संसारमेव विशिनष्टि गुणकर्मनिबन्धन इति। गुणकर्माधीनः सत्त्वादिगुण परिणामानुगुणकर्मपरिपाकाधीन 
इत्यरथः। अयं भावः स्वभावतः सवे प्रत्यगात्मानः “आत्मा नित्योऽव्ययः” इत्यादयुक्तविधा अप्यनादिकर्मणा 
सक््वादिप्रकृतगुणसंसषटा स्तत्र ततततकर्मपरिपा कवशात्‌ गुणपरिणामः ततः स्वपरयाथात््याज्ञान, ततो गुणकर्मनुरूपं 
परमात्मसूष्टवुद्धद्धियसम्बन्धः, ततो देहतदनुबन्धिसम्बन्धरूपस्संसारः, ततो देहात्माभिमानः ततः पुनः कर्म 
ततः पुनर्गुणपरिणामादिरित्येवं परिवृ्तर्यावत्कमोंपाधि अनुवर्तते इति।।२७-२९।। 

यतोऽयमुक्तविधस्याऽपयत्नोदेहात्धमादिरूपाज्ञामूरककर्मनिमित्तः संसारः तस्माद्वा 

करमनिरहरणोपायोऽनष्ठेय इत्याह - तस्मादिति। तस्मात्‌ संसारस्य अञानमूलगुणकर्माय्तत्वात्‌ त्रिगणात्मना 
सत्तवादिगुणत्रयपरिणामहेतुनां कर्मणा य्रीजं मूटं देहात्मभ्रमादिरूपं तस्य निर्हरणं निर्हरणोपायात्मको यो योगो 
वक्ष्यमाणः सचधियः प्रवाहः शब्दादिविषयकं ज्ञात्रं तस्योपरतिरूपो भवद्भिः कर्तव्यः| ।२०।। 


वक्ष्यमाणभगवद्धक्तियोगस्यैव बीजनिर्हरणोत्तमोपायत्वमाह-तत्रेति । तत्रावश्यं बीजनिर्हरणोपाये कर्तव्ये 
सति उपायसहस्राणां मध्ये अयमेवोत्तम उपायः कथितो भगवता। कोऽसौ? येस्साधनेर्भगर्वत ईश्वरे 
1- -1. ^, 8 यथोपरक्ष्यत 2. 48 त्मनः स्वं 
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व्याख्यानत्रयविग्निटम्‌ 77.26.34 


रतिरनुरागः प्रीतिरञ्जसा सुखेन यथा स्यादित्येष स्वसाधनेरनुगृहीता भगवत रतिरितयेष एव उत्तम उपाय त 
“ नाऽहं वेदन तपसा न दनेन नचज्यया।भक्तयात्वनन्वया शक्य अहमेवं विधोऽ्जुन ” (भ. गी. 11-53) इति 
“नमे भक्तः प्रणश्यति" (भगी. 9.3) इत्यादिना तत्र तत्र भगवता प्रोक्त इत्यरथः । रतिरित्यनेन निरतशयप्रीतिरूपापतना 


भक्तिरुच्यते 1 ५ 1 [न ् 2 { 
; तस्या एव साक्नाद्धगवत्प्राप्त हतुत्व ससारानवतकत्वञ्च सूच्यत ।[३१।। 


सा च कैस्साधनेनिष्पद्यते इत्यपेक्षायां साधनानि वदं स्तेरुपकृतेन ध्यानयोगेन निष्पद्यत इत्ाह-गुरं 
ृश्रषयत्यादिभि श्तुभिः। गुरुशुशरषया गुरूणां परिचर्यया, गुरुभ्यस्तत्वःग्रवणेच्छया वा, भक्तया गुरूणां 
भक्तया उपासनेन सवषां गुरवपक्षितानां मध्ये लाभः भ्यत इति लाभः, स्वस्य सुटथं यत्तस्य समपणेन, 
यथाशक्ति तदपेक्षित-समर्पणेनेत्यर्थः। साधु यथा भर्वति तथा भगवद्धक्तानां सङ्कन साधवः क्रोध 
मात्सर्यलोभाशुभमतिराहित्यस्प साधूलक्षणलक्षिताः भक्ता, तेषां सङ्गन वा ईशवराराधनेन अर्चाविग्रहाराधनन, 


हदय कपटस्थस्य मानसोपचरराराधनेन वा, अर्हणादिरभिरि्य्चाऽ ऽराधनस्य वक्ष्यपाणत्वात्‌। ।३२।। 


८ 4. ८ ~ 7६ कीर्तने ५ 8 ~ 
तत्कथायाम्‌ ईश्वरकथाया श्रद्धया श्रवणासक्ता ईश्वरस्य गुणानां कर्मणां कीर्तनैः तस्येश्वरस्य पादाम्ब॒नयं 
ध्यानात्‌ तछिङ्गस्य अर्चाविग्रहस्य रक्षणा्हणादिभिरदर्शनपनादिपिः, आदिशब्देन प्रणामपरिक्रिमादि सद्ग्रहः ।1२३।। 


किञ्च, भगवानीश्वरः सर्वभूतेष्वन्तरात्मतया वर्तते, अतः सर्वाणि भूतानि भगवदात्मकानीति बुद्धया 
(~ यथायोग्यं 9 तद्भूतन्यपो क्षिते २ कामे भ 
यथाशक्ति यथायोग्यं तत्‌ तैः कामैः साधुमानयेत्‌। सम्मानयेदित्यनेन च।।२४।। 


विजः विमृश्य निर्णयप्रकारं दश्यत - बुद्धेरिति। "सत्तववुदधयादिशब्दैस्तु जीवोऽपि करचदर्यते" 
ब्रह्मते) इति वचनात्‌, बुद्धी वस्य जागरणाद्यवृत्तयोऽ वस्था येन परमात्मना प्रितेन जीवेनाऽनुभृयन्ते । “जग्रदाद्याः 
कर्मचैव सुखदुःखे च तस्य हि" (ब्रहमतर्क) इति वचनात्‌। स परः पुरुषोऽध्यक्षः -“जाग्रदादेः परो द्रषासुखनित्यो 
हरि स्मृतः" (ब्रह्मत) इति वचनात्‌। सोऽध्यक्षो जाग्रादिनाऽधिगतेन्धियसुखदुःखपरोजीवःपरोविश्वादिविग्रहादधरर्य 
इत्यु्रारधस्याऽर्थभेदो ज्ञातव्यः। एव शब्देन कालादिकं व्यावतंयति।।२५।। 


^ कार्यकारणवद्धो ताविष्येते विश्वतैनसौ प्राः कारणबद्सतु " इति वचनात्‌, विश्वदिवि्रह्नारायणादयतं 
जीवस्य कथं जीवधरप्रानतत्वा्तस्येति तत्राह एथरिति। बुद्धीनां जीवानां भेदस्तारतम्यलक्षणो येज्ञप्यते 





1. संसृति; 2.५ 0705 सूच्यते; 3.31 गुर्वित्यादिनाः 4--4/ 05; 5.\ तेषां भक्तानां 6--6\/ 0 7.४४ भागऽ कर्मं 
8.५४ पदाम्बुरहयो; 9.4, 8 011 तत्‌ ` । | 
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77-25-34 शरमद्ागवतम्‌ 

तेजवतारतमयज्ञापकेः, अत एव परयप्तरकतर समस्तेभि सिवणिधावर्णैः वर्णनं येषा ते तथाते जग्रदादिभिख्रयोधगाः 
शुङघकृष्णपीतलक्षणा येषां त तैः, स््वादगुणेवा स परमात्माऽज्ञननद्टयाऽ ऽत्मनो जीवस्य सरूपं रूपण. 
समानरूपं कार्यदिबद्धं धत्ते इति दृश्यते, न तु पराज्ञननच्छया। तदृषटया ज्ञानानन्दादिसमानं रूपं धृत्वा तत्स्वरूपं 
धत्त इति स जीवेन सहस्थानात्‌ तत्स्वरूपः परश्यते" (ब्रह्मते) इति स्मृतेः। अन्वयात्‌ दक्षिणाक्षयादषु 
अनुगतत्वात्‌। कीदशः क्रियो्धवेः क्रियया उद्धवो येषं ते तथा तैः, कर्मननितैः, यद्रा क्रियाया उद्धवो 
ेध्योगुणेभ्यसते तथा तै शुङ्सतवनन्यं जागरणं, पीतरजोजन्ं सवप कृष्णतमोजन्य सुप्तिः, कमण्यर्ववधानि 
“अना मेकां लोहितशृ्ककृष्णाम्‌" (मना. उ. 8.4) इति श्रतेः कुत्रायं व्यवहारो ट इति तत्रऽऽह- 
गन्धैरिति यथा गन्धैर्यात्‌ सौरभ्यादि गन्धसम्पकात्‌ सुगन्धो दुर्गन्धो मिश्रगन्धो वायुरिति व्यवहियते, न तावता 
तादात्म्यं वायोः। तथात्वे सर्वदा तथा स्यात्‌, नचैवम्‌। तस्माद्धत्न एव वायुः, तथा हरिरपि “यथा गन्धयुतो 
निलः" (ब्रह्मतर्के) इति च “ततसृष् तदेवानुप्राविशत्‌, तदनु परविश्य सद्चत्यञ्चाऽ भवत्‌” (तैत्ति. उ. 2.6) एति 


श्रुतेः । ेहा्यपरपञ्सम्पकाऽस्त्येब हरेरिति भावः।। २६।। 


अभेददर्शने बधकमाह- एतदद्रार इति। इदमभेददशनं द्वारं यस्य संसारस्य स तथा, पुंसः संसारः 
प्राप्यते, हि यस्मात्‌ “अष जौबपरयोः भेदस्याऽप्रोति संसृतिम्‌" (ब्रह्मतर्के) इति वचनात्‌। अभददशनं 
कारणमाह - गुणेति अभेददरशनननकत्ें गुणकर्मणोस्संसारनिमित्त्वमाह - तस्येति विशेषकर्मणः कारणमज्ञानं, 
तद्वारा संसार इत्याशयेनाऽह - अज्ञानेति। अज्ञाननिमित्तकर्मपरम्परया मुधमनसः पुंसोऽभेदनिश्चयादन्तत 
स्तम एव शरणमित्याशयेनाऽह - अपार्थं इति। अपगतनिवृत्तः, तमस इति शेषः “अर्थः स्या्रषये माक्ष 
शब्दवाच्ये प्रयोजन । व्यवहारे धने शास्रं वस्तुहतुनिवृत्तिषु " (वेन.को. 6-1-3) इत्यभिधानात्‌, मशकार्थे धूम 
इति प्रयोगान्न “अभेदनिश्वयाद्यति तमो नाऽ सत्यतर संशयः" (ब्रह्मतर्के) इति स्मृते। अपिशब्देन नित्यदुःखभविष्ठतमः 
प्रपि सूचयति। "दुखरूपोऽपि संसारो बुद्धपर्वपवाप्यते" (ब्रहमतर्क) इति। संसार स्तमः इन्दिया्थसात्नि- 
करपदर्थोपलब्िः , जाग्रत्‌ जाग्रदनुभवसंस्कारोपस्थापितविषयाभासोप्रब्धिः स्वप्रः, उपरत स्व स्व 
वृत्तद्वियविषयाज्ञनं सुपिः। अत्र जारूभरतपदर्थससकारकृतः स्वप्र स्वशिरश्छेदनादि लक्षणो दुःखादिहतुरयध, 
तथा जाग्रदपि राजाहं वदतोऽनरथ प्र्पराृ्टिवज्जीवपरयोरभेदं जानतः पुसः इहा मुत्रुःखबाहृल्यहेतुरितय्ः। 


1.14 8 ग्नं 
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व्याख्यानत्रवागिणिष्म्‌ 7.7.25-34 


"यथा स्वरे शिरश्छदं स्वयं कृत्वाऽऽत्मनोऽवशः। ततो दुःखमवाप्येत तथा जागरितोऽपितु। । जान्प्यात्मनोःख 
मबशस्तु प्रवर्तत" ।। (ब्रह्मतक) इति स्मृतो दरशनात्‌।।२७।। 


अर क्रियाकारित्वात्‌ न स्वप्राद मिध्यात्वमित्याह मनोमयत्वादिति। मनसा निमितकर्मनिमित्तत्वाद- 
नित्यत्वाभिप्रायेण स्वप्रनाग्रत्साम्यम्‌। अन्यथा “शोकमोहभयप्रदा" (भाग. 7-7-28) इत्येतदसम्बद्धं स्यात्‌। न 
च शुक्तिरजतादिकं बलयकरणादियोग्यम्‌।।२८,२९।। 


विपक्षे बाधकमुक्त्वा विपरथये पर्यवसानच्छलेन संसारबीजनि्हरणोपायमाह - तस्मादिति । यस्मात्पुंसो 
(णकर्मनिमित्ताभेदद्शन्ारः संसारः तस्मादभेदनिमिक्तप्रिगुणमयकर्मबीजभर्जनोपायो भवद्धः कर्तव्यः इत्यन्वयः । 
नन्वग्िष्टोमादिकमन्तरेण कर्मणां बीजभूतस्य लिङ्गशरीरस्य हननोपायः। कोऽसौ? यमनियमादिरक्षणशचत, 
तस्योभयत्र साधारणत्वेन अनन्तरङगत्वात्‌। अत आपाकनिक्षिप्तामघटदहनयोग इवाऽहत्य तत्साधनं वक्तव्यमिति 
तत्राऽह- प्रवाह इति। धियः प्रवाहस्य सना्तयविनतीयप््ययाननरिततया विषयीकरणनिपुणोपासनालक्षणस्य 
उं रुद्रं पाति रकषतीत्युपः “उपोऽधिके” इति सूतरदुपः सर्वाधिको वा परमेश्वरः। तस्मिन्‌ रमणं निरन्तर 
्रीनारायणचरणसरसिजसञ्चिन्तनलक्षणोपासनात्‌ स एवेत्यभिप्रायः । ।३०।। 


धियः प्रवाहस्य अन्तरङ्गसाधनमाह-तत्रेति भगवतेत्यनेन ग्राह्यत्वे आप्तमूलत्वं दर्शर्यात - अन्यथा 
बाधकमाह - नेति।।३९।। 


भक्तया गुरुशुश्रूषया “यस्य देवे पराभक्तरयथादेवे तथागुरो" (श्वेता. उ. 6-23) इति श्रतेः सर्वलाभार्पणन, 
हराविति शेषः। “वहार्पणं ब्रह्म हविः" (भ. गौ. 4-24) इत्यादः। साधु भक्तानां “नाऽवेष्णवाय दातव्यं 
नोदबिन्दुं न तण्डुलम्‌” इत्यादे नियतभगवद्वक्तानां सेवालक्षणप्रसङ्गन "महत्सेवां द्रारमाहूषिमुक्तः" इत्यादः 
ईश्वराराधनेन पञ्चरात्रोक्तेन पञ्चकाटीनभगवत्पूनया पञ्चकाट परायणं पञ्च पञ्च काठेकमनसाम्‌ इत्यादः।।३२।। 


{2 


तत्कथायां शुद्धया "पानेन ते देवकथासुधायाः" (भाग. 3-5-45) इत्यादेः गुणकर्मणां सङ्कीरतनः 
“कलो सङ्‌ कौतत्यं केशवम्‌” इत्यादेः। विभयतविखण्डध्यानबिधानार्थं तत्पदाम्बुरुहध्यानादिति। 
“सञ्चन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्दम्‌” (भाग 3-28-21) इत्यादेः तस्य हरे ङग प्रतिमा तस्येक्षाद्शनम्‌ अर्हणं 
पूननम्‌ अदिशबदनपरदक्षिणाि गृहते। "बहयिते ते नयने नराणाम्‌" (भाग 2.3.22) इतयदेः।३३।। ` 
1.4,8 0 इत्यत्वयः; 2. 4.8 07 विजातीय 
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7.7.353 श्रमद्धागवतम्‌ 


"हरिस्सरवेष धतेष" (भाग 7.7.34) इत्यादिना हरिरेव पूज्यो न तु भूतानि योग्यतातिरेकेणेति। इदमेव 


कथ्यते - ईश्वरो जीवकलया प्रविष्ट इत्याद बा द्‌ वा।।३े४।। 


एवं निनितषडवर्गः क्रियते भक्तरीश्वरे 
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌। ।३५।। 


निशम्य कर्माणिगुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि। 
यदाऽतिहरषत्पलकाशरुगदरदं प्रोत्कण्ठ उद्वायति रोति नृत्यति।।३६।। 


यदा ग्रहग्रस्त इव क्चिद्धसत्याक्रन्दतेध्यायति वन्दते जनम्‌। 
मुहुःश्वसन्वक्तिहरे जगत्यते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः।।२७।। 


तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्धावभावानुसृताशयाकृतिः। 
निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षनम्‌।।२८।। 


ल $ 7 ङ ईद्धियाणां „ 8 ५ 
श्रीध, एवमिति। निनितः षण्णां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सराणां इ्ियाणां वा वगा यैः ।।२५॥ 


भगवद्रते लिङ्गान्याह - निशम्येति ब्रिभिः। गुणान्‌ भक्तवात्सल्यादीन्‌। अति हर्षणेद्रताः पुका 
तेर्गद्रदं प भवत्येवं 9 ^. 
अश्रूणिच तैर्गहदं यथा भवत्येव प्रात्कण्ठो मुक्तकण्ठ दद्रायति।।२६.,२७।। 


तदेति। तस्य भावशचष्दिस्तस्यभावो भावना तेनानुकृते आशयाकृती मनश्शरीरे यस्य निदं 
ीजमज्ञानमनुशयो वासना च यस्य सः, सम्यगेति प्राप्रोति ।।३८।। 
` वीर इत्येतैस्यधतः निरतैः षण्णां काक्रोधलोभमेोहमदमात्स्यणा वर्गः भगवतीश्वरे भक्ति करिये 
कर्त्यत्यर्थः। भक्तिरहरह््यनम्‌, एवमहरहः क्रियमाणया ध्वानत्मिकया भक्तया प्ीत्यासिरक प्रकृ भावना 
लभते इत्याह वासुदेवे इति। यया अहरहः क्रियमाणया गुरशुश्रषादिसाधनानुगृहीतया अनुध्यानात्मिकया 
उत्तरोत्तर साक्ात्करच्छातमकपरभकतयपरपर्यायया वासुदेवे भगवति रतिं परमभक्तयपरपर्यायभूतां निर्तरानुुभूषत्मिकं 


प्रीतिषूपां लभत इत्यर्थः।।३५।। 


1.14. एभिनि इति नि 2. यथाऽ नु 3.॥.॥॥8 ण्दः; 4.1 णिः 5. २० 6.॥1.५ प्रवाहणः 7.11 मात्सर्याणामः 8 
811 ४ 0८ 9. ॥+.\/ 07 मुक्तकण्ठः। 10.4, 8 800 उत्तरोत्तर साक्षात्करच्छात्मिकया भक्तिपरम्परया यथावासुदेवे ध्यानात्पिकयां 


भक्तया; 11- -11. ^, 8 भक्तिः 12. ^ 8 ०00 तत्‌ 
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व्याख्वानत्रयाविशिषटम्‌ 7-7.35-38 


एवंविध भक्तियोगनिष्पत्तिलङ्गानि वदं स्तन परिनिष्यतनेन भगवद्भक्तियोगेन परमात्पानं प्राप्रोतीत्याह 
निशम्येति त्रिभिः। यदा भगवतो गुणानतुल्यान्‌ अनितरसाधारणान्‌ तथा लोलातनुभिः स्वच्छापात्ता 
प्राकृतदिव्यावतारतनुभिः रामकृष्णादिभिः कृतानि कर्माणि चेष्टितानि च निशम्य श्रत्वा अति-हष॑णोदता 
उदञ्चिताः पुलकाः रोमाणि अश्रूणि आनन्दबाष्पविन्दुवश्च तगद्रदं यथा भवत्येवं प्रोत्कण्ठ मुक्तकण्ठः र्या 
अ्यु्चेगायति रोति ध्वनति नत्यति च।[३६।। 


सर्वदा च ग्रहग्रस्त इव हसति कचिदाक्रनदते रोदति कचिद्ध्यायति क्रचिच्चजनं भगवदात्मकं वन्दते 
नमस्करोति कचिच्र पुनः पुनः श्वसन्‌ श्वासं मुञ्चन्‌ गतत्रपो निर्टञ्चः ह नारायण ! जगत्पते ! हरे ! इतोत्ं वक्त 
वदति, तदेत्यत्तरेणान्वयः। इयमेव भक्तियोगस्य निष्पत्यवस्थति भावः।।३७।। 

तदा परिनिष्पत्रभक्तियोगाबस्थायां पुमान्‌ उक्तविधभक्ियोगनिष्टः महीयसा सरवतेन भर्योग- 
रपेणोपायेन परार्धावसाने मुक्तं समस्तं बन्धनं भगवत्प्रिविरोधि पूरवोत्तरपुण्यपापात्मकाघरूपं यस्मात्तादणो 
निर्दग्धो नितरां दग्धो बीनानुशयः संसृतिमूलभूत क्मवासनात्मको यस्य तस्य भगवतो भावः प्रकारः आकृत 
रित्यर्थः। तस्य भावो भावनाऽनुध्यानं तेनाऽनुकृतः आशयोऽन्तःकरणम्‌ आकृतिविग्रहश्च यस्य भगवता 
समानरूप इत्यर्थः। अधोक्षजं भगवन्तमुपेति प्राप्रोति।।३८।। 


विज यया भक्तया हरौ रतिमुपासनां कभते, तया स्वरूपानन्दानुभवलक्षणां रति लभत इति परम्परया 
योज्यम्‌।।३५।। 

सृष्ट्यादीनि कर्माणि कंसवधादीनि वीर्याणि, इदरानादिकं न सर्वभक्तसाधारणम्‌ - तदुक्तम्‌ - "केचिद्धक्ाः 
नृत्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌।केचितूष्णी भन्त्येव केचिन्नोभयकारिणः” (ब्रह्मते) त ।।३६, ३७।। 

एत देवाऽह-तद्भावेति। तस्य भावे यंथास्वरूपे भावोक्तस्तस्यानुकृतेऽ नुकृलत्वेन प्रकटिते आशयाकृती 
अन्तःकरणाकारौ यस्य स तथा, कश्चिदुदानेनान्तराभक्त प्रकट्यति कष््रोदनाश्रूपातकरणेन, कश्चनतनन, 
कश्चततष्णी भजनेनेति तस्य ब्रह्मणो भावो टीला, तत्र यो भावो भक्तिस्तया रन्धितमिप्रायाकार इति वा 
स्थानाभि प्राय आशय इति वा, निरद्धं कर्मबीजं यस्य स तथा, स चाऽनुशयोऽन्तःकरणं यस्य स तथा 


अनुशय स्संसारो वा।।३८।। 





1, 4.8 विग्रहे; 2.५ 0७ उक्तविध 
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77.39.42 श्रमद्नागवतम्‌ 


अधोक्षनालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणस्संसृतिचक्रशातनम्‌। 
तद्रह्निर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हदीश्चरम्‌।।३९।। 
कोऽतिप्रयसोऽ सुरबालका हरेरुपासने स्वे हदि छिद्रवत्सतः। 
2 कि 
सत्यात्मनस्सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः ।१४०।। 
रायः कलत्रं पशवस्सुतादयो गृहामहीकुञ्जरकोशभूतयः। 
सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्रायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः । ।४९।। 
एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमीक्षयिष्णवस्सातिशयाननिर्मलाः। 

4 
तस्माददृषटश्रतदूषणं परं भक्तयेकयेंभजताऽत्मलब्धयें ।।४२।। 


श्रीध ततः किमत आह-अधोक्षनेति। अधोक्षनस्याऽ ऽलम्भं मनसा स्पशं पाठान्तरे तस्याऽ श्रयणम्‌ 
5 
अशुभात्मनः अशुभो रागादियुक्तः आत्मा मनो यस्य संसृतिचक्र शातनं तत्निवर्तकं बुधाः विद्रांसः विदुः, तदेव 
ब्रह्मणि निर्वाणं लयो मोक्षः तदात्मकं सुखं विदः । हदीश्चरमन्तर्यामिणम्‌।२९।। 
6- -6 
भक्तिरशक्येति च न मन्तव्यमित्याह - क इति छिद्रवदा काशवत्‌ हदि तिष्ठतो विषयाणामुपपादनेरजनेः 
7 

किम्‌ ? तत्र हेतुः-सर्वदेहिनां समान्यतः विषयनिष्ठत्वे सृकरादिसाधारण्यापतेरित्यर्थः। न चैवमादौ पौनरुक्तं 
दोषः नारदोक्तानुबादरूपत्वादस्य प्रकरणस्य | [४०।। 

अनर्थकं विषयवर्जनमित्याह - राय इति। रायोऽ्थः, ्षणभङ्रमायुर्यस्य तस्ये ते कियत्ियं कुर्वन्ति? 
तदुक्तमितिहासेषु “धनं हि पुरुषो कोके पुरुषं धनमेव वा। अवश्यमेकं त्यजति तस्माक्कि धनतृष्णया"। 
इति| (४१।। 

"यतदुःखन सम्मतं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌।भभिलाषापनीतञ्च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्‌" इत्येवम्भूताः 
स्वगदिभोगा अपि न सेवा इत्याह - एवंहीति ।क्षयिष्णतवे हेतः - करतुभिः कृता इति। “तथेह कर्माचितो लोकः 


1. 1,५५ लम्ब; ।॥॥48 ण्लम्ब 2. 4, 8, 6,५,1 स्वस्या; ॥, 149 अस्या 3.॥,1/8 सर्वार्थ 41, ग्कयातंभ० ॥. 1/2 कया सम्भ 


5.4.8, 4 छौ विरामः 6--6.1+.\/ 07.11 ४/०््ेन 8.५.84 कतय 9.8.१५४ णषोपपत्ञ्च सुखं सव्गपदार्यदम्‌ ` 
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व्याट्यानत्रयविशम्‌ 17.29.42 


क्षीयते एवमेवाऽमुत्र पुषण्यचितोलोकः क्षीयते" (छान्दो उ. 8.16) दृति श्रत्ते! अत एव पुण्यतारतम्येन 
सतिशयाः। न च निमलाः स्प्धदिमत्वात्‌। न विद्यते कटं शरुतञ्च दूषणं यसििन्‌।।४२।। 

वीरः उपेतु, ततः किमत आह- अधोक्षजेति। इह लोके अशुभात्मनस्तापत्रयदुःखितमनसः शरीरिणः 
संसुतिच्ं भचक्रवत्परिवर्तमानानिष्टरूपा संसृतिः, तस्याश्शातनं निवर्तक मधोक्षनस्याम्भः स्पर्शः पराघिरिति 
यावत्‌। एवं भगवत्प्ाप्तरनिष्ट निवर्तकत्वमुक्तम्‌। अथेष्टप्रापकत्वमाह - तदधोक्षनालम्भनमेव ब्रहमनिर्वाणसुखं 
्रहमसम्बन्धि यत्रिवाणं, निवोणो मोक्षः तदशायामनुभुयमानमित्यर्थः। तत्सुखं यस्मिन्‌ तादृशम्‌ । यद्रा, निर्वाणं 
निरतिशयानन्दो ब्रह्मरूपं यत्निर्वाणं तस्य सुखमनुभवरूपं यस्मिन्‌ तादृशं बुधाः ब्रह्मविदो विदुः। 
यतोऽनिषटनिवर्तनषटप्रापणक्षमभगवत्प्रपिसाधनभूतः तद्ध ्तियोगः, ततो यूयं हदये हते, अयगतो, हदयस्थानगते 
जीवे इत्य्थः। “हदि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः" (पश्र 3.1-6) इति श्रुतेः । तसिप्नीश्वरं नियन्तृतयावस्थितं रह 
हृदयपुण्डरीके भगवन्तं भजध्वम्‌। अनेन “तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्तिधीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌" 
(गुह्यका, ठ. 44) इति श्रतय्थः प्रत्यभिज्ञायते ।|३९।। 


तदेवं निरतिशयानन्तास्थरफलभगवत्प्ाप्त साधनतद्धमानृष्टानस्य दुष्शकत्वशङ्कांनरासं "न ह्यच्युतं 
प्रीणयतो बहायासः” (भाग. 7-6-19) इत्युपक्रम्य तद्धम॑तदनुष्ानप्रकारकथनेन तदाशङ्कां निरस्य अथेवमस्मन्‌ 
सुकरे भगवद्ध्मानुष्ठाने न कोपि प्रयास इत्युपसंहरन्‌, वेरग्यजननाय स्वर्गस्वाराज्याद्रवाचीनपुरषार्थस्य साति 
शयाल्पास्थिरत्वं वक्तु तावत्‌ चष्टान्ततया वेषयिकस्य एेहिकटोकिकसुखस्य तुच्छतामाह क इति दराभ्याम्‌। ? 
असुरबालकाः स्वे स्वकीये हतुण्डरके छिद्रबदाकाशवत्‌ सतो वर्तमानस्य सत्यस्य सत्यकामत्वादि नित्याविभृत 
गुणष्टकाश्रयस्य आत्मनः परमात्मन अशेषदेहिनां सामान्यतः साधारणतया सख्युः "द्रा सुपर्णो" (मुण्ड. ठ. 
3.1-1) इत्यादिश्ुयक्तसख्ययुक्तस्य हररुपासनेन कोवाऽ तीव प्रयासः ? न कोऽपीत्यर्थः । विषयाणां शब्दादीनामुप- 
पदनरजनैः किम्‌? न किमपि तेऽतितच्छा इति भावः। णि्रवत्सत इत्यनेन “यावान्वाऽ यमाकाशस्तावानेषोऽनतहदय 
आकाशः” (छान्दो. उ. 8-1-3) इति दहरविद्योदितः भूताकाशदृषटन्तोऽभिमतः। तत्र हि भूताकाशस्येव 
अप्रवायुसूर्ाचन्रमोविचु्त्रािकृत्नगदाधात्वहत्पुण्डरौकस्थस्य दहराकाशस्य प्रतिपादितम्‌ । “उमा वाग 
वायुश सरयाचन््रमसौ वद्युत्रणि यन्ना सयेहाऽस्ति यञ्च नसि सर्व तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ ` (छान्दो. उ. 8.13) 





1.4, 8, णा हृदि; 2.4, 8 भौ ततु; 3.५ स्त्वा; 4.५8 ह्यद 
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77-39-42 श्रापद्धागावतम्‌ 


इति। एवं हत्ुण्डरौक दहराकाशरूपेण वर्तमानस्याऽ पहतपापपत्वदिगुणाष्टकयुक्तस्य हरे रुपासनं सुशक 
पित्यभिप्रायः।।४०।। 

किं विषयोपपादनैः" इत्यनेन सुचितं विषयाणामल्पास्थिरत्व सतिशवत्वरूपं तच्छतवमुपपादयति राय 
इति। रायो धनानि सुतादय इत्यादिशब्देनाऽनये पित्रादयो दहानुबनधिनो विवक्षिताः। मह क्षत्रम्‌, आजीविकारूपं 
विषयो बा, कुञ्जरा गजाः, तेषां कोशः शाला, धनकोशस्य राय इत्यनेनोक्तत्वात्‌, भूतयः भोग्य भागोपकरणादि 
समृद्धयः सर्वे च एते अर्थकामाः काम्यमाना अरथा कषणेनाल्पकालेन ्षणभङ्करमायुरवस्थानं येषां ते अत एव 
चञ्चला अय्थिराः म्यस्य मरणशीलस्य पुंसः कियत्‌ प्रियं सुखं कुर्वन्ति जनयन्ति न कियदपि सातिशयमस्थिरमल्पमेव 
सुखं जनयन्ति, नतु निरतिशयमनन्तं स्थित्चे्र्थः।।४१।। 

अथेतदष्टान्तेन स्वगदिरपि सातिशयाल्स्थरत्वान्याह - एवं हीति। यथा रेप्रभृतिजन्यानि सुखानि 
तुच्छानि एवं क्रतुभिः्यागादि कर्मभिः कृता सञ्चिता अमी स्वादयो लोका अपि क्षयिष्णवो नश्वरः सातिशया 
न निर्मलाः अनिर्मला दुःखमिशराचत्यथः। उतर "तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवाऽमुत् पुण्यचितो लोकः 
्षोयते, प्लवा्यते अदृढा यज्ञरूपाः, परीक्ष लोकान्‌ कर्मचितान्‌" (छन्दो. उ.8-1-6) इत्यादि श्रत्यथोऽभिप्रतः। 
यत एवं तस्मादछश्रुतद्षणं न विदयते दशरतं बा दूषणं यस्य भरति स्मृतिभ्यामदुषितम्‌, किन्तु प्रशस्तमित्य्ः। 
तं भक्तयेवोपायेनरभ्यं परं परमपुरुषमात्मलब्धये भनत। आत्मरब्धये आत्मलाभ, आत्मनः नारं इत्यर्थः| 
अन्यथा संसरत आत्मनोऽन्ततः स्थावरत्वादि प्राया असत्पायतैव स्यादिति भावः।।४२।। 


विज, भक्तयनन्तरं भगवत्कथा निर्वाणसुखनननौत्याह- अधोक्षनेति। अधेक्षनाटापं संसृतिचक्रशातनं 
नाशनं तद्धरिविषयकथाकथनंब्रमिर्बाणसुखं बह्यणो ऽ नुग्रातमपयमुक्तसुखं विदुरिति यत्ततो देहहृदये स्थितं 
जौववत्‌ हदि स्थितमीश्वरं भजध्वमित्यन्वयः । “योऽयं बहिर्वा पुरुषादाकाशो, यो वै यं वोवसयोऽयमन्तः पुरुष 
आकाशो योवेसोऽन्तः पुरष आकाशो यं वसयो यमनत्हदय आकाशः" (छन्दो. उ. 3-12-7) इति श्रुत 
हदीश्वरं मनः प्कत्वन तत्स्वामिनं “स हि सर्व मनोवृत्पिकः समुदाहृतः” इति वाक्ा्रा ।३९।। 


भगवदुपासनं दवीयस्त्वेन बहुपाथेयसाध्यत्वन भागौस्थीयात्रवत्‌ दुस्साधनं किम्‌, नेत्याह- कोऽति 
प्रयास इति अस्यात्मनो जीवस्य स्वे स्वाधीने हदिषिद्रबदाकाशवत्सतः सितस्य हरेरुपासने कोऽति प्रयासः, 


1- -1. \⁄/ गा8; 2- -2. 4 गा; 3.4, 8 900 पनतः; 4.4 8 भा इत्यथः । 





166 


व्वाख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 77.43.50 


न कोऽपि। सर्वगतत्वेन समीपस्थत्वात्‌ "तदूर तदन्तिके" (ईश. 3.5) इति श्रुतेः । अशेषदेहिनां सामान्यतः 
साधारणत्वेन हदिस्थितत्वेन सख्युः तस्मात्‌ विषयोपपादनैः किम्‌? शा्चैरिति शेषः। [४०।। 


भक्तेरन्तरङ्गसाधनं वैराग्यमेवेत्याशयेनाह राय इति।४१।। 


विहितयज्ञ साध्यत्वेन स्वगदि नित्यत्वं सम्भाव्यमिति, नेत्याह - एवमिति । एवं मर्त्यलोकवत्ननिर्मलाः 
प्रकृतत्वात्‌, न ष्टं श्रुतं दृषणं यस्य स॒ तथा तम्‌ सहचरीभूतवेराग्येण एकया मुख्यया आत्मलब्धये 
स्वरूपानन्दानुभवलक्षणमुकतपरा्र्थमात्मनो दादे विविच्य स्वरूप्ञानक्षणलाभाय वा।।४२। ` 
1 2 
यदर्थ इह कर्माणि विद्रनमान्यसकृत्रः। 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌।।४३।। 


3 
“सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मणः। 
4 5 6 
सदाऽ ऽप्रोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः।।४४।। 


कामान्कामयते काम्यरदर्थमिहं पुरुषः। 
स वै देहस्तु पारक्यो भङरोऽपेत्यपेति च।।४५।। 


किमु व्यव्रहितापत्यदारागारधनादयः। 
9 10 
राज्यकोशबलामात्यभूत्याप्ता ममतास्पदाः ।।४६।। 


किमेतैरात्मनस्तुच्छैस्सह देहेन नश्वरेः। 
अनर्थर्धसङ्काशेनित्यानन्दरसोदधेः ।1४७।॥ 


निरूप्यतामिह स्वार्थः कियानदेहभृतोऽसुराः। 

निषेकादिष्ववस्थासु ङ्किश्यमानस्य कर्मभिः।।४८।। 
1.4, 8.9, 4, 7 यदध्य्धेहः॥॥, }42 यदर्थ मिह । 2.11, ४ विद्रानमान्यस्य;।५, ॥० विध्यङ्गन्यसं 1115 19५९९ 11001 00 11 ५ 
६4॥0.3.4,8,0,4,1 करमिणः। 4.1. स आप्र ; ॥ स चाऽऽन्तो। 5.\, ॥॥8.॥ यो; 6.9 सुखतरम्‌ । 7- -7.॥1, 9 
काम्यान्यदर्थं दह 8.48, 6,4,1.॥, ॥9.7 यत्युपैतिच। 9.।.५ रष 10.4.8.6,4.॥॥.॥18,7 गजं । 11.4.8. 0.4.1.148.1 महो 
12.\/ हं न 1 
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कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवतिना। 
कर्मभिस्तनुते देहेमुभयन्त्वविवेकतः।\४९।। 


1 ( 3 4 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । 
भजतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌।।५०।। 


श्रध" यदिति। किञ्च यदध्यथ्यं यत्सङ्कल्प्य। अतः सङ्कल्पिताद्विप्यासं विपरीतं फलममोघमवश्वं 


प्राप्रोति ।।४२३।। 


तदेव दशयति - सुखायेति। ईहया इच्छया क्रियया वा यः पूर्वमनीहाया हेतोः सुखनावृतो व्याप्त 
8 ५ 5 
आसीत्स ईहया दुःखमाप्नोति एति। ४४।। 


किञ्च, कामानिति। कामान्भोगान्‌ काम्यैविषयैः कर्मभिर्वा, पारक्यः श्वादिभोग्यो नत्वात्मीयो 
भद्रश्च | 1४५।। | 


8 
किम्विति। किमृदैहा द्यरवहिता अपत्यादयो ममता विषयाः पारक्या इति वक्तव्यम्‌ |४६।। 
7 
किञ्च, स्वयं पुरुषार्थरूपस्य किमेते: अतितुच्छैः इत्याह. किमेतेरिति।।४७।। 


भोगावसराभावाञ्न एतैः क उपयोग इत्याह- निरुप्यतामिति। प्राचीनैः कर्मभिः ्िश्यमानस्य कर्मभिः 
कियान्‌ स्वार्थं इति बाऽन्वयः।।४८॥। 


ननु कर्मसु समनेषु भोगावसरः स्यात्‌, तत्राह कर्माणीति । नचेदं कर्म तस्य फलं, देहादिकञ्च परमार्थ 
8 9 
इत्याह - उभयं कर्मच देहञ्च अविवेकतः आत्माज्ञानेनैव तनुते । (४९।। 


10. ` 10 
तस्मादिति। अर्थादयो यदपाश्रया यदधीनाः। ५०।। 
वौरः किञ्च, वैषयिकसुखरिपपयकुक्पि न तत्रति, तद्विपरीतं दुःखमेव । अत स्त्रिय 
11. | [8 विद्रासमात्मानं + ५ कर्ममीमांसो (1 
भगवन्तमेव भजतेत्याह - तदर्थ इति। विद्रनमानी नरः, त्मानं मन्यत इति विद्रन्मानौ केवल कर्ममीमांसो 
1.44 दरथः 2. कामः 3. धरम; 4.1४ यद्‌; 5.8.1.॥ ४ एव; 6.॥ ५40 किमु; 7.11, ४ 0६ अतितुच्छै; 8.4 0७ 
देहञ्च; 9.५.8५ अन्तान; 10--10.॥+ ५/0; 11--11.4 कह ` 
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1 ५ (. यद्रैषविकसुखार्थमिहलोक [9 ( ५ ५ « ५ (^ ^ (~ ५ 
पचितबुद्धिरित्य्थः। नरो यदर्थ पुखा्थमिहलोक असवृद्रारंवारं कर्माणि यागादीनि करोति। स 
2 
ततोऽभिलषितसुखाद्रिपरीतं फल दुःखात्मकमेवाऽमोघमबश्यं विन्दते प्रप्ोति। ४३।। 


तदेव दर्शयति - सचेति । यः माननीया निमित्तभूतायां वेषयिकसुखरथव्यापारारम्भत्‌ परक नर्व्यपरादधतो 
सुखावृतः सुखन व्याप्त आसौत्‌। स एव ईहया आरब्धेन व्यापरेण हेतुना दुःखमेवाऽ ऽप्रोति स्वर्गादि सुखार्थं 
वागादिव्यपरेण दुःखमेवाऽऽप्ोतीतय्थः । भगवत्राररथ भक्तियोगानषठान दशायामपि निरतिशया नन्द भगवदनुभवरूपं 
सुखमेव प्ाप्रोति। अन्तस्तु नित्यनिरतिशय ब्रह्मान्दमप्रो भवति । स्वर्गदर्थयागादिकं कुरवाणस्तु नौवदरशायां 
वितता्यार्जनेन तदनृषटानप्रयासरूपं दुःखम्‌ अन्ततस्तु सातिशयाल्पास्थिरफलषूपं स्वर्गादिकं, ततिपित्तपुण्य 


येतु कमिति वेषम्यमभिप्रतम्‌।[४४।। 


{+ 2 4 १ 
किञ्च, इह लोके पुरुषो यदर्थं यस्य देहस्य प्रयोजनाय कामान्‌, काम्यन्त इति कामाः, कर्माणि घ्रञ्‌, तान्‌ 
~ 2 
शब्दादीन्‌ कामैः, करणे घम्‌, कामोत्पत्ति साधनैः कामयते इच्छति स एवतु देहः पारक्यः श्वसुगा्लादभक्षयः 
भद्रो नश्वरः उपेति कदाचिदेहिनमारिङ्गति, कदाचिन्नेति जहातीत्यर्थः। [४५ ।। 


देहस्यैवेयमवस्था, किप्पुन दंहानुबन्धिनां दारादीनामित्याह- किमिति। देहेनैव साक्षादात्मनः सम्बन्धो 
दारदिभिस्त ेहरारेतिव्यवहिेयुक्तम्‌। व्यवहिता ये दारादयः अगारं मन्दिर, आदिशबदेनपशुपुत्रादयः, कोशो 
व्ादिरपेटकाबरचतुरङगयक्तं भृत्याः परिचारकाः, एते सवे ममतास्मदाः ममेमे इत्यभिमान विषयः उपयन्त्यपयान्तरधेति 
किमुक्तव्यमित्यर्थः।।४६।। 


ननुन 1] विषयार्थव्यापारः, किन्तु आत्मार्थ इति चेत्‌ तहं नित्यानन्दसुखरूपस्यात्मनः समुद्रस्य 
विपरुडिव किपेतैषयिकं सुखमित्याह - किमेतैरिति । नित्यानन्दस्स एव रसः, स एवोदकं तस्याऽऽश्रयस्याऽऽ त्मनः 
एतेदहेन साकं नश्वरैः अतएव तुच्छैरतयर्वस्तुतोऽनर्थ पुरुषा्थत्वशुनयर्थसङ्कशेः पुरुषार्थामासैः कामैः कि 
प्रयोजनम्‌? तदनुभवननितं सुखमतितुच्छमित्यर्थः  ४७।। 


7 , । ~ 
किञ्चात्यायासेन आजितमपि वेषयिकसुखमनुभूयमानदुःखपक्षयाऽल्पमेव, तदनुभवावसराभावादित्याह 
-निरूप्यतामिति। हे असुराः! इह संसारे कर्मभिः प्राचीनः ्िश्यमानस्यदुःख्यतः देहभृतो निषेकादिष्ववस्थासु 





1.1 भा७ नरः 2.॥ णा एव 3. 0७ एव 4.५.80 कामान्‌ 5.4.8, शृ 6.५ धव्या 7. कं = 
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| 


सरसम्भोगाद्यस्थासु स्वार्थ उतयत्र आनन्दः कियान्‌, तत्नरूप्यताम्‌, दुःखपक्षया सुखमल्पमिति भावः। यद्रा 
निषेकादिष्ववस्थासु पितृरेतहरारा मातृयोनिपरवश प्धृतिषु श्मशानान्ताः तासु अवस्थासु प्राचीनैः कर्मभिः 
्किश्यमानस्य, अनेन दुःखप्राचरयमुक्तम्‌।\४८।। 

ननु निषेकाद्यवस्थायाः कर्पनिमि्त्वत्‌निशरेषकरमषे प्रभूतं सुखं स्यादित्याशङ्कां निराकर्तुमन्तरेण 
परमात्मोपासनं न कदाचिदपि करम निवर्तते इत्याह - कर्माणीति । देही आत्मानुवतिना देहेन तावत्‌ कर्माणि 
देहान्तरारम्भकाणि पुण्यपापात्मकानि कर्माणि कुर्ते, तैश्ारवयैःकर्मभिर्निमित्तभूतेदहं तनुते बिभति, तेन पुनः 
कर्मणि, तैश्च पुनदहमितयेवं बीजाद्कुरतुल्या परिवृत्तननिवर्तत इति न कदाचिदपि निरशेष कर्मक्षय इति 
भावः। कृतस्तव परिवृत्तस्त्राह उभयनतु देहेन कर्माणि, कर्मभिः देहः इत्येतदुभयमविबेकतः स्वात्मपरमा- 


3 
त्मयाथात्प्याज्ञानादव हेतोर्भवतीत्य्थः । ।४९।। 


एवं वैराग्योदयाय हिकामुभिकसु्य अल्पास्थिरत्वादि दुःखमिश्त्वानर्थावहत्वादिकमभिधाय, 
अथेश्वं भजतां यप सेपुस्षा्थस्सुरभाः, तथापि अनन्य प्रयोजनत्वेनैव तद्धजनंशरय इत्याह तस्मादिति। 
तस्मदहकर्मणोः परिवृत्तिरूपसंसारस्य कदाप्यनि्ोकषात्‌, वेषयिकसुखस्यात्पत्वात्‌ स्थिरत्वात्‌ दुःखमिश्त्वात्‌ 
भुयस्तवाचच तन्निवृत्तये निश्शङ्कं सदाहरिमाश्रितानां संसृते्बन्धहरईश्वरः। अनीहया निष्कामत्वेन भनेत। हरि 
विशिनष्टि - धर्मारथाश्च कैश्च यदपाश्रयाः, य खिवस्याऽपि दाता तमित्यर्थः तथा च शरुतिः - “इपर 
बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभति भुवनस्य नीभिः"(मना, उ. 1.6) इति “कोद्ेवन्यात्कः प्राण्यात्‌, यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌" (ततत, आ. 2.7 इति च|) "य आत्मदा बदा य एको कनां विदधाति कामान्‌" 
(ततत. सं. 4.1-8) दति च, अर्थादयो यदपाश्रया स्तं हरिमनौहया भजेतेत्यनेन समस्तपुरुषार्थदोऽप्यनीहया 
भनतामनर्थहतु संसतिवन्धं हरति, ईहयाभजतां (वहितमात्रमेव ददातीति सूचितं भवति।\५०।। 

विजः भगवदनरपणबुध्याऽनुष्टितयज्ञादि क्मनैुरयशयेन ऽह-यदरथमिति । यजेतेत्यादि विध्य्गानि 

विपर्यास दुःखं अमोघं सदातनत्वे अवध्यम्‌।।४३।। ` | 
एतदेव विवृणोति - सुखायेति ्रह्मपणटक्षणेन करणमनौहा। तदुक्तम्‌ - “अप्रत्ययेन करणमनौहाप्ोच्यते 

वुधैः" इति।।४४।। ` ५ 


1. ॥4 निषेक 2. -2. 01715 3.14 0715 अर्थः 4.५कसुं 5 \॥ धं 6.॥॥ मं 7.\॥ 0७ भवति । 8.॥ ॥49 नर्थनं 
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शाश्वत सुखानुभवकामं विहाय शरीरे सुखकामं प्रयतमानो विमूढत्वेन अतिहास्य बुधेरित्याशये 
नाऽऽह - कामानिति। काम्यान्‌ कामान्‌ विषयान्‌ यदथं यस्य शररस्या्थे पारक्यस्तु श्वसुगालादर्िद्यमानो न 
स्वकीयः। व्यवहिताः शरौरमपेक्षय दूरस्थाः। ४५, ४६।। 


ननु विषयभोगा्थ श्रीनारायणोऽपि विग्रहं गृहातीति केचित्‌ तत्राऽऽह - किमेतैरिति। आत्यनो हरः 
तस्मात्सवतश्चिदानन्दस्वरूपस्य जीवात्मनो भोतिकादिना किम्‌, न किमपि कृत्यमित्यतोवाऽ ऽह - किमेतररित।।४७।। 


विचारासहत्वातन देहादिना प्रयोजनमित्याह - निरूप्यतामिति। निषेकादिषु गर्भाधानादिषु अवस्थासु 
कर्मभिः ङ्िश्यमानस्य देहभृतः कियान्‌ स्वार्थ इति निरुप्यतामित्यन्बयः।।४८।। 


संसारस्य प्रवाहरूपेण नित्यत्वा त्र हर्ञानमन्तेण निवृत्तिः स्यादित्याशयेनाऽऽह - कर्माणीति । 
आत्मानुवतिना परमात्माधीनेन करमदेशचत्युभयमविवेकतोऽजञानात्‌। ।४९।। 


नन्वीश्चरसेवायां भक्तिरेव प्रयोजिकावत्र्थादिना प्रयोजनमित्याशद्कां परिहरप्पसंहरति - तस्मादिति। 

अथदि ईरिविषयत्वे साफल्यं भवतीत्र्थः। ननु, प्रतीतं “चेर राहित्यमनीहश्ार्थं परित्यज्य अन्ारथकलयने कि 
प्रमाणम्‌" उक्त ह प्रमाणमिति चेत्र, तस्य बर्थ वाचित्वेनस्वामिप्रेतधसनदेहात्‌ “करणं कारणे कायं साधनेऽनुत्रतदिषु" 
(वैज. को. 7-3-9) इत्युक्तेरिति तत्राऽऽह- अनीहमिति। श्रमसाध्य क्रियाराहित्यादनौहमित्यस्योक्त एवार्थः, 
अप्यतेनति विशेषणाच्च श्रमसाधय्रियराहित्यमेवोच्यते - * रटचुचरारणाभेेध्यान पयासनादिषु।व्रतवन्धनाट्यभद 
गीतके कर्मणीद्धिये" इत्युत्तरवाक्ये कर्मण्यपि प्रयोगाच | ।५०।। 

सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः। 

भूतेर्महद्धिः स्वकृतैः कृतानां बौनसंसितः।।५१।। 

देवोऽसुरो मनुषयोवा वक्षो गन्धर्व एव च। 

भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्वाद्था वयम्‌।।५२।। 

नाऽल द्विजत्वं देवत्व मृषित्व चाऽसुरात्मनाः। 

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुता ।।५३।। 


1.4,8,6,॥1, ५ जीव 2.॥\ रघो 3.11. ४वा 4.1४ ण्थोदयम्‌ 5 ^,8.6,4,॥.\४87वा 
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न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानिच। 
प्रीयतेऽमलया भक्तया हरिरन्य द्विडम्बनम्‌।।५४।। 


ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवाः। 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे । ।५५।। 

1- 4 

दैतेया यक्षरक्षांसि स्ियश्शुद्रा व्रनोकसः। 

खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः।।५६।। 
„2 3 

एतावानेवलोकेऽसमिन्‌ पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। 

एकान्तभक्ति्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌।।५७।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टदशसाहस्यां 
श्ीहयग्रीवत्रह्मविद्चायां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 


्ह्वादानुचरिते दत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः।।७।। 
श्रीध" सर्वेषामिति भूतान प्रणिनां जीवसं्ञितोऽन्तर्यामी । ।५१।। 
असुराणामस्माकं अत्र नाऽधिर्कर इत्यपि न वाच्यमित्याह - देव इति पञ्चभिः ।।५२, ५३। 
नेति। अमल्या निष्कामया, अन्यद्विडग्बनं नटनमात्रम्‌। ५४, ५५।। 
दैतेया इति। अच्युतताममृतत्वम्‌।।५६।। 


अध्याय द्रयोक्तमुपसंहरति - एतावानिति। तदीक्षणं गोविन्ददष्टया स्माननम्‌।।५७।। 
`इति श्रीमद्धागवत सप्तमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 


व्याख्यायां सप्तमोऽध्यायः | ।७।। 


1- -1. #/ रक्षासिवक्षादेतेयाः 2.।४,॥8 सां ३.४ स्वार्थपरः 4.4. 8.५ अनधि 
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वीर, अथ दैत्यकुमाराणा सर्वेषामात्मनां भगवद्रननेऽ नधिकारशङ्कां निराकुर्वत्ननीहया भजतामवा 
नि्टनिवृत्तिरिष्टप्रपि्चेि स्वच्टान्तेनाऽऽह - सर्वेषामपीतिद्रभ्यम्‌। स्वकृतैः स्वसष्टेः हद्र्भते परथिव्यादिधिः 
कृतानां सृष्टानां भूतानां देहादीनां सर्वेष भगवान्‌ बीजसंज्ञतः आदिकारणभूतः आत्मा अतएव निरतशयप्रिय 
ईश्वरोऽन्तः प्रविश्य नियन्ता तावद्धगवान्‌ सर्वेषां साधारण इति भावः ।।५१।। 

अतो देवादिजातिविभागमन्तेरण यः कश्चिनमुवुन्दचरणं भजन्‌ स्वस्तिमात्निवृत्तनिष्टः परा्ष्टश्च स्यादव 
यथा वयमिति। वयमसुरा अपि भगवन्तं भजन्तः स्व स्तिमन्तोऽभूम, तंथेऽतरेऽपीत्यर्थः। यथा वयमिति दष्टा 
न्तस्वारस्यात्‌ भगवतः सर्वभूतसाधारण्यप्रतिपादनस्वारस्याच्च निरुपाधिकोक्तविधात्मत्वादि सम्वन्धज्ञान- 
ूर्वकमनन्य प्रयोजनेन भजन्तः स्वस्तिमन्तो भवेयुः अन्यथातु समीहित मात्रवन्त इति सूचितम्‌। तथा च श्रुतिः 
- *नाऽन्यः पन्था अयनाय विद्यते" (पु. सू. 7) इत्यादिका।।५२।। 


तदेतदुपपादयति-नाऽलमिति द्राभ्याम्‌। हे असुरात्मजाः । द्विजत्वादयो मुकुन्दस्य प्रीणनाय प्रीतिजननाय 
नाऽ न प्रभवः, किन्त्वमल्या अनन्य प्रयोजनया भक्तयव हरिः प्रीयते। अन्यत्‌ उपायान्तरन्तु विडम्बनं नटन 
मात्रम्‌। द्विनत्वमिति वर्णाधिक्योपलक्षकम्‌, देवत्वमिति जात्याधिक्यस्य, ऋषित्वमित्यतीद्धिद्षटत्वा- 
दिरपजञानधिच्यस्योपलक्षकम्‌। वहु्ञतेति तु शास्रजन्यज्ञानाधियस्य, वृत्तं पित्रादि परम्परागता सदत ।।५२।। 


दानं पत्रे वित्तत्यागः, तपः कृच्छादि, इज्या यागः, शौचं सखानादि कृतं शुचित्वं व्रतानि प्राजापत्यादीनि। ५४ ।। 


यतो भक्तयैव भगवान्रीयते नोपायान्तरेण, अतो हे दानवाः, युयमाश्रितसंसार बन्धहारिणि सर्वभूतानामन्तरात्पनि 
भगवति ईश्वरे भक्तिमनन्य प्रयोजनां करत कथम्भूताः ? सर्वत्रत्मौपम्येन स्वात्मतुल्यत्वदृषटया स्वस्मित्तिव 
ईश्वरशरौरभूतेषु सर्वेषु दययोपलक्षिताः भगवद्धक्ति कुरुतेतयर्थः।।५५।। 


किमेवं भजन्तः केऽपि मुक्ता बभूवुरित्यपेक्षायां पापजातयोऽपि केनचिद्धगवत्सम्बन्धविशेषणमुक्ताः, 
कि पुनरेवं भजन्तो मुच्यन्त इति वक्तव्यमित्याशयेनाऽ ऽह - दैतेया इति। रक्षांसि बककेश्यादयः, स्यः 
पूतनादयः, व्रनौकसो नन्दादयः, श्राश्चाणुरादयः, खगाः जटायुप्रभृतयः, मृगाः मायामृगादयः-एवं विधाः 
पापनौवा अपि, अच्युततां भगवत्साधर्म्यं गताः प्राघ्ास्सन्ति। हति प्रसिद्धौ ।त्रिकारन्ञत्वाद्रगवता पर्दे 
नैवमुक्तम्‌। ।५६।। 
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अध्याय द्रयोक्तार्थ निष्कृष्योपसंहरति - एतावानिति। असिन्‌ लोके पुंसां परः उत्कृष्टः, स्वार्थः पुरुषार्थः, 
एताबानेव । कियान्‌ यद्रोविन्देभगवति एकान्त भक्तिरनन्य प्रयोजनाभक्तिः यञ्च सर्वेषु भूतेषु तदीक्षणं गोविन्देक्षणं 
1 ट ५ ५ ^ _ 1 . 
भगवदात्मकत्वदशनम्‌ इत्येतावानेव निरतिशयपुरुषा्थसाधनभूत इत्यर्धः । ।५७।। 
इति श्रीमद्भागवत सतमस्कन्ध 
्रीवीरराघर्ववदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्धिकायां 
व्याष्यायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 
विज हरेरेव भजने कारणमाह-सर्वेषामिति । व्यञ्जकत्वात्‌ बीजम्‌, गत इति शेषः। “व्यञ्चनाञ्जगतो 
विष्णु बजं न परिणामतः!" (ब्रह्मत) दति वचनान बीजशब्दस्य विकारोऽ्थः। अप्रयतेनति “अविक्रियाः 
स्वहवश्यः" (प्वट्कहेतुः) (भाग. 1-7-19) इति स्वोक्तः। ५९१, ५२।। 
भूतानामुत्यत्यादिना भक्तयभावे जातिविशेषो वृततादि विशेषोऽप्यकि्चित्कर इत्याह-नाऽ लमिति वृत्तमाचारः 
“वृत्तं स्वरूपे चरिते" (वेज. के 6-5-76) इति यादवः ।।५२,५४।। 


आत्मोपम्येन आत्मसेहवत्सेहेन । ५५।। 


वेदान्तादिशाघ्नानधिकरित्मेन पापजीवत्वं, न तु पापकरणात्‌! अच्युततां च्युतिवर्जनं मोक्षं गताः 


सन्ति हि यस्मात्तस्मात्‌ मुकुन्दभक्तिरेव सम्पाद्या ।५६।। 


तात्पर्यतपुनरेतदेवहि कारणं श्रय इत्याह-एतावानिति। तस्य हरः सर्वसततप्रत्वेन अवस्थिते: ईक्षणं 
दर्शनं ज्ञानमिति यदीयं भक्तिरिति।।५७।। 


इति श्रौमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरलरावल्यां टीकायां 


सप्तमस्कन्धे सप्मोऽध्यायः।।७।। 


भ # > 


1.4, 8 01 क 
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अष्टमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
अथ दैत्यसुतास्से श्रुत्वा तदनुर्वाणतम्‌। 
जगृहमिरवच्त्वत्रैव गुरवनशिकितम्‌।।१।। 
अथाऽऽचार्सुतस्तषा बुदधिमेकान्तसंस्थिताम्‌। 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ।।२।। 
श्रता तद्य दैत्यो गुरुणोक्तंसुताऽनयम्‌। 
कोपावेशचलदरात्रः पतरं हन्तुं मनो दधे।।२।। 
कषा परुषया वाचा प्रहादमतदर्हणम्‌। 
अहिक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चकषुषा।।४।। 
प्रश्रयावनतं दान्तं बदधाञ्जलिमवस्थितम्‌। 
सर्पः पदाहत इव श्वसन््रकृतिदारुणः।॥५।। 
हिर्वकशिपुराच | 
हे दुर्विनीत! मन्दात्मन्‌! कुलभेदकराधम! 
सधं मचछासनोृतं ष त्वाऽ् यमक्षयम्‌।।६।। 


1- -14.8,9.1॥18.7. दुस्सहं तनयानयम्‌ 21५८ अवक्ष' 3॥५ पा" 4- -4 ^,6.4॥॥॥॥97 छा 5, 1+\ त्वानतु 
64.8.81 4149.1 "दुतं" 1444 नेषयग्यद्य 
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करद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकास्सहेश्वराः। 
तस्व मेऽभीतवन्मूढ! शासनं किम्बलोऽऽत्यगाः। ।७।। 
प्रहाद उवाच 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ स वै बलं बलिनाञ्नापरेषाम्‌। 
परेऽवरेऽमी स्थिरजद्भमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ।।८।। 
्रीश्रीधरस्वामिविरयचिता भावार्थदीपिका 
अषटमेऽतिरुषा सूनं न्त्य हतः स्वयम्‌। आविर्भय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः 
अन्तः कृपासुधापूणो बहिक्रोधो नृकेसरी । दत्य मभावेन भजन्तं समभावयत्‌ | 
अथेति। एकान्तसंस्थितां परत्यदिनषठाम्‌। यथा यथावत्‌।।१,२।। 
शरु्वेति। ल स च पुत्र हतु मनो दधे। कथम्भूतः ? कापस्यावेशेेद्रकेण चलत्‌ ग्र बप्यस्य सः।।२।। 
कषि्वेति। क्षिपा तिरस्कृत्य पपेन सरोषेण तिरश्चीनेन वक्रेण ।।४,५।। 
हे दुविनीतेति। हे मन्दात्मन्‌! अल्पबुद्ध मदज्ञतिर्कनं त्वामद्य यमां नेष्यमि।।६।। 
करद्धस्येति। अभीतवत्‌ कि बं यस्य सः किम्बहः।।७८।। 


्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन््रचन्दिका 
एवं भगवता प्रहादेनोपदिष्टतत्त्रययाथात्यहेयोपादेयभगवदधर्मतदनषठानोदयोगान्‌ दैत्यकृमारानालक्् 
आचार्यसुो दैतयेदधाय न्यवेदय दितयाह देवषिः-अथेति। अं भगवदधमोपदेशानन्तरं तन ्हादेन अनुर्वाणत 


ुर्वनशिक्षित मसुरोपाध्ययानुशिक्ितं ५ 


॥, 
माकर्ण्य नरदष्त्वात्‌ प्रहादोक्तमेव जगृहर्दत्यकुमाराःन तु गुरवनुशिक्षित मसुरोपाध्ययानुषिक्षितं जगृहुः ।१।। 
अथ तेषां दतयपत्राणामेकान्तसंस्थितामव्यभिचरेण भगवद्र्मविषयां बुद्धिमालक्षय िब्ग्ञात्वा भीतस्त्वरितः 
सञ्ञातत्वरः यथावदरा्ञे हिरण्यकशिपवे आवेदय द्वज्ञापितवान्‌।।२।। ` 


1.॥1\/ परेऽपण; ॥ 48 पराऽव 2.1 स्वमछादयत्‌ 3.4.81 91॥ दत्य: 4.1४ 07 अति 5.41 क एवं 6.4.81 0 अथ 
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ततो दत्यो हिरण्यकशिपुगुरुणोक्तं सुतस्या ऽनयरनमति स्वमा्गाननुर्तनम्‌ अत एवाऽप्रिवं तच्छत्वा 
कोपावेशेन क्रोधव्याप्या चलत्कम्पमानं गात्रं शरीरं यस्य तादृशः पत्र रां हन्तुं मनो दधे मनोरथं कृतवान्‌ ।।३।। 

कटोरया गिरा अतदर्हणं तिरस्कारानर ्रहादं कावा तिरस्कृत्य क्रोधेन तिरश्चीनेन वक्रेण चक्षषक्षमाणः 
आह उवाच ।।४।। 

कथम्भूतम्‌? विनयेन नितरां नम्रं दान्तं तिरस्कारादिभिरस्लातक्रोधं बद्धोऽ ल्येन तम सम्यक्‌ उप 
समीपे स्थितम्‌। कथम्भूतः ? पादेन आहत स्ताडितः सर्पं इव श्वसन्‌ श्वासं मुञ्चन्‌, स्वभावनेव क्रूरः ।५।। 

उक्तिमेवाऽऽ हहे दुविनीत इति द्राभ्यम्‌। हे दुविनीत! मन्दात्मन्‌! अल्पद्ध मदाज्ञातिटदिघनं 
त्वामधुना यमाटयं नेष्यामि ।।६।। 

यस्य मे क्रुद्धस्य सतः सपालास्रयो लोकाः परितः कम्पन्ते तस्य मे मम शासनमभीतवद्धयरहितवत्‌, 
पत्तो भयरहितः कोऽपि नाऽस्तीत्यभिप्रायेण वतिः प्रयुक्तः, अत्यगाः अतिबर्तसे। एव मतिवर्तने भव्रान 
किम्बलः, को बलं यस्य तादशः।।७।। 

एव मुक्त आह भगवान्‌ प्रहादः-न केवलमिति चतुभिः। तावदयदुक्तं कि बल ईति तत्रोत्तरमाह 
दरभ्याम्‌। है राजन्‌! स न केवलं ममैव बलं किन्तु भवतोऽन्येषाञ्च बलिनां बलम्‌। काऽसौ ? येन ब्रह्मादयः 
चतु्मुखप्रभृतयः उच्चावचाश्चराचरात्मकाः सवं लोकाः, वशं स्ववशं प्रणीताः प्रापिताः।।८।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्रावलो 


वैरा्याद्ङ्गोपङ्गरुचिरभक्तिसुन्दरीसुन्दराबयवस्निवेशलक्षणपरमपुरुषार्थकरणं यदुत्तरचरिर्तामत्यत- 


(५. 


त्रिदर्शयितुं नरसिंहावतारो निरप्यतेऽसित्नध्याये। तत्र दैत्यसुतैः परहादर्वणतं श्रुत्वा कि.कृतमिति युधिषटिरस्य 


2 


मानसीं शङ्कां परिहरति-अथेति। निरवद्यत्वात्‌ निदोषत्वात्‌।1१।। 
एकान्ते हरौ सम्यत स्थितामभन्न विषयात वा। यथा यथावत्‌ साकल्येन यथा तैः तनाक्तं 
गृहीतं तथेति बा।।२।। | 
 तनयस्यानयं स्वसिदधान्तविरुदधसिदन्तम्‌।।२।। 


पापेन पापसाधनेन।।४,५।। 
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यमक्षयं यमगृहम्‌।।६।। 
कस्य बलं यस्य स किम्बलः मद्र मनाहत्य तव बलभूतः क इत्यर्थः ।७।। 
किम्बलमित्यस्योक्तरमाह-न केवलमिति । वेत्यनेन “बलमानन्द ओजश्च सहो ज्ञानमनाकुलम्‌” इति 
रति सूच्यति। पराश्चावराश्च परावरे एतदेव विशदर्यात-स्थिरजङ्गमा इत्यादिना।।८।। 

स ईश्वरः काल उरकमो सावो नसय: स्छवलेदधियत्म। 

स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ।।९।। 

जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः स्वयं मनो धत्व न सन्ति विद्विषः। 

ऋतेऽजितादात्मन उत्यथस्थितात्‌ तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्‌।।९०।। 


दस्युन्पुरा षण्णविनित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे।।९९।। 


हिरण्यकशिपुरुवाच । 


व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योतिमात्रं विकत्थसे । 
3 4 5 
पुमूर्षणाञ्च मन्दात्मन्‌ ननु स्युविपरुवा गिरः।॥१२।। 


` यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः। 
 क्वाऽसौ यदिस सर्र कस्मात्‌ स्तम्भे न टृष्यते।।१३।। 
सोऽहं विकत्थमानस्य शिरःकायाद्धरामि ते। 
गोपायेत हरिस््ाऽदच यतत श्रणमौप्पिरः। ।१४।। 
एवं दुरुक्तमुहुरदयन्‌ रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः । 
खद प्गह्यत्यतितो वरासनात्‌ स्तम्भं तताडाऽतिबलः स्वमुष्टिना ।।१५।। 


1.1४ "मोऽञजसा ह्योजः 2.॥1\८ शधेसतु 3.५.8.6.11148.7 "णां हि 4.४ न 5५ शरुता 6.1५ षह 7.4,8,9.11\ *तम्‌ 811 
ततादारुः; # बभञ्जति | 
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्रीमत्रृसिहमू्त्यवतारष्ः 
तदैव तसित्रिनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्‌। 
यं वे स्वधिषूणयोपगतन्त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ् मेनिरे ।।९६।। 


श्रीधः वशं प्रणीती इत्यत्र हेतु- स ईश्वर इति । उरवः क्रमाः पदविक्षपाः यस्य बहूपराक्रम इति वा। 
(4 इद्धियपारवम्‌ 1 भ ^ ५ ष धैर्य वुद्ध्वा 
ओज सहः मनसः पाटवम्‌ भज आदिरूपः सत्वं, धेय बुद्धिर्वा ।।९।। 
2 मच्छूरसौ ५ ‹ 3, ५ ५ 
ननु मच्छतूरसौ कथं ममाऽपि स एव बलं स्यादत आह-जहीति। आत्मनः स्वस्य, भावं स्वभावं त्यन यताऽ - 
जितादत्मनो मनस ऋते विनाऽनय विद्विषो न भवन्त विञ् तद्ध तदव हि साम्येन मनसो धारणमेव समहणमाराधन्‌। ९०।। 
दिण्विजये जिता ५ ५ वि्रिषो ५ 5 ५ 
ननु मया दिग्विजये सवे रिपवो जिताः, अतः साम्प्रतं विद्रिषो न सन्तीति चेत्‌ सत्यं, तत्राऽह- 


त 


दस्युनिति। एके भवादृशाः मन्दाः पुरा आदौ टु्पतः सर्वस्वं हरतः षडिद्दियलक्षणान्‌ शत्रून्‌ नरविजत्य 

वि . जितचित्तस्य (४ ( 
अनित्वा दश दिशः स्वयं जिता इति मन्यन्ते। साधोस्तु जरताचत्तस्य देहिनां समस्य ज्ञस्य विदुषः स्वाज्ञानकल्पिताः 
परे शत्रवः कुतः स्युः २।।११।। 


५, । [8 अनम्वितार्था 8 { ह 
व्यक्तमिति । वयक्तं नि्चितम्‌। विपताः अनन्विताथा इत्यथः  १२।। 
+ 9- 3 ८ & ; (न 
य इति। हे मन्दभाग्यं! मदन्यो जगदीश्वरो यद्यस्ति तसौ काऽस्ति? प्रहार आह। स सर्वत्राऽस्ति। 
4, न न वकी 
हिरण्यकशिपुराह- तहि कस्मात्‌ स्तम्भे नाऽस्त।प्रहादस्तु तं स्तम्भं निरीक्षमाणः नमस्यत्राह-टश्यत इति ।॥१३।। 


1 ५ ५ [क 
हिरण्यकशिपुस्तु तत्र तमपश्यत्रा ऽह-सोऽहमिति। विकत्थमानस्य विपरीतं ब्रुवाणस्य ते शिरः 
11 
कायाद्धरामि पृथक्षरोमि।।१४।। 


, 12 
एवमिति । प्रहदेन मृधि बद्धाञ्जलिना निरीक्षमाणं स्तम्भं मुष्टिना ताडितवान्‌ ।।१५,९६।। 


4 13 ठ 13 
वीरः कोऽसौ 2 तस्य नाम कथयेत्यत्राऽ ऽह-स इति। स सर्वषां बलाधायक ईश्वरः। कोऽसावीश्वरः? 
दर्क्रमः उरवः लोकत्रयसदग्राहकाः क्रमाः पादविक्षेपा यस्य सः त्रिविक्रम दत्यर्थः। “सर्वं पदं हस्तिपद निमप्रमु" 


1--1484 0 2.1५ उ ननु 34४0१ भावं 4।4४/0ाग॥ विषो 5.11 0 सत्यं 6. ^.8.1.0 इति 7. 4.8. 
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इति न्यायेन पादत्रयेणेव लोकत्रयक्रमणरूपमहामहिमशालिनस्तस्य सत्निधौ त्वद्रटं कियदेतदित्यभिप्रायः। न 
केवल मुरुक्रमः स्ेषाञ्च वलाधायक एव, किन्त्वसावोजआदीनामात्मा आश्रयो धारक इति यावत्‌। ओज 
इ्धिय शक्ति, सहो मनोबलं, सत्तं धर्य, बलं देहबलं, इद्धियाणि च तेषामप्यश्रय इत्यर्थः किञ्च स एवोरुक्रमः 
परमः निस्समाभ्यधिकः स्वशक्तिभिः स्वांशभूताभिः प्रकृतिपुरुषकालत्मिकाभिः शक्तिभिः कृत्रं विश्वं सृजति, 
अवति रक्षति, अत्ति संहरति च स्वयं गुणत्रयेशः स्वादीनां त्रयाणां गुणानामीशो नियन्ताऽगुणवश्यो न 


कर्मवश्यशचेत भावः।।९।। 


ननु शत्र रसो कथं बलं स्यात्‌, अत आह जहीति। त्वमिममात्मनः स्वस्य, आसुरं भावं जहि त्यज। 
समं मित्रामित्रानुसन्धानरहितं यथा भवति तथा मनो धत्स्व धारय तथा मनः शक्येत्यर्थः । एवञचत्केऽपि विद्रिषो 
न सन्ति। किञ्च "आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः" (भ.गी. 6-5) इत्युक्तरीत्या आत्मैव रिपु तदन्यः 
कोऽपि रिपुरस्तीत्याह- ऋते इति। अनितादविधेयादत एव उत्पथे दुविषये स्थितदरतमानादात्मनोऽन्तःकरणाहे 
न सन्ति, विद्विष इति पूर्वणान्वयः। तद्धि मनसस्साम्यमेव ह्यनन्तस्य त्रिविधपरिच्छेदरहितस्य परमात्मनः सं 


सम्यक्‌ अहणं सम्यगाराधनम्‌।।१०।। 


किञ्च, सर्वदिशां जयिनोऽरप्यजतेद्धियस्य भवादृशस्य केवठं. नयशित्वाभिमानमात्रमेव न वस्तुतो 
जयित्वमस्तीत्ाह-दस्यूनिति। पराताकछ्पत आत्मनोऽपहतपाणत्वादि गुणा्टकरूपमैशवरवमपहरतः षडिन्धियरूपान्‌ 
दस्यन्‌ षटजन्तुतूल्यान्‌ शत्रून्‌ नविनित्य अनित्वा एके त्वादशाः दश दिशः स्वनिताः स्वैव नित डति 
मन्यन्ते, अभिमानमात्रमेतदित्यर्थः। जितात्मनो जितेद्धियस्य तु ज्ञस्य स्वात्मपरमात्मयाथात््यवेदिनो देहिनां 
समस्य सर्वाणि भूतानि परमात्मशरौरत्वेन समं पश्यतः साधो्महाभागवतस्य स्वमोहप्रभवाः देहात्यभरम 
स्वतनतरत्मभ्रमनिमित्ताः परे शत्रवः कुतो भवन्ति, न सन्त्येवेति भावः ।।११।। 

एवमुकवन्तमाह हिरण्यकशिपु व्यक्तमिति । ह अल्पे! तवं यक्त नूनं म्ुकामोऽसि मरतुमिच्छसि। 
यस्त्वं अत्यन्तं विकत्थसे। अथेवं विकत्थनं तव न स्यादिति भावः। हि तथाहि मर्तं मर्तमिच्छतां विप्रा 
अनिता वाचः न न स्युः भवेयुरेव।।१२।। 


हे मन्दभाग्य यस्त्वया मत्तोऽन्यो जगत ईश्वरः उक्तः। असौ काऽऽस्ते? यदि स भवदभिमतो जगदीश्वरः 


1. ४ 00115 एव 
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सर्वत्र अन्तरात्मतया वर्तते तहि कस्माद्धेतोः स्तम्भे पुरोवर्तिनि न द्रश्यते। मदन्यो जगदीश्वरः कोऽसावस्तीति 
दैत्यः प्राह । ईशः सर्वत्रास्तीति प्रहादः। ईशो यदि सर्वतरासते तरह स्तम्भे नास्तीति हिरण्यकशिपुः पादः 
५ (~ एवेति 1 
स्तम्भे पश्यत्राह, न दृश्यते (त्वया) अपि तु (मया) दश्यत एवेति व्याख्यान्तरम्‌। ।१३।। 
५. क ५५ ४ 2 २ शिरो [४ (> न ५.६ 
सोऽहं सर्वषामीश्वरोऽहमेवं विकत्थमानस्य ते तव कायात्‌ द॑हात्‌ शिरो हरामि छिनव्यःयो हरि स्तव 
$ ५ नयाय = ५ (4 का 

शरणं रक्षकः ईप्सितः सोऽधुना त्वां गोपायेत । स रक्षिता चेदधुना त्वा रक्र्याति अन्यथा तु तदेव मिरथयेत 


भावः ।।१४।। 


एवमित्थं रुषा क्रोधेन दुसकैमहमुहः महाभागवतं सुतं प्हादमर्दयन्‌ महासुरो हिरण्यकशिपुः खड्गं प्रगृह्य 
सिंहासनादुत्पतित + प च 5 
वरासनात्‌ सिंहासनादुत्पतित उत्थितोऽत्यन्तं बलं यस्य तेन स्वमुष्टिना स्तम्भं तताड ताडितवान्‌ बभञ्।।९५।। 


तदैव ताडनानन्तरमेव तसिमन्‌ स्तम्भेऽतिभीषणो निनदा ध्वनिर्बभूव । निनदं विशिनष्टि । येन निनदेन 
अण्डकराहंब्रहमाण्डकराहं अस्फुरत्‌ भित्रमभूत्‌। अङ्ग! ह युधिष्टिर! यञ्च निनदं श्रुत्वा स्वस्थानगता अजादयो 
ब्रह्मादयः स्वधिष्ण्यानां व्ययं नाशं मेनिरे प्रल्यकालममन्यन्तेत्यरथः | ।१६।। 

विज ननु “स्थाणु मन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम्‌" इति श्रुतेः। शिवं बलं वदन्ति केचित्‌। 
“कालाद्धवन्ति भूतानि मन्यन्ते कालचिन्तकाः” इत्यतः कालं, अथ कथमयं निर्णयः परमात्मा बर्र्मत? 
तत्राऽऽह-स इति।।९।। 


“कुतो न सन्ति विद्विषः" इति। तत्राऽऽह ऋते = | उत्पथस्थिता तत्तवमार्गविरुद्धमार्गनिरतादजितात्‌ 
अवशीकृता दात्मनो मनद॑द्धियग्रामादते शुद्धमन आदिना विचार्यमाणे शत्रवो न सन्तीत्य्थः। ननु, तर्हीदं 
“युद्धोद्यमं परं चक्रुविबुधा दानवान्प्रति" (भाग. 7-7-2) इत्यादि कथं सङ्गच्छत इत्याशङ्य यथा योग्यता 
दर्शनक्षणं समत्वं कर्तव्यम्‌ , अन्यथा शास्रवरोध इति भावेनोक्तसमत्वफलमाह-तद्विदधीति। तततद्योप्यतानुसारण 
तन्मनोधारणं हरेस्समर्हणं विद्धीत्यन्वयः। नैतदल्पं, किन्तु महवित्याह-म॑हदिति।।१०।। 


एतदेव विशदयति-दस्यूनिति। एके भवादृशाः पुरं शरीरं टुम्यतः षड्दस्यून्‌ षडिद्धियाष्यचोरान 
विनित्य दश दिशः स्वेन जिता इति मन्यन्त इत्यन्वयः । आन्तरशुत्रनयं विना कृतो बाह्मशत्ूनय इति भावनाऽ ऽह- 





1- -1 #\/ गा§ 2.4.87 गा कायात्‌ ३.\४ गाी#8 देहात्‌ 4.4.8.1 9५0 इति 5- -5 \/ बभञ्च तताड 6. \५ भञ्चना 7- -7 ^ भगी. 
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नितेति। परे बाह्यशत्रवः, यद्रा, एके मादृशाः षडिन्ियजयो नास्ति चेत्‌ बाह्यशत्रुविषया दश दशः सूट्नता 
इति मन्यन्ते, शेषं पूर्ववत्‌ । ।१९।। 

असुरावेशोदधिमप्रत्वातपुत्रक्तं तत्वं न तस्य श्रत्रविवरगतमभूतत्युत अचिष्मत्याज्यहोमबदभूदिति 
भावेनोत्तरमवतारयति व्यक्तमिति। अतिमात्रं वक्तव्यांशादधिकं विकत्थसेऽबद्धं भाषसे। विप्रुवा मण्ड्क- 
परतिवदसङ्गताः।।१२।। 


^, 


यदि त्वदुक्तं युक्तं स्याति तथा प्रतीयेत तस्मादसम्बद्धमिति भावेनाऽऽह - यस्त्वयेति ।।१३।। 
गोपयेत ५ 1 

अस्येदं फलितमित्याह-सोऽहमिति। गोपयेत रक्षेत ।।१४।। 

यदिद्धियं नयस्वेति वचः न हादमसम्भावितत्वात्‌। तत्राऽऽह-एवमिति।।१५।। 


स्तम्भभङ्गन आधेयपातेन सभ्यानां शरौरचूर्णनादिव्यथा सम्भावितेत्याशङ्क्य भगवत्सत्रिधानबला्र- 

जनिषटुरस्तम्भात्थनिर्हदोऽभुदित्याह-तदैवेति। अस्फुटत्‌ अभिनत्‌ । स्वधिष्ण्योपगतं स्वकीयत्वेनाऽभिमतं सत्यलोकं 
प्रापतं स्वलोकाऽप्ययं स्वलोकनाशम्‌।।१६।। 

अभिक्रमन्यत्रवधेप्ुरोजसा निशम्य निरहादमपू्वमद्धुत्‌। 

अन्तस्सभायां न ददं तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ।।९७।। 

सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्यापन्न भूतेष्वखिलेषु चाऽऽत्मनः। 

अदृश्यतात्यद्धुतरूपमुद्रहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌।।९८।। 

3 
स सत््मेवं परितोऽपि पश्यन्‌ स्तम्भस्य मध्यादनुनिजिहानम्‌। 
नाऽयंमृगो नाऽपि नरो विचित्रमहो किमेतत्रमृगे््ररूपम्‌।।९९।। 
मीमांसमानस्य नृसिंहरूपं ॥ ५ 

मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो नृसिहरूपं तदलं भयानकम्‌। 

्रतप्रचामीकर चण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम्‌। ।२०।। 

करालदंषटरं करवालचञ्नलक्षरान्तनिहभरकुटीमुखोल्बणम्‌। 

सतवधार््वकर्णं गिरिकन्दराद्धुतव्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम्‌ ।२९।। 





1.4 °त्‌ 2.4.8.06.11/4 स विक्र ° 3.4.8.3.1.14/ नं 4.4,8.8.41 1149. "प्त" 
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दिवं स्पृशत्काय मदर्घपीवरग्रीवोरुवक्षःस्थलमल्पमध्यमम्‌। 
चनद्राशुगोरश्ठुरितं तनूरुरैविष्वग्भुजानीकशतं नखायुधम्‌।।२२।। 
दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदैत्यदानवम्‌। 

प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम्‌।।२२।। 


एवं ्रुवंस्वभ्यपतद्रायुधो नदग्ृसिहं प्रति दैत्यकुञ्जरः। 
अलक्षितोऽ ग्रो पतितः पतङ्गमो यथा नृमिहो जसि सोऽसुरस्तदी। ।२४।। 


४ 5. .-5 
श्रीध अभिक्रमत्निति। तत्पदं तस्य ध्वनेराश्रयम्‌ यन नादेन ।।१७।। 


सत्यमिति। भगवांस्तदा रम्भं विद्व अदृश्यत दश्यो बभूव । किमर्थम्‌ ? निजभृतयेन ्हाद्न 
यद्भाषितं दश्यते इति तत्सत्यं विधातु कर्तं, तथाऽखिलेषु भूतेषु स्वात्मनो व्यातिञ्च सत्यां कर्तु ्तमभेऽदृश्यत। 
तत्किमर्थम्‌ “भोतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथमहत्सु च। भावानास्ते-"(भाग. 7-6-26) इति तेनैव भृत्यन 
यद्भाषितं तत्सत्यं क्ुम्‌। तथाऽत्यद्ुं दैत्यघातुकमतिघोरं रूपमुद्रहन्‌ दधत्‌। तत्किमर्थम्‌। निजभृत्येस्सनकादिमिः 
शापानन्तर मनुत्रेभषितं यत्‌ त्रभिर्जन्मभिः शापमोक्षो भवत्विति तत्सत्यं करतुम्‌। तथा अथवा अत्यद्भुत 
्रहमसृष्टबदृ्टमश्रुत्च रूपमुदरहन्‌ दधत्‌। तच्च न मृगाकारं न च मनुष्याकारमुदरहन्‌ सभायां मध्येऽ टृश्यत। 
तत्किम्‌? निजभूत्येन हिरण्यकशिपुना ब्रह्माणं परति यद्भाषितं “भूतेभ्य स््वद्विसुष्ेभ्य मृत्युमाभून्मम प्रभा" 
(भाग.7.5-35) इति, तथा “नाऽ न्न वहि " (भाग. 7-3-36) इति, "न नर न मृगैरपि" (भाग. 7-3-36) ठति 
च, ब्रहमणा च निजभृतयेनयद्धापितं तत्तथस्िति उभयोर्वा सत कर्तुम्‌। न हि तद्म भूतं न च नरो व्र 
मृगोवानच सभागृहस्याऽन्तः , न च प्रङ्गणव्रहिः । एवं ताभ्य यद्भाषितं तत्सत्यं कतुम्‌। यन्न हिरण्यकशिपुना 
भाषितं “नृनपेतदिरोधेन मृत्यु भविता" (भाग.7-5-47) इति, तथा “अकुतश्चदधयोऽमरः (भाग. 7.6.47) ईति 
च। य नारदेन निजभृत्येन्‌ स्वयं भाषितमिन्दर प्रति “अयं महोस्त्वया संस्थं नपरासयति अनन्तानुचरः" इत्यनेन 
सवस्य भक्तपक्षपातित्वज्च यद्धापितं तच्च सतं कर्तु तथाऽदृश्यत। चकारानिनभाषित्। किं तत्‌? कौन्तेय 





1.4.8.6.411.101/3.1./ ¶व 2.॥1॥/8 तस्य, ४ "मन 3.1, विपृश्याभ्य ५/५ स्त॒वस्त्वभ्य 4.॥1.॥॥.148.५/ था | 5- -5(1.\/ @116- -6 
+\/ 0) 7.4.84 आ" 8.॥8.1 071 अधवा 9. ५.8.41, का तत्‌ 10- -10 11५ गी 11. 4.8,4, ता तथा 12. 4.6... कापी 
स्वय 13.11.४८0 तथा 
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7.8-17.24 श्रमिद्धारवतम्‌ 


प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यत" (भ.गी. 9-31) इति। यथा “तषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌" (भ.गी, 


12-7) इत्यादि । तच्च सत्यं कर्तुमदृष्यतति द्ष्व्यम्‌। अलमरतिविस्तरेण। (१८ ।। 


1 


क ध पीत 3 
स इति। स दैत्य एवं अद्धतं ध्वनिं श्रुत्वा तदाश्रयं सतं प्राणिविशेषं सर्वतो ्‌ स्तम्भस्य 
मध्यात्‌ निर्गच्छन्‌ नृमृेदरयोिश्र रूपमहो किमेतदिति मीमांसितवानिति शेषः ।।१९।। 
मीमांसमानस्येति। तस्येवमटं भयानकं तत्ृसिहरूपं मीमांसमानस्य ग्रतो नृसिहरूपो हरिः समुत्थितः। 
4- 4 ५ ^_^ 
भयानकत्वमेव दर्शयंस्द्रूपमनुवर्णयति प्रतप्तस्येत्यादिना विद्रावितदेत्यदानबमित्यन्तेन। प्रतपं चामीकरं 
अ तदरविङ्गलानि 6 ^~. ~ ^, _ ~ ~ कण्ठरोमाणि ~ > _ > 
सुवणं तद्रलिङ्गलानि चण्डानि लोचनानि यस्मिन्‌। सटानटाः कसराः कण्ठरोमाणि स्फुरद्धः सटाकेसर: 
जृप्मितं साटोपमाननं यस्मिन्‌।।२०।। 
कराठेति। करालस्तुङ्गा दष यस्मन्‌। करवालः टगः तदरडञ्चला कषरान्तव्तीकष्णा च निहा यसिन्‌। 
धररीवनेन प्धनोल्यणम ५ 7 श & _ (~ गिरिकन्दरवदद्भुतं 4 $ 
ृकुरीयुकतेन मुखनोल्वणम्‌। स्तव्धावुत्रतौ शद्वदुध्वौ कणँ यस्मन्‌। गिरिकन्द्रवदद्धुतं व्यात्तं प्रसृतमास्यं 
8 -8 
नासा च यस्मिन्‌। हनकपोटप्ानतो तयोरभदन विदारणेन भीषणम्‌। कणन्तमुखविस्तारमित्यर्थः २१।। 
दिवीति। दवि स्पृशन्‌ कायो यस्मिन्‌, अटुक्समासः। दीघा ह्वा पीवरा च स्थूल गरीवा यस्मिन्‌, उर 
विशालं वक्षः स्थलं यस्मस््चतन्च अल्पं मध्यमुदरं यसिमन्‌। चदरशुक्धौरे स्तनूरुटैटोमभिश्वुरितं व्याप््‌। 
विष्व सवतः प्रसृता भुनास्तेषामनीकानि स्तोमास्तेषां शतानि यस्मिन्‌। नछान्येवाऽऽयुधानि यस्मिन्‌।।२२।। 
दुरासदमिति। दुरासदं परा्ुमशक्यम्‌। सर्वाणि च निजानि चक्रादीनीतराणि वज्रादीनि त एवाऽऽयुध 
५ ५ २ ~ & ५ ५ मीमापममानस्य 9 10 (~ ना 
प्रवेकाः शस्त्रोत्तमाः तवि्राविता दैत्यदानवा येन तद्रूपं मीमांसमानस्य तस्याग्रतः समुचित ईति पूरवेणेवाऽन्वयः। 
५ 11 
तदाविभावप्रयोजनविमशपूर्वकं तेन सह दैत्यस्य युद्धमाह सप्तभिः प्रायेण महामायाविना हरिणा मेऽयमेवम्भूतो 
५ ५ (~ ५ ५ 12 किच्चित्स्यादित्येवं [9 + (~ 
वधो मृत्युहतुः समृतशचन्तितः, तथाऽप्यनेनेसमुद्यतेन किम्‌ न किञ्चितस्यादित्येवं व्रुवननभ्यपतदित्यन्वयः।।२३।। 
एवमिति। तदा सोऽसुरो नृिहस्योजसि दीप्र पतितस्प्रक्षितोऽ छोऽभूत्‌।।२४।। 
13 (-. ५ भ = कर्तुमिच्छस्तद्ध ¢ 
वीर" ततः कि जातम्‌ ? तदाह-स विक्रमत्निति। ओजसा बलेन, पुत्रवधेपसुः पुत्रवधं कर्तुमिच्छु 
1.11, 0) अद्भूतं 2।1./,वलो 3.4.84 भम 4--4॥1,४ त्रिभिः प्रत्ेति। 5- -5॥1,४/स्वर्णमिव 6. ^ 071 चण्डानि 7.48. 
“कु 8--8 11४ गा 9.4.8,, 0ा॥ तस्य 104 समवस्थितः 11. 4.8. "यिना 12.11\/ 07 न किञ्चित्‌। 13--13\ 016 
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व्याख्वानत्रवविश्िष्टम्‌ 1.617.24 


विक्रमन्‌ पराक्रमं कुर्वन्‌ सदतय््रो य॑ नर्हदं ध्वनिम्‌ अपृवं कदाचिदपि न श्रृतम्‌, अत एवाद्धुतमाश्व्यजनकं 
नश्य श्रुत्वा तस्य निनादस्य पदमाश्रयमन्तस्सभायां सभामध्ये न ददर्श! येन निनादेन सुरारिय॒थपाः 
दानवश्रेष्ठ वितत्रेषग ततरसुः रासं प्रापितः ।।१७॥। 

तदा भगवात्निजभूत्यस्य प्रहादादेभाषितं कृत्लनगदन्तरात्मत्वादिभाषणं सर्वषु चराचरात्मकेषु भूतेषु 
आत्मनः स्वस्य व्यापनिश्च सत्यं यथा भवति तथा कर्तुमत्यद्धुतं रूपं उदरहन्‌ विभ्रत्‌ सभायां यस्तम्भस्तस्पतदृश्यत 
तृष्टो बभूव । कथम्भूतं रूपम्‌? न मृगं नाऽपि मानुषं रूपम्‌, अपि तु उभयमिश्रमित्र्थः। निजभृत्यभाषितमत्यत् 
बुवचनानतेन निजभूत्यशब्देन समासः। तदयमर्थः-यत्तावत्हमादस्य निजभृत्यस्य भाषितम्‌ । “भोतिकेषु विकारेषु 
भूतेषु च महत्सु च। भगवानाऽस्ते" (भाग. 7-6-20) इति तत्सत्यं कर्तुम्‌, तथाऽत्यद्भुदैत्यघातकर्मातघोरं 
रूपमुदरहत्निति, तथा निजभूत्यैस्सनकादिभिर्यद्वाषितं त्रिभि्जन्मभिः शापमोक्षो भवत्विति तत्सत्यं कर्तुम्‌, तथा 
्रहमसृष्रवदृषटमश्रुतञ्चाऽदुतरूपमुद्रहन्‌ सभायां मध्येऽदृश्यत। तत्किमर्थम्‌? निजभूृत्येन हिरण्यकशिपुना ब्रह्माणं 
प्रति यद्भाषितम्‌ - “भूतेभ्यस्तवद्िष्टभयो मृत्ुर्माभून्मम प्रभो!" (भाग. 7.5-35) इति, तथा, नान्त्बहिररित, न 
नरैरिति न मृगैरिति च, ब्रह्मणा निज भृत्येन यद्भाषितं तथाऽस्त्विति तत्सर्वं सत्यं कर्तु, न च तदुब्रहमृषटंरूप॑न 
चनरोन मृगो वा, न च सभागृहस्याऽन्तः, न च प्ाङ्गणवद्रहिः, एवं ताभ्यां भाषितं सत्यं कर्तुम्‌ यञ्च 
हिरण्यकशिपुना भाषितं “नूनमेतद्विरोधेन मृत्य मं भविता” (भाग. 7-5-47) इति। तथा “अकुतश्चिद्रयोऽ मरः" 
(भाग.7-5-47) इति यञ्च नारदेन स्वभृत्येननप्रति भाषितम्‌ “भयं महान्‌ संस्थां न प्राप्स्यते" इति। अनन्तानुचर 
इत्यनेन स्वभक्तपक्षपतित्वं च यद्भाषितं तद्र सत्यं र्तुमृश्यत। चकारत्रिजभाषितञ्च यत्‌ “कौन्तेय, प्रतजनीहि 
नमे भक्तः प्रणश्यति" (भ गी.9-31) “तेषामहं समुद्धता (भ.गी. 12-7) इति। तञ सत्यं कर्ुमदृश्यतेति।१८।। 

स दै्ये्र एवं ध्वनि श्रुत्वा तदा सत्तं प्राणिविशेषं सर्वतो विलोकयन्‌ स्तम्भस्य मध्यातिच्छन्तं नाऽयं 
मृगो नाऽपि नरः, किन्तु नरमृगरयोरभयोरपि रूपम्‌,अहो किमेतदिति, मीमासितवान्‌ इति शेषः ।।९९।। 

तस्यैवमलं भयानक तत्ृसिहरूपं मीमांसमानस्य देत्यन्रसयाग्रतः स नृसिहरूपो हरिः समुत्थितः! 
भयानकत्वमेव दर्शय॑स्तदरूपमनुवर्णयति त्रिभिः-प्रत्ेति। प्रतपनं चामौकरं स्वर्ण तद्रविशङ्ग चण्ड उग्रे लोचन 
यसिन्‌, स्फुरन्त्यः सटाः जटाः केसराः स्कन्धलोमानि च तैर्ुम्भितं सायोपमाननं मुखं यस्मन्‌। ।२०॥ | | 





1.५ निनदं 2.५ 011 श्रुत्वा 3. 016 वितत्रसुः 4- -4\ 075 
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7.5.17.24 श्रमद्धागवतम्‌ 


कराला उग्रा दष यस्मिन्‌ करवालः खट्ग तदरच्ञ्ला कषुरान्तवत्तक्ष्णा च जिह्वा यसििन्‌, धकुरीयुक्तेन 
मुखनोल्बणं स्तव्धावुदश्चिावुध्वौ कर्णो यस्मिन्‌, गिरिकन्दरवदद्धतं व्यत्त परसृतमास्यं नासं च यस्मिन्‌। हनू 
कपोटग्रान्तो तयोभँदेन विदारणन भीषणम्‌ ।।२१।। 

1 ५ ् [म 2 8 अदीर्घ विशालं 

दिवं स्पृशन्‌ कायो यस्मिन्‌। अलुगषः। अदीर्घ हस्वा पौवरा स्थूला च ग्रीवा, उरु विशालं वक्षःस्थल्च 

(न प 3 + यस्पिन ् गैस्तनरुदैर्लामभि म , छरितं च [भ { 

यसिन्‌, अल्पं मध्यमम्‌ उदरं. यस्मिन्‌, चद्द्रंशुवत्‌ गौरेस्तनूरुहैलोमभिः हुरितं व्याप, विष्वञ्च सर्वतः 
प्रसृताः भुजा स्तेषामनीकानि स्तोमा स्तेषां शतानि यस्मिन्‌। भुना एवाऽनीकं सेना तच्छतं यस्मित्रिति वा। 


स्वेनाऽनीकेन पदितमिति प्रयोगात्‌। नखा एव आयुधानि यसिन्‌।।२२।। 


४ | स्वणि 4 । ९ 

दुरासदं प्राहूमशक्यं सर्वाणि निजानि चक्रादीनि इतराणि च वज्रादीनि तान्येव आयुधप्रवेकाः शब्नश्ष्ठानि 
तेविद्राविता दैत्या दानवाश्च येन । तदप॑ मीमांसमानस्य ग्रतः, समुत्थितमिति पूर्वणान्वयः। तथाऽऽविभवि 
प्रयोजनविमर्शपूर्वकं तेन सह दैत्यस्य युद्धमाह सप्तभिः-प्रयेणेति। प्रायेण महामायाविना हरिणा मे मम अय 


मेवम्भूतो वधः वधोपायः स्पृतश्िन्तितः, तथाऽप्यनेन समुद्यमेन किं, न कि्ित्स्यादिति।।२३।। 

एवं व्रुवन्‌, गदेव आयुधं यस्य सः, दैत्य एव कुञ्रो गजो नदन्‌ गर्जन्‌ नृसिं परत्य्यपतत्‌ अभिमुख 
मागतवान्‌। तदा सोऽसुरो नृसिहस्योनसि दीप्र पतितस्सन्‌ अलक्षितोऽदषटोऽभूद्यथ - पतितः पतङ्गमः शलभ 
स्तदरत्‌।।२४।। 

विजः तदा हिरण्यकशिपुः कि कृतवानिति तदवस्थामाह अभिक्रमत्निति। ुमभिक्रमन्‌ पदविक्षपं 


कुर्वन्‌ तस्य निर्हादस्य पदं विषयं कर्तृभूतं, न ददर्धत्यन्वयः। येन नादेन अनेन हिरण्यकशिपोर्हदयसारातिशयो 
दशित इति ज्ञायते ।।१७।। 


आकाशगुणविशेषस्य शब्दस्य चेतनाश्रयत्वेन दर्शनात्‌ किमिदमिति मीपांसमानेषु सत्सु तदाश्रयोऽपयदरि 
इत्याऽऽह-सत्यं बिधातुमिति। रूपं विशिनष्टि न मृगमिति “ नाभावान्यविरोधिषु" इति वचनात्‌। न मृं केवरं 
मृगस्य विद्यमानं न भवति, न मानुषं मानुषस्य विद्यमानं न विन्तु तयोः समाहारक्षणम्‌। १८ ।। 


1.4.87 दिवि 2.4.87 अलुक्समासः 3. 075 उदरं 4.4,8.] ते एव 5.4.8. स्तोमाः 6. 0१ गर्जन 


206 


व्याख्वानत्रवविणिषटम्‌ 7-8-25-42 


एवंविधं सत्वं प्राणविशिष्टैरूपमुदरहं स्तस्याग्रतोऽ गरे समुत्थितः अदृश्यतेत्यन्वयः। कि विशिष्टस्य 
स्तम्भस्य मध्य्रिनिहानमुततषठमानमेततरमृगन्ररपं, किमिति? मीमांसमानस्य विचारं कुर्वतो हिरण्यकशिपोः 
तद्रूपं विशिनष्टि तदलमित्यादिना। चामीकरं सुवर्ण, सटाकेसैः कर्णणतरोमविशेषलक्षणान्तदैः जुम्ितं 


विकसितमाननं यस्य स तथा।।१९,२०।। 


करालाः क्राः दषाः यस्य स तथा करवालबत्‌ चन््रहासवत्‌ चञ्चलं कषुरान्त क्षुरधारा तद्रत्स्थिता जिहा 


यस्य तत्तथा, भकुट्या मुखेन पूर्वभागेन उल्वणं क्ररं स्तब्धो ददौ उध्वीकृतौ च कर्णो यस्य स तथा, तद्रि 
कन्दरवत्‌ अद्भुतं व्या्तास्यं नासापुट यस्य तत्तथा तत्‌, हनुभदन विदीर्णकपोलेन भषणं भयजनकम्‌।।२९।। 

प्रीवाचोरू च वक्षःस्थ्च तानि तथा अदीर्घाणि पौवराणि ग्रीवोरुवक्षःस्थलानि यस्य स तथा तत्‌। 
“चदहमन हिमांशौ ना चन््राकंरोचिषरऽपि च" इत्यभिधानात्‌। चदरंशुवर्णवौरररणैस्तनृरुैः रितं व्यापम्‌। 
“पीतोऽरुणे सिते गरे" (अमःको. 3.344) इत्यभिधानम्‌ । विष्वक्व्यप्रैः भुजानीतशतेरयुकतं बहत्वपेक्षया- 


ऽनीकेत्युक्तम्‌।।२२।। 


“ निजमात्मीयनित्ययोः" (वेज को. 6-4-9) इत्यमरः। निजान्यात्मीयानि नखापेकषयेताण चक्रादीनि 
यानि तैरायुधप्रवकैरायुधमृख्यैद्राविता दैत्यदानव येन तततथक्तं तत्‌। यद्रा, निजं सहनं खलक्षणमायुधम्‌ 
इतराणि पृधक्स्थितानि चक्रादीनीति मे ओरसारिणा निसर्गशत्रुणा हरिणा अनेन रूपेण प्रायेण ममाऽयं वधः 
स्मृतो निरूपितः किं स्मृतो वधोऽयं किमिति वा। कीदृशस्य मे? पत्रवधे समुद्यतस्य पुत्रह्तुया बधः शास्षु 
स्मृतो विहितः सोऽयमद्य प्राप्तः किर्ेति।।२२।। 

एवं विमृश्य वधतिवृतत किम्‌ नेत्याह-एवमिति। कमभ्यपत दित्यत ऊत मिं प्रतीति । ैत्यकुञ्जरो 
दतयन्रः। निदर्शनमाह-अंटक्षित इति। साहसिकः पतङ्गमः शलभः।।२४।। 

न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा यो नु पुराऽपिबत्तमः। 


` ततोऽभिपत्याभ्यहनन्महासुरो रुषा नृपिहं गदयोरुवेगया ।।२५।। 


1.4.8.06.411.\18.1. “दा 2.11\/पतन्म' 3.।1,५/ मृषा 
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श्रीधः नेति। सत्वधामनि सत्प्रकाशे हरौ पतितस्य तमोमयस्याऽ दर्शनं तद्िचतरं न भवति। तत्रहेतुः 


श्रीमद्धागवतम्‌ 
तं विक्रमन्तं सगदं गधाधरो महोरगं तारध्यसुतो यथाः ग्रहीत्‌। 
स तस्य हस्तोत्कलितस्तदाऽ सुरो विक्रीडतो यदरदहिरगरुत्मतः।।२६।। 
असाध्वमन्यन्त हतौकसोऽमरा घनच्छदा भारतसर्वधिष्ण्यपाः। 
निनवीरयशडिकतं द -3 
*तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरि महासुरः। 
4 
पुनस्तमासद्चतखड्गचर्मणी प्रगृहयवेगेन जितश्रमो मृधे ।।२७।। 
तं श्येनवेगं शतचन्द्रव्मभिश्वरन्तमचछिद्रमुपर्यधो हरिः। 
ध 5 ॥ मतस्वमोत्मणं निमीलिताक्षं 
कृत्वा, द्हासं खरमु निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः।।२८।। 
विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथाऽऽखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌। 
7 हि 
द्ार्यूर आपत्य ददार लीकया नखेर्यथाऽहि गरुडो महाविषम्‌।।२९।। 
सरम्भदुषपक्ष कराललोचनो 8 ५ 
सरम्भदुष्मेक्ष कराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वनिहया। 
असूगुवाक्तारुणकेसराननो यथान्रमाली द्विपहत्यया हरिः। ।२०।। 
नखाड्कुरोतपादितहत्सोरहं 9 
ू विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌। 
10 14 
अहन्‌ समन्तात्रखशस्रपाणिभिरद्दण्डवृधोऽनुपथान्‌ सहस्रशः ।।३९।। 


सटावधूता जलदाः परापतन्‌ ग्रहाश्च तदृष्टिविमुष्टरोचिषः। 


अम्भोधयः श्वासहता विचुकुभुनिरहादभीता दिगिभा विचक्ुः ।।२२।। 


यो हरिः पुराृषयादौ प्रलयकालीनं तमो नु अहो अपिबत्‌, तस्मिन्‌।(२५।। 


तमिति। व्क्रिमन्तं ततस्ततः प्रहरन्तम्‌। हस्ताुत्कलितो निस्सृतः ।२६।। 


14 शकपालं . -15 हतान्योकसि 
असाधिति। तदा अमरा देवाः स्वे धिष्णयपा श्र असाध्वमन्यन्त । हृतान्योकासि स्थानानि 





1.4 द्र 2.1४ 'मुना शौर पयड€ ऽण्‌ 9070178 लाता, 3. -3.॥1\/ शू्महामनाः 4111119४ ग” 5. निस्वनो" 
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येषा ते, तद्धिया घनच्छदा मेघान्तरितास्सन्तः यस्य हस्तात्‌ स्वयं मुक्तस्त नृहरि स्ववीरयाच्छट्कितं मन्यमानः 
खड्गचर्मणी प्रगृह्य पुनस्तमासञ्जत अभ्यपद्येत्यन्वयः।।२७।। 
तमिति। श्येनस्येव वेगो यस्य तम्‌। शतचन््रवर्मभिः खड्गचर्ममार्गैराच्छि्रं यथा भवति। एव 
मुप्यधश्चरन्तम्‌। अद्हासमेवाऽ ऽह-खरं तीवरमुत्स्वनेन महाशब्दन उल्वणं भयङ्करम्‌। तद्धयेन हरेस्तेनसा च 
निमीलिते अक्षिणी यस्य।।२८।। 
1 
विष्वगिति। ग्रहणे दृष्टान्तः व्यालो यथा आखु मूषकं, विदारणे दृष्टान्तः-अहिं गरुड दवेति। विष्वक्‌ 
५ ५ ५ ५ 2 ^, 
सर्वतः स्फुरन्तं निस्सरन्तम्‌। ग्रहणेनाऽ ऽतुरं विवशम्‌ नद्रण सह युद्धे तत्यकतेन कुटिशेन न क्षता त्वगपि यस्य । 
+ (~ 3 ज ठरो न ६ व्यसुभिरसुमद्धरव क ४ 
रारि सभायां नाऽन्तन बहिः ऊरं ऊरौ निपात्य, नभूमौ न चाऽम्बरे, नखेन तु व्यसुभिरसुमद्धर्वा। एवं दिवानक्तपरिहाराय 
सन्ध्यायामिति द्रष्टव्यम्‌| ।२९।। 
दैत्यवधमुक्त्वा तद्धत्यवधमाहदरभ्यां संरम्भेति। संरम्भेण दुष्पकष्याणि करालानि लोचनानि यस्य। 
असुनो रक्तस्य लवेबिन्दुभिः अक्तास्सिक्ताः अत एवाऽरुणाः केसरा आननञ्च यस्य सः। क इव? द्विपहत्यया 
सिंहे ५ अहत्नित्यत्तोणः 4 ६ < ~ 
गजवधेन हरिः सिंहो यथा एवम्भूतस्यानुचरान्‌, अहत्नित्युत्तेणाऽन्वयः। आन्त्राणां माला कण्ठे विद्यत यस्य । ३०।। 
† नखाङ्कुरेरुत्पाटितं ५ + द ५ $ ५ $ ५ 
नखेति। नखाड्‌ हत्सरोरुहं यस्य तम्‌। दोरदण्डानां युथानि समूहा यस्य सः। तं दै्येन्रम्‌। 
अनु पन्था येषां तान्‌। अन्यानपि तत्पक्षपातिन इत्यर्थः| ३१।। 
7 न 
दत्यवधव्यग्रस्य नृहेराटोपमाह राभ्यां सटेति। सटाभिरवधृताः प्रकपिता जलदा मेघाः परापतन्‌ व्यशीर्यन्त। 
अनेन ये मेघान्तरिता देवास्ते स्पष्टं पश्यन्तवित्याजञां दत्तवानित्यर्थः। यस्य दृष्या विमृष्टं रोचियघा ग्रहाणां त 
तिरस्कृतप्रभाः, अभवन्निति शेषः। दिगिभा दिगजाः।।३२।। 
वीर, स्वधामनि शृद्धसततवाश्रये हरौ पतितस्य तमोमयस्य दैत्यस्याऽदर्शनं यत्‌ तद्रचत्रं न भर्वात! 
तत्र हेतु-यो हरिः पुरा सुषटयादोप्रयकालिकं तमः स्वतेजसा अपिबत्‌। ततो महासुरोऽभिपत्य अभिमुखमागत्य रुषा 
नसिहमभ्यहनत्‌ ई 11 
क्रोधेन उसुवेगया भ्राग्यमाणया गदया , ताडितमुचयुक्त इत्यर्थः, सगदमग्रहीदित्यत्तरस्वारस्यात्‌। ।२५।। 


1.॥+( 0 विदारणे 2।1/अक्षता 3.५.81 ऊरे 4--4॥1. 0१5.॥1.\/ 0१ समूहाः 6.1५ ज दैतयन्दरम्‌ 7- -7 1 01॥ 
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विक्रमन्तं कथक्चितह्तमुद्यतवन्त तं दैत्यं गदाधरो नृसिंहः सगदमगरहीत्‌। यथा ता्ष्यसुतो गरुत्मान्‌ 
महास तद्दित्यर्ः। सगृहीतोऽसुरस्तदा विक्रीडतस्तस्य नृिहस्व हस्तादुत्कलितो विसृष्टो यदर्था विक्रीडतो 
गरुत्मतोऽहि्गलितो भवति तद्रत्‌। भगवतस्तत््रोडनं तद्रसर्जनरूपमनानन्तो लोकपालाः सवं इन्द्रादयः सुराः 
हतं देत्यनद्रापहतं ओकः स्थानं येषां ते, अत एव तद्धयेन घनच्छदा मेघेषु छन्ना वसन्तः असाध्वमन्यन्त। अहो 
भगवतोऽप्ययं बलीयान्‌ अनेनैव तस्य किं स्यात्‌ इत्येवममन्यन्तेतयर्थः। यस्य हस्तात्‌ स्वयं मुक्तस्सन्‌ नृहरिं 
स्ववीरयाच्छदिकितं मन्यमानः अत एव महामना अहमेव बलीयानित्यभिमानयुक्तोऽसुरो मृधे युद्ध जितश्रमः 
श्रमरहितः खड्गचर्मणी खड्गखट प्रगृह्य पुनस्तं नृसिंहं आसञ्जत अभ्यपतत्‌।।२६,२७।। 


श्येनस्येव वेगो यस्य शतचन््रवर्त्मभिः शतचनद्रधर्म तस्य वर्त्मभिः खड्गचर्ममार्गरच्छिद्रं यथा भवति, 

^ ५ ॐ + ५ ५ कठिनेन निस्वनेन भीषणो 3 4 महावेगो 
एवमुपर्यधश्चरनतं दैत्यं हरि रटृहासं कृत्वा खरेण कठिनेन निस्वनेन ध्वनिना, उल्बणो भीषणो महाजवः महावेगो 
निमीलिते अदृहासखरनिस्वनाभ्या निमीलिते अक्षिणी यस्य तं जग्रह । खरनिस्वनोल्बणमिति द्वितीयान्तपठे तु 
खरण निस्वनेन महाशब्दनोल्वणं भयद्कमट्हासं कृत्वा तद्धयेन हरेस्तेजसा च निमीाक्षमग्रीदितयर्थः | ।२८।। 


ततः विष्वक्‌ स्वतः सफुरन्तं सर्ववयवा्‌ ्रचालवनतमि्यर्थः । ग्रहणेन हेतुना आतुरं विवशमिन्रेण सह 

युद्धे ततययुक्तेन कुलिशेन अक्षता त्वगपि यस्य तं दैत्यं द्वारि सभायाः नाऽनतर्बहिः ऊरावड्के निपत्य न भूमौ 

चाम्बरे नखे न तु व्यसुभिः असुमद्र्वा, एवं दिवानक्तं विहाय सन्ध्यायामिति व्यं , रीरया क्रीडया ददार 

विदरितवान्‌। तत्र ग्रहणे चान्तः यथा व्याहस्सर्पः आषु मूषकमिति। विदारणे दृष्टन्तः महाविषमहि सप गरुड 
इवेति।।२९।। ` | 

एवं दैेनधवधमुकतव तदशावसितंमृसिह मनुवर्णयन्‌ दैतदरभत्यवधमाह संरम्भेणेति ्राषयम्‌। संरम्भेण 

क्रोधेन दषद्ध कराले लोचने यसय व्यात्तं विकसितं यदाननं मं तत्न स्वनदवया विहन्‌ सन्‌ 

असृजो रक्तस्य ठर्वेबन्दुभिः अक्तस्िक्ताः, अत एवाऽरुणाः केसरा भननञ्च यस्य सः, आन्रमालाधरः, क इव? 


द्विपहत्यया गजवधेन हरिः सिंहो यथा तद्रत्‌।२०।। 


एवम्भूतो नखाडकुरः उत्पादितं हदयसरोजं यस्य तदैत्यशरीरं विसृज्य तस्य दैत्ेरस्य अनुचरान्‌ 





1. #/ 0015 इत्यथः 2. # क्रुमः 3. 48 भा महाजवः 4. #ना15 महावगः 5.५२ ` 6. 4;8.7 40 अहिते 7. \/ 01185. दुनरीक्षये 
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कथम्भूतान्‌ ? बराण्यायुधानि येषां तमनुपन्थाः अनुवृत्तयषां तान्‌ दोर्दण्डानां युधानि यस्य सः, नखा एव्र 
शस्रपाणयस्तैः समन्तात्‌ सहस्रशो न्यहनत्‌ हतवान्‌ ।।३१।। 


दबे व्यग्रस्य नृहरे रयोपमाह- सटेति द्राभ्याम्‌। सटाभिरवधृताः प्रकपपिताः जलदा मेधाः परापतन्‌ 
व्यशीरयन्त। तस्य नृहरष्टया विमुषटमपहतं रोचियेषां तादृशाः ग्रहाः सर्यादयोऽभूवन्‌। श्वासेन हताः पौडिता 
अम्भोधयः समुद्राः चुक्षुभुः सञ्टुः। निहदिन भीता दिगिभा दिगजा मुदं हषं जहुः तत्यजुः।।३२।। 

विज, ्िसलकेकाे केवरं तुच्छीकरणं भगवद्वक्तिवेशद्यात्र तत्वत इति नेत्याह -न तदिति । स्वधामनि 
बलन्नानसमाहारमूतँ परक्रममूतं वा जगदादौ तमःपानं पुरुषरूपेणाऽनेन नगदावरकं तमःपानरतो हर रसुर- 
धरमीकरणं किमिति दरशितम्‌। अथो लोकं विडम्बयतो हरे रसुरण सह समरप्रकारं वर्णयति तत ईति।।२५।। 


तस्य गदारिक्षणलाघवं बक्ति स तस्येति। हस्तोत्कलितः हस्ताद्रलित उत्युतो बा।।२६।। 


तस्य हरेविडम्बनम्‌ अजानताममराणां निरूपणप्रकारं वक्ति-असाधविति। हतौजसः ग्रष्टावटम्भा इव 
घनेन छदा छादनं येषां ते तथा मेघच्छायायां विलीना इव, लुपरोपेयं सर्वधिष्ण्यपाः सर्वनक्षत्रपतयः चन्द्रादयोऽमराः 
तदसाध्वमन्यन्तेत्यन्वयः। तत्र हतुः तं मन्यमान इति, नृहरेः हस्तमुक्तोऽसुरः तं नृहरि निजवीये आत्मपरक्रमे 
शकितं मन्यमानोऽभूदिति यत्तदिति हरहस्तमुक्तोऽसुरः पराद्रवत्‌ उताऽभ्यपतत्‌ ? इति संशयो माभूदित्याह - 
पुनस्तमिति। असञ्जत सक्तोऽभूत्‌, युद्धाय सत्रदधोऽभूदित्यर्थः। शतचन्रवर्मभिः शतचनद्रवर्मभ्यां खडगचर्मणौति 
प्रकृतत्वात्‌ “भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवाः" (ऋण्वे.1-89.8) इत्यादिश्रुतेः छन्दसभिप्रायेणाऽयं प्रयोगः। 
सम्भाव्यते च परिभ्रमण शिक्प्रकर्षद्णां द्रे एव दहूनीव दृश्यन्त इत्यतो वा बहुवचनं युज्यते, अच्छ 
निवकाशमिति क्रियाविशेषणेनैतदेव सुचयति। असुपवीर्यपाशड्कमानो हरिः किमकरोदिति तत्रऽऽह हरििति।[२७,२८॥। 


विष्वक्‌ परितः स्फुरन्तं भरमन्तमित्यनेनाऽपि शिक्षोत्कषं ध्वनयति। हरिः पुनर्रहणेनाऽ ऽ तुरमकरोदिति 
शेषः। अनेनाऽ ऽतुरस्वरं लक््यति। तत्र दृष्टान्तमाह -व्याल इति। व्यालः सर्पः, खननशौरत्वादाखुः। 
ब्रहवररक्षणार्थमाह-दरारौति । द्रि अधस्तिरश्चीनदारुणि स्थित्वा उरावड्के उत्तानतयाऽऽ पात्य, अत्राऽपि 
हस्वत्वं छान्दसम्‌ संरम्भेण रषदात्यनतककोपन दध्रे करा लोचने यस्य, व्यात्ताननान्तं विवृतवदनस्याधरोटम्‌ 
असुग्बसया रुधिरविनदुनाक्ते रूषिते अत एवारुणकेसरानने यस्य स तथोक्तः स हरिस्सिहः।।२९,२०।। ` 


1.4.81 धव्य 2.५ मोवा. 
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7.8.334 श्रीमद्भागवतम्‌ 


न केवमेनमेव हतवान्‌, किन्तु तदनुचरानसुरा नित्याह-नखाङ्कुरेति। अहन्‌ हतवान्‌ नखशस्रपणिषिः 
नखैः श्रः पाणिभिश्च हरर्ण्डानां युथानुपथान्‌ निकराकृ्टान्‌। ३१।। 


तदवसरविक्रमं वक्ति-सटाविधूता इति। दिगिभा दिगजा मदं जहुस्त्यक्तवन्तः।।२२।। 
द्योसत्सदेतषप विमानसङ्कुला प्रोतसर्पतक्ष्मा च पदातिषीडिता। 
शैलास्समुत्यतुरमुष्यरंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे।।३३।। 
ततस्सभायामुपविष्मुत्तमे नृपासने संभृततेजसं विभम्‌। 
अलक्षितद्ैथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन।।३४।। 
निशम्य लोकतरयमस्तकज्व तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे 
प्हर्षवेगोत्कलितानना मुहुः प्रसूनवर्षरववृषु्सुरलियः।।३५।। 


तदा विमानावलिभिर्नभस्स्थलं दिदृक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌। 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः चियः।।३६।। 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहन्द्रगिरिशादयः। 
ऋषयः पितरस्सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ।।२७।। 


मनवः प्रजानां पतयो गन्धरवा्परचारणाः। 

यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सहकिननराः। ।३८।। 

विषणुपािषर्दी्स् सुनन्दकुमुदादयः। 

मधि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीतरतेनसम्‌। 

ईडिरे नरशार्दं नातिदूरचराः पृथक्‌ ।।३९।। 

ब्रह्मोवाच 

नतोऽस्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे। 

विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमानुैस्वलीलया सन्दधतेऽव्ययात्मने। (४०।। ` 
1. \#/ तर 21/॥ तं भैरव 3. ५8.9.19 शश 4.॥1\ हरिं 54.8.31 श्त” 6.11 कैद 7॥॥॥॥2 यो हि 8.॥1.४ तमुप 
; ॥॥॥/8 तदुप 9.# मनुः 10.11. भूत 11.48.37 सिद्ध 12. 12486144 ते विष्णुपार्षवाः। 
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श्रीधः द्योरिति। तस्य सटाभिरुत्पिप्तानि विमानानि तस्सट्कुलां व्याप्ता सती प्रात्स्पत स्वस्थानात्य- 
भ क (^ 2 
कर्षणोदस्पत्‌ चलिता ।।२३।। 


~ 3 (~ ५ = 4 ५ स 8 =. 
तत इति। स्वभृत्येश्वर्यमाशचर्यमिव मत्वा कोतृहटेन तस्याऽऽसने उपविष्टं भयात्कोऽपि न वभाज 
नाऽसेबत। न लक्षितो द्रैरथः प्रतियोद्धा येन।।३४।। 


+ शिरोव्यथामिव 5 वेगेनोत्कलितानि १ ॐ [8 1 
निशम्येति । लोकत्रयस्य मस्तकज्वरं शिरोव्य्थामिव दुस्सहम्‌। परहषस्य वेगेनोत्कलितानि विकसिर्तान 
$ 6- ९ ६ 
आननानि यसां ताः सुरस्रियः पुष्पव नृहरिं ववृषुः  २५।। 


नाकिनां विमानावलिभि ६ * सडकीर्णमास न & (~. ५ ८ 
तदेति। नाकिनां : नभस्तलं सद्‌ । सुराणामानकाः परहा स्तरः वादिताः । 
8- -8 
त्रियः अप्सरसो ननृतुः, गन्धर्वा जगुः । ३६.३७ । 


मनव इति। गन्धर्वाप्सरसश्चारणाचत्य्थः | ।३८।। ` 
विण्ण्विति। नरशार्दूलं पुरुषोत्तमम्‌।।२९।। 


नत इति। "ब्रह्मादयो नृसिहस्य शङ्कयाऽऽकुलचेतसः। आरदेवाऽ स्तुवन्‌ सप्तदशग्छाकेः पृथक्पृथक्‌ । 
अनन्तायाऽनन्तं तवा प्रसादयितुं नतोऽस्मि। अनन्तत्वे हतुः दुरन्ता अनन्ताः शक्तयो य्य । तत्कुतः? 
विचित्राणि वीर्याणि प्रभावा यस्य तत्किमर्थम्‌? पवित्राणि ्रवणमकरेशोधकानि कर्मणि यसय विचवीरयलमेवा- 
-विश्वस्येति। सन्दधते सम्यक्ते । एवमप्यव्ययात्मनेः प्र चयुतस्वरूपाय | ४०।। 


वीर. तस्य हरः , सटाभिरत्धप्तानि विमानानि तैस्सद्कुला व्याप्ता द्यौः प्रोत्सर्पत इतस्ततर्धरते 
वाऽभूत्‌। नृहरेः पद्धामतीव पीडिता क्ष्मा भूमिरभूत्‌। अत एव तस्यासहयेन रंहसा वेगेन वटेन वा गः 
समुत्पेतुः उत्पत्य पतितवन्तः तस्य नृहरेस्तेनसा खं माकाशं कुकुभ दिशश्च न रेनिर ।।२२।। 

ततोऽहमेव सेश्वर इति लोकस्य प्रदर्शयितुं समायामुततमे सिंहासने उपविष्ट, सम्भृतं सम्पण तेजो यस्य 
अलक्षित न लक्षितो दैरथः प्रतियोद्धा येन, प्रचण्डमुगरं वक्त्रं यस्य तं विभुं नृसिहं कश्चन कोऽपि न बभाज 
नाऽसेवत। कोऽपि समीपं गन्तं नाशक्रोदित्र्थः।।२४।। 





1.14 ०८५ व्याकुला 2. \\/0॥ चलिता 3.8 0७ आश्चयं 4.11 ५०५० इव 5. ^,8५ ्थेव 6.-6 (1४/07. 11५ 0 
8. -6 1८0 * श्रीधरीयोऽयं शोकः 9.॥\ 011 त्वां 10.॥1\/0 अनन्ताः 11- -11. ।1.४/0ाग। 12--12\4 जाऽ = ` 
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7.8.33.40 श्रीमद्धागकतम्‌ 


लोकत्रयस्य मस्तकज्वरं शिरोव्यथावदुस्सहं तमादिदत्यं हिरण्यकशिपुं हरिणा नृसिहेन युद्धं हतं 
निशामय ष्टा प्रह्षवेगेन उत्कलितानि विकसितान्याननानि यासां ताः सुराणां सिय: पुष्पव्ैः पुनः पुनः नृहरि 
ववृषुः ।।३५।। 

तदा दक्षतां द्रष्टमिच्छतां दरशना्थमागतानामित्य्थः। नाकिनां देवानां विमानर्पङ्कभिः नभस्लं 
सङ्कुलं सम्बाधं वभूव । सुराणामानकाः पटहासतददुभयो जघ्निरे तडिताः, *ानधरशरष्ठः ननृतुः शियः 
अप्सरसो जगुः ३६।। 


तत्रोपव्रज्य कि्चित्समीपपागत्य ब्रह्मद्रप्भृतयो दवादयः हे तात्‌ मि बद्धाञ्जलिपुटानि वस्ते, आसीन 
मुप तौर दुस्सहं तनो यस्य तं श्रीनृसिहं नातिद्रवतिनः पृथक्‌ एकैकशः ईडिरे तुष्टवुः ।२७-३९।। 

तावदपार्रबविधविचित्रशक्तिवीर्यमकर्मायत्तनगद्यापारं जगत्कारणं स्तुवन्‌ नमस्करोति ब्रह्मा 
नतोस्म्यहमिति। अनन्ताय स्वरूपतस्रिविधपरिच्छेदरहिताय दुरन्तशक्तये अपारशक्तये कचिन्यशक्तयं व 
शक्तिः स्वतरसर्वसापर््यनिर्वाहिका “जगत्प्रकृतिभावो म॒यस्सा शक्तिरितीरिता" इत्यादिषुक्ता। यद्रा, 
यदन्यरशक्तत्वादघटिरतमिव विभाति, तद्धटनसामर््यरूपा, यतस्त्वमुक्तविधदुरन्तशक्तिः अनन्तशक्तिः अत एव 
मदरेण सर्वथाऽधटितमरणं दैत्यं हतवानसीति भावः। यतस्तवमनन्तोऽत एवाऽचेतने स्म्धेऽप्यविभतोऽसी- 
त्यभिप्रायः। अनन्तपदेन हि स्वव्यापित्वादेशपरि च्छदराहित्यम्‌, सर्वकाल्वतित्वात्कालर्परिच्छेदराहित्यम्‌, 
साक्षात्परम्परया सर्वप्रकारत्वेन सर्ववस्तुसामानाधिकरण्याहत्वा्रसतुपरिच्छेदराहित्यं विवक्षितम्‌, येन केनाऽपि 
प्रशस्त्यन स्वस्मादुत्कृष्टैः केशदस्तुभिरधरीकृतत्वाभावरूपं वा वस्तुपरिच्छेदराहित्यम्‌-इति त्रिवधपरिच्छेद- 
राहित्यं विवक्षितम्‌। नन्वस्त्वेवं स्वरूपं कृत्स्रनगदुद्यविभवलयलीलस्य कियदेतरत्यहननमित्यमिप्रयन्‌ 
तावञ्गत्कारणत्वप्रयु्तं विकारं निरह-विचि्रवीर्यमिति। वीय नाम सर्वोपादानतवे सर्वसाधारणे सर्वनियमने 
विकाररहितत्वम्‌ ; यथोक्तम्‌ -“ विकारविरहो वीय प्रकृतित्वेऽपि मे सदा" इत्यादि। विचित्रशन्देनैवंविधस्य 
वीर्यस्य अनितरसाधारण्यमुच्यते। पवित्रकर्मणे अकर्मायत्तनगद्यापाराय त्वद्यापारं शृण्वतां द्रितनिवर्तनक्षमव्य- 
पारायेति वा। गुणैः स्वसत्वसर्वशक्तित्वादिभिः जगतिमित्ततदुपादानत्वोपयुक्तैः स्वनियाम्यसततवादप्राकृतगुणैरवा 


1.4 "श 2.4.8.7 रस्त" 3.\/ 0 सद्कुटं 4.4.87 सम्मदं +उत्रेवं भवितव्यम्‌ - "गन्धर्वमुष्या जगुः, खियोऽ प्सरसो ननृतुः" । 
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कृतस्तस्य विश्वस्य सरगादीन स्वलीटयेव, न तु कर्मणा सन्दधते विदधते अव्ययात्मने एवमप्यव्ययः विकारतः 
4 
आत्मा स्वभावो यस्य, स्वभावतोऽपि विश्वस्य विकाररहितयेतयरधः। स्वरूपतोऽपि विकारराहित्यस्योक्तत्वात्‌ । [४०।। 


विजः प्रोत्सर्पत प्रोदसर्पत उदरतेत्र्थः।।२३२।। 
स्वभावस्थानं तस्य वक्ति-तत इति। सम्भृततेजसं राशशीकृततेनसं, अलक्षितं न केनाऽपि चम्‌! ।३४॥। 
नन्वयं जयः केनाऽपि न लक्षितः तदङ्कुरव्यक्तयदरनादित्याशङ्क्यपुरुषकोपोपशमनं स्रीणामेव 


सुशकमिति भावेन, सुरस्रपुष्पवरषप्रकारमाह-निशम्येति। लोकत्रयस्य मस्तकज्वरं शिरोरोगायमाणं 


्हरषतिरेकेणोत्कलितं विकसितमाननं यासां तास्तथा ताः।।२५।। 


सुरसरीवृष्पुष्पसौरभ्याघ्राणेन किश्चिच्छान्तकोपत्वादस्माकमप्ययमवसर इति मत्वा नानादेवानां नभस 
विमानावलिसाइकुल्यप्रकारं वक्ति-तदेति। सुराणामानका दुन्ुभयः।।३६।। 


चण्डक्ुब्धानां चित्ताहादकरी स्तुतिरेवेति भावेन ब्रह्मादीनामुपक्रममाह-तदुपव्रज्येति। ये पूरवमुपगनतं 


तत्रमः ते ब्रह्ादयस्तं पृथगीडिर इत्य्वयः।|२७।। 
नातिदूरचराः किच्चित्समीपवतिनः।।३८,२९।। 


तत्र पृथक्‌ पृथक्‌ मतिरक्षण स्तुतिप्रकारं रू, नतोऽ स्मीति । गुणेस्स्वादिभिः स्वरीटया स्वरूपभूतीटया 
अव्ययात्मने नित्यदेहाय।।४०।। 
्ररद्र उवाच ` 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ।।४९।। 
इन्द्र उवाच 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वदृहं प्रत्यबोधि । 


कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिहाऽपरैः किम्‌ ।।४२।। 
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ऋषव ऊचुः 
त्वं न स्तपः परममात्थ यदात्मतेजो यनेदमादिपुरुषात्मगतं ससजं। 
तद्विपरलुममुनाऽद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ।।४२।। 
पितर उचुः 
श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि ती्थसमयेऽप्यपिबन्तिलाम्ब्‌ 
तस्योदरात्रखविदीर्णवपादय आर्छत्‌ तस्मे नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप््रे। ।४४।। 
सिद्धा उचुः 
यो नो गति योगसिद्धामसाधुरहार्षीदयोगतपो बलेन । 
नानादर्पं तं नसेमिदार तस्मै तुयं प्रणमामो नृसिह।।४५।। 
विद्याधरा उचुः 
विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्ट्पः। 
स वेन संखे पशुवद्धतस्तं मायानृसिहं प्रणताः स्म नित्यम्‌।।४६।। 
नागा उचुः 
येन पापेन रत्नानि छीरल्ानि हतानि नः। 
तद्रक्षः पाटनेनाऽऽसां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते।।४७।। 
मनव उचुः 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः। 
भवता खलस्स उपसंहतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌।।४८।। 
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श्रीधः रुद्रस्तु तत्कोपकालाभिज्ञो नाऽयं कोपावसर इत तं प्रर्थयते-कोपेति। सहस्रयुगान्त स्तव 
कोपस्य कालः कोपाऽयोग्यश्ाऽ्यमित्याह । अल्पकोऽत्यल्पः। अतः कोपानिवत््या प्रहादं मा हिसीरित्याह- 
तत्सुतमिति । यद्राऽ काटेऽप्ययं कापोऽस्य भक्तस्य रक्षणमिति चेत्‌ तर्हीदानीं कोपं त्यक्तवा इं पाहीतयर्थः । ।४१।। 

प्रत्यानीता इति। इनस्तु नोऽ स्माकं हविर्भागादिलाभः पुरुषार्थः, किन्तु तत्यरिच्यैव । भवता पुनरनेन 
संरम्भेण स्वकार्यमेव साधितं, तस्य च सिद्धत्वादुपसंहर एनं क्राधमित्याश्येनाऽ ऽह-हे परम नोऽस्मान्‌ त्रायता 
रक्षता भवता स्वीया एव भागा दैत्या्रत्याहताः; अन्त्यामिणस्तवेव यज्ञेषु भोक्ृत्वात्‌। अस्मदीयं हदयकमलं 
त्वृहमेवैतावत्पर्यनतं भयहेतुत्वेन अस्मत्समृतिपथे निल स्तेन ै्येनऽऽ रां व्यं सत्‌प्त्यवोधि भयापाकरणेन 
विकासं नीतम्‌। ननु तब त्रेछोक्यशवर्यसाधनार्थमयमुदयम इति चेत्त्रऽऽह-कालग्रस्तमिति। ते त्वाम्‌ हे नारव ! 
नरस्य सहस्य चाऽऽकाराभ्यामाविर्भत! अपरः स्वगि किम्‌। ४२।। 

तरूषयस्तु तपः प्वर्तनेन अस्माकं महाननुग्रहः कृत इत्याहुः-त्वमिति। त्वं नो यदात्थ परमं ध्यानलक्षणं 
तपः। परमते हेतुः - आत्मनस्तव तेजः प्रमावरूपं तदेवाऽ ऽहः येन तपसाऽऽत्म॑नि्ीनमिदं विश्वं ससज सृष्टवा 
नसि, तदमुना दैत्येन विप्रहतं कृण्ठितं सत्‌, हे शरण्यपाल! अद्य रक्षार्थ गृहीतेनाऽनेन वपुषा पुनरपि तपः 
कुरतेत्यनज्ञातवानसि तस्मै ते नम इत्युत्रश्छोकचतुरथपादस्याऽनुषङगः ।(४३।। 

्राद्धानीति। पितरस्तु श्रदधोद्धरणेन पमोपकरिणं श्रीनृसिंहं प्रणमन्ति। श्राद्धानि श्रद्ायुक्तान पिण्डादीनि 
नोऽस्मभ्यं पतरदत्तानि प्रसभं बलाद: स्वयमधिकृत्य वुभुज। किञ्च तीर्थस्लानसमये दत्तं तिलोदकमरप्यापवत्‌। 
तानि च तस्योदराद्च आरत्‌ आहतवान्‌। कथम्भूतात्‌ 2 नेविदीर्णा वपा यस्य तस्मात्‌। वर्पावदारणस्य 
तद्रतपिण्डोद्धरणमेव फलमिति भावः।४४।। 

य इति। योगसिद्धा गतिमणिमादिसिद्धम्‌। नानाऽनेके दर्पा यस्व तम्‌। तसमै तुभ्यं तं तवमद्शय ।।४५।। 

विद्ामिति। विद्यामन्र्धानादिलक्षणाम्‌। अनुराद्ध समप्राप्तं संख्य युद्धे ।।४६।। 

येनेति। रतानि फणासु स्थितानि तथा ललीरलानि चोत्तमाः क्रियः आसां सरणा दत्त आनन्दो येन 
तत्सम्बोधनम्‌ भरसमदताननदेति। पठान्ते अस्माकं दत्त आनन्दो येनति।।४७।। 
1.॥1\/ ०00 एव 211५ तत्का 34५ 0॥ नित्यं 4.।।तद्धया' 5--511 0१6.11४०ब्‌ भावान्‌ इति शेषः 711४ त्यभ्यन" 
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नँसिहेनावरछोकितास्सन्तो मूर बद्धाञ्जलयो मनवः प्रोचुः - मनव इति। मनवो वयं धर्मपालकाः 
परिभूतास्सेतवो वर्णश्रमधर्ममर्यादा येषा ते। अनुशाधि अनुशिक्षय।।४८।। 

वीर" यदब्रह्मणोऽपिरतं कृत्स्नगत्सगदिकतुस्तव कियदेतदिति तदेव विशदयन्‌ बात्सल्ययु्ं स्तति 
सटः - कोपकाल इत। तव कोपकालो युगान्त; दविपराधावसानम्‌, ते कोपकाल इत्यनेन मदन्त्यमितया मन्मुखेन 
संहर्ता त्वमेव्ु्तं भवति। अयन्तु कोपविषय इत्याह-अय मल्पकोऽल्पबो हतोऽ तः कोपनिवृततया हे भक्तवत्सल 


ध ५ ४ 4 तदत्समीपमागमिष्यनतं । 4. 
तव भक्तं तत्सुतं तस्य दत्यन्द्रस्य सुत उपसृत त्वत्समीपमागमिष्यन्तं पाहि सरक्ष।।४९।। 


दन्द्सतु स्वदुःखमावेदयन्‌ संरक्षकं सर्वान्तरात्मा समस्तपुरुषा्थदं स्तौति-परत्यानीता इति। हे परम ! 
सर्वोत्कृष्ट ! नोऽस्मान्‌ त्रायता त्रात्रा भवता देत्येनाऽऽ क्रान्तः प्रसह्य गृहीताः स्वभागाः स्वकया यज्ञीयभागा 
अस्मदादिपुखेन त्वमेवं भक्तत्यभिप्रायेण स्वशब्दः प्रयुक्तः प्रत्याहृता । दैतयक्रान्तमिति द्वितीयान्तपदे तु 
दैत्यभयाकुलमिति हदयविशेषणम्‌। एवं दत्यवधेन स्वभागप्रत्यानयनेन च तदह त्वदावासभूतमत एवाऽमलमस्माकं 
हदयं प्रत्यबोधि, भयेन पूर्वं मुकुरितमिदान तदपाकरणेन विकासितं भवततयषङ्क । त्वं सेवमानानामस्माकं 
त्वत्तो लोकिकपुरुषाथं प्रा्तिरित्येतत्कियदित्याह-हे नाथ स्वामिन्‌! ते शुश्रूषतां परिचर्यापराणामिदं लोकिकं 
पुरुषार्थ जातं कालेन नइुक्ष्यमाणं कियत्‌, यत्किच्चिदेतदित्यर्थः। तदेवाऽ ऽह तेषां त्वां परिचरतां मुक्तिपि न 
बहुमता त्वत्सेवासुखासक्ताना मुक्तिरपि न परमं प्रयोननम्‌। अतः हे नारसिंह! अपरर्वाचीनैः पुरुषार्थः किम्‌? 


न किमपि, तेषामतितुच्छमर्वाचीनपुरुषार्थनातमिति भावः।।४२।। 


ऋषयस्तु स्वगुरुं साधुपरित्रातारं दुष्कृद्विनाशक्च तुष्टवुः त्वमिति। परममुत्कृष्टं तपस्त्वद्धयानरूपं 
नोऽस्माकं त्वमात्य उरपदिष्टवानसि। तपो विशिषन्ति, ततप आत्मन स्तव तेजः प्रकाशकम्‌ अस्माकं त्वत्स्वरूपा- 
वेदकमित्यरथः। येन च तपसा आदिपुरुषश्चतुरमुखः इदं नगदात्मगतं परमात्मना त्वया गतमन्तरात्मतया व्याप 
ससर्ज। अदिपुरषात्मगत मित्य “गूढोत्मा न प्रकते" इतिवत्‌ सथिरा । अदिपरषत्मेति पठे आदिपुरुेति ल 
प्रथमान्तं पृथुकपदम्‌। यद्रा, है आदिपुरुष! इति सम्बोधनं, ससर्ज, ब्रहेति शेषः। तत्‌ तपोऽमुना दत्यन््रेण 
वप्रं विशेषेण प्रलोपित मासित्‌। तदेवाधुना हे शरण्य शरणमहतरीति शरण्यः तथाभूत ह पालक 
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रक्गृहीतवपुषा साधुपरत्ाणर्थ गृहीतेन नरसिंहशरीरेण पुनरन्वमंस्थाः अनुज्ञापितवान्‌। व शतूर्मया विनाशितोऽतं 
पर्ननर्भयं तपः कुरुतेति नोऽनुज्ञापितवानसीत्यर्ः ।४३।। 


पितरस्तु स्वदुःखमावेदयन्तोऽखिरधर्मगोपतारं हितकारिणं स्तुवन्तो नमस्कुर्वनति-्राद्धानीति। अस्माकं 
तनूजै पत्रिभिः अस्मदुदेरोन दत्तानि श्राद्धानि श्राद्धसम्बन्धानि पिण्डानि यो दैत्यः प्रसभं बलात्स्वयम- 
धिवुभुजेऽनुभूतवान्‌। तथा तर्थसमये पुण्यतीर्थस्नानसमये अस्मत्तूनैर्यह्तं तिरोदकं तदप्यपिबत्‌ तस्य 
दैत्यस्य उदरात्‌ श्राद्धादीनि तिलाम्बु च यः पुनरारछत्‌ आहत्यस्माकं दततवान्‌। कथमभूतादुदरात्‌? नखेविदारिता 
वपा यस्य तस्य। तस्मात्‌ वपाविदारणस्य तद्रतपिण्डोद्धरणमेव फठमिति भावः। तस्मै समस्तधर्माणां 
गोष रक्षित्र नृहरये ते नमः। तिलस्य इत्यपि पाठः। तदाऽसभ्य इति दैतयेनद्रविशेषणम्‌। तिलम्बु 
तिलोदकमसभ्यः सभानहं यो दैत्ये्रोऽधिवुभुजे पौतवानितयर्थः४४।। 


सिद्धा अपि स्वकीययोगगत्यपहारकदतयदरवधद्राा स्वयोगगत्याधायकं परमसुहृदं वर्णयन्तो नेमुः -य 
इति। योऽसाधू्दरात्मा दैत्यो नोऽस्माकं योगसिद्धा गति भक्तियोग गतिमणिमादिरूपा स्वयो तपोबलेन 
अहाषीदपहतवान्‌, तं नानादर्प नाना अनेकाः दर्पा यस्य तं नखेयो विददार विदारितवान्‌, तस्मे तुभ्य हे नृसिंहा 
वयं प्रणमामः।।४५ 

विद्याधरा अपि तेनाऽपहृतवि्ाप्रत्यादानेन हितकारिणं स्तुवन्तो नमन्ति-विद्यामिति। धारण्या 
मनोधारणयाऽनुराद्धां संसिद्धं विद्यामसमत्सम्बन्धिनीमन्तर्धानादि लक्षणां योऽज्ञो मूखौ बलवीर्याभ्यां गवितो 
ये ्यषेधनिषेधितवान्‌। बलं देहबलं , वीर्यं पराभिभवसामर््यं स दैत्यो येन संख्ये युद्धे पशुवद्धतस्तं त्वा 
मायानूसिहमात्मीयसङ्कल्पोपत्तनसिहतनु नित्य प्रणताः स्मः। कर्तरि कतः। नमस्कृतवन्तः समेत्र्थः।।४६।। 

नागास्त्वेवं तदपहतरतप्रदानेनानन्दकरं स्तुवन्तो नेमुः-येनेति। येन पापात्मना नोऽस्माकं रतानि 
ज्ञीरलानि नागकन्यकारूपाणि, रत्रानि चापहतानि , तस्य बक्ोविदारणेनाऽऽसां स्रीणां दत्त आनदो येन तस्य 
सम्बोधनं, ते तुभ्यं नमोऽस्तु। (४७॥ 

1. ५ नृसिहवपुषा 2.2 भा ३.५॥ भा निर्व 4। पनित 5.4 ०8 उदरात्‌ 6. # ०8 ते 7. -7 \(भा४ 
8. 4.8. स्वयो 9.-9\/ 01108 10.4.8.7 गेन त 11.॥4 0118 विददार 12. ^.8,1 प्रणताः स्मो नमस्कुर्मः 13.\ ०5 दैत्ये 
14 .॥# 05 निषेधितवान्‌ 
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तवाज्ञापरिपालनरूपकैडकर्यवरोधिनिरसनेन केडकर्याधापनरूपहितकारिणं स्तुवन्त स्तदेव प्रार्थयन्ते 
मनवः - मनव इति । वयं तव निदेशकारिणः केड्कयकारिणा मनव इति प्रसिद्धाः ते बयमेतावन्तं काटं यन 
दितिजेन दैत्येन परिभूताः परिहापिताः सेतवः त्वत्कृताः वर्णाश्रममर्यादा येषां तादृशा बभूविम । अधुना स खला 
दितिजस्त्वया उपसंहतो हतः। हे प्रभो! तिवृततकैङ्कर्यविरोधिनो वयं कि केट्करयं ते तुभ्यं करवाम, तथा 
किट्करातनोऽस्मान्‌ अनुशाधि विविचयज्ञपयतयरथः। (४८।। 

विज" येनाऽयमसुरो हतः स कोपकालो युगान्तो युगावसानोचितो नेदानीमत्यल्पासुरहनने । तस्पात्कोपं 
संहत्याऽनुसृतं शरणं पराप्तं तस्य सुतं प्हादं रकषेत्यन्वयः।।४१।। 

हे परम! नस्रायता रक्षता भवता दैत्यहृता यज्ञेषु स्वभागा अस्पदयोग्यहविर्भागाः प्रत्यानीता इत्यन्वयः। 
तपोबलेन दैतयेनत्रान्तं निमीलितञ्च तव ग्रहं तव वासयोग्य हृदयकमलं प्रत्यबोधि विकसितंमस्माकम्‌, भवतेति 
शेषः! विरक्तिभक्तिभयामेव वशौकर् यग्यो ना्यनेत्याशयेनाऽऽह-काटेति। नाथ! यदिदं स्वगदिस्थानं कालग्रस्तं 
कियत्सुखननकम्‌ ? न किमपीति मत्वा भनन्तिते शुश्रषतां त्वां सेक॑मानानां तेषां करगतारमक्तिरपि बहुमता 
न। हि यस्मात्‌ तस्मात्‌ हे नारसिंह तेषां भक्तानां अपैधर्मादिभिः पनः किम्‌ ? इत्यन्वयः ।(४२।। 

हे अदिपुरषः तवं यदात्मतेन आत्मनो हरञानरक्षणं तेनस्तपो नोऽस्माकं परमश्रेयसे आत्थ, येन 
तपसा आरोचनारूपेण महिप्रदं समस्तमात्मगतं वयां हे शरण्यपाल! अमुना दैत्येन विप्रं नष्टं तत्तो 
जगद्कषा्थं गृहीतवपुषा नरसिंहात्मना पुनरप्यस्मान्रति कटाक्षमन्वमंस्थाः, उद्धरिष्यामीति शषः। तप आलोचने 
इति धातोः “यस्य ज्ञानमयं तपः" (मुण्ड.उ. 1-1-9) इति श्रतेशच भगवन्जञानसादृश्यादस्यात्मतेन दत्यभेदवचनं 
युज्यते। विप्रलोपस्तिरोधानं न स्वरूपनाशः।।४२।। 

यो भवान्‌ नखविदीर्यमाणवपात्रष्विदारितान्रात्‌ तस्य ैत्य्योददाछत्‌ ¢ गतौ इति धातोः। 
्ाधान्यस्माकमगमयदित्यन्वयः | ।४४।। 

योगिसिद्धां अणिमाच्छश्वर्यलक्षणां गति योगः पवनविजयः तपः कायङ्केशकषणं तयोर्बटेन नानाविधो 
दपा यस्य स॒ तथा।।४५।। | 

पृथक्‌ जगद्विरक्षणस्य हर्धरणयाऽ खण्डोपासनयाऽनुरुदां लब्धां विद्या मन्त्धानलक्षणाम्‌।।४६।। 


1. 075 दैत्येन 2. "्यस्वेतयर्थः। 3.8॥॥1/8 ति 
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आसां स्रीणामरथं दत्तानन्द | ।४७।। 


निदेशकरिणः आज्ञाकारिणः।।४८।। 


प्रजापतय ऊचुः 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रना वै सृजामो निषिद्धाः। 
स एष त्वया भित्रवक्षनुशेते जगन्मङ्गलं सत्मूतऽ वतारः। ४९।। 
गन्धां ऊचुः 
वयं विभो ते नटनात्यगायका येनाऽऽत्मसादर्य बलोजसा कृताः। 
स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते। ।५०।। 
चारणा ऊचुः 
हरे! तवादग्रपड्कनं भवापवर्गमाश्रिताः । 
यदेष साधु हच्छय स््वयाऽसुरः समापितः।।५१।। 
यक्षा उचुः 
वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनान्ैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌। 
स तु जनरिलाप तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविश।।५२।। 
किम्पुरुषा उचुः 
वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः। 
अयं कापुरुषो नष्ट धिकृतस्साधुभिर्यदा ।।५३।। 
वैतालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेषु तवाऽमलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे । 


यस्तां व्यनेषी दशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः।।५४।। 
1.1॥॥8 स्तु 2.-2\ वयं समापित स्त्वया स एष साधु हच्छयः 3.1० अनुनः ५४ नतज 4.4 “पौ 5.५ “शः 6.4.8.0.144.॥/9 


कुं 7.11, स्सदा ।॥,॥/8 यतः 8.॥॥॥॥2 वता 9.11, स्तानन 10. ^.8,06.4.॥॥149.1 (4 
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वयमीशषकित्ररगणास्तवाऽनुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः । 
भवता हरे वृजिनोऽवसादितो नरसिहनाथ विभवाय नो भव ।।५५।। 


विष्णुपार्षदा उचुः 
3 
अदेत्रहरिरूपमदधुतं ते छं नशारणद सर्वलोकशर्म । 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशापा्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विदाः ।।५६।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 


श्रीहयग्रीवव्रहमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 


्रहादानुचरिते दंत्यराजवधेश्रनृसिहस्तवो नाम अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 


्रीधःप्रनापतयोऽपि तदवलोकिताःपरचुः प्रजेशा इति। हे परश्‌ ते त्वया अभिसृष्ट वयं प्रजेशा येन 
निषिद्धस्सन्तःप्रना न सृजामः। स एष भि्ं वक्षो यस्य, नु निश्चितं शेते मृतः। अतः परं प्रन सृजाम इति 
ह्यन्तः पराहुः - हे सत्त्मूतं तवाऽयमवतारो जगतो मङ्गलम्‌।४९।। 
(2 8 7 विभो ध 
रवा अपि तदवलेकिता पेचुः ववमिति। हे विभो वयं ते तवदीया नया नर्तका नटे नृतये गयका्। 
8 ५ वीर्य ( शोय ५ ५ 9- 
येन आत्मसात्‌ स्वाधीनाः कृताः। कथम्भूतेन ? वीर्य शेय बलं शक्तिः ताभ्यामोजः प्रभावो यस्य तेन, स एष 
भवत दमा दशं मृति नीतः। उचितञचतदित्याहः किमिति । ।५०।। 
हरे इति। भवापवरगं संसारनिवर्तकम्‌। आश्रयणे हेतुः यद्यस्मात्‌ साधूनां हदि भयजनकत्वेन शेत 


तिष्टतीति तथा। स एषोऽसुरस्त्वया समापितोऽनतं नीतः।।५१।। 


वयमिति। मनोकञैः कर्मभिः तवानुचरेषु मुख्य तैवयं दितिसुतेन शिबिकावाहकत्वं प्रापिताः। पञ्चा 
मृत्युम्‌। हे पञ्विश। चतुविशतितत््वनियामक। ।॥५२।। 





1. 1, पारिषदा 2.4,8.8.4419. द्भरिनररू 3.॥\ वे 4. 4.8,8..1. “शप्स्त' 5. ।1\/ सक्ष्यापः 6- 6. (1\/0 7.8 प्रभो 


8. 4,8.५, भा सत्पसात्‌ 9- -9. ॥1,५ 0१ 10. ॥,\/ का तव 11- 11 1४ 0 
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किम्पुरुषा स्तुत्वा स्तोतुं के वयं वराका इत्याहुः-वयमिति। वयं किग्परुषास्त॒च्छरप्राणनः, त्वन्तु 
महानद्धतप्रभावः पुरुषः। नन्वयं महानदत्यो हत इति कि न वर्ण्यते इत्याशङ्क्य कियदेत दित्याहुः- अर्यमति। 
यदा साधुभिः भगवदधक्तैः तिरस्कृत स्तदैव नषटः।॥५२।। 

सभास्िति। सत्रेषु यज्ञेषु ते त्वया हतः, एतष्ष्टवा भद्रं कृतम्‌।।५४।। 

वयमिति। अमुना दितिजेन विष्टि निमूलं कर्म अन्‌ निरन्तरं कारिताः । अतः परं नो विभवाय समृद्धये भव ।।५५।। 

अद्येति। नोऽस्माकं, भक्तानां हे शरणद! आश्रयप्रद! सर्वेषां लोकानां शरम मङ्गलमेतदद्धत रूपमदरैव 
चछ, न तु पूर्वम्‌। विधिकरः किङ्करः ।।५६।। 

इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां धावार्थदीपिकायां 
व्याष्यायां अष्टमाऽध्यायः।। ८।। 


वीर. स्रारकतद्यापाररूपनगतस्ातकास्मद्यापार विरोधिनिरसनेन तदधिकाराधायकां सवषा 
शुभाधायकमूति तुष्टुवुः प्रनापतयः प्रजेशा इति। हे परेश! परेषां ब्रह्मादीनामपीश। ते त्वया अभिसृष्ट 
व्यष्टिसगारथं त्वया सूष्टाः प्रजेशाः प्रनापतय इति परसिद्धासते कयमेततपरयनतं येन दैतयेरेण निषिदधास्सन्तः प्रन 
न वै सुजामः न सृष्टवन्तः स एव दैत्यः त्वया भित्र विदीर्ण वक्षो यस्य तादृशोऽनुशेते। अतः परं प्रनाः स्यामः 
इति हृष्यन्त आहुः -ह सत््वमूतं ! अप्रकृतशुद्धसत्वविग्रह ! ते तवावतारो जगन्मङ्गलं जगतो मङ्गावहः ।।४९।। 
तन्मुखोहठासारथं नाट्यादि कैट्कर्यविरोधिनिरसनेन तदाधायकं सुहृदं तुटवर्गनधर्वाः-वयमिति। ह विभो 
ते तव नटनाट्यगायका: नटा नर्तकाः नाट्ये कर्मणि गायकाश्च वयं येन एतावत्पर्यन्तं आत्मसात्कृताः स्वाधीनाः 
कृताः। कथम्भूतेन ? वीर्यं शर्य॒॑बलं शक्तिः ताभ्यामोजः प्रभावो यस्य, तादृशेन स एष दैत्यो भवता 
निरतिशयकृपायुक्तेन इमां दशां मरणमित्यर्थः , नीतः प्रपितः। तथा हि उत्पथस्थः उत्पथे कुमागं पापकर्माणि 
तिष्ठतीति तथा कुशलाय क्षेमाय कल्पते किम्‌? क्षेमयुक्तो भवति किम्‌? न कल्पत एवेत्यर्थः ।।५०।। 
` तत्पादपङ्कजपरिचर्याविरोधिनिरसनेन पुनस्तदाधायकं हितकरं तुषटबश्वारणाः-हरे ईइत। हे हर! 
अश्रितारतिहर ! भवापवरगमेहिकामुष्मिकरतुं तवादिग्रपडकनमाश्रिताः परिचरन्तो वयमनेन, निषिद्धा इति शेषः, 
स एषोऽसुरः साधुनां पत्ना हृच्छयः हदयरोगरूपसत्वया समापितः उपसंहत इत्यर्थः ।।५१।। 





1- -1. ॥1,५/ 07111 2.५४ 8005 सूप 3. ४५ 015 दृति 4. प्रभो 5 -5. ५५ ग 6. -6. ॥ 06 7, ४ 01105 प्रपत्रानां 


४... 


7.8-49.56 श्रमिप्रागवतम्‌ 


स्वदुः मावदयन्तस्त्निवर्तकं सुखाधायकं वर्णयनति-यक्षा वयमिति। मनोज्ञे कर्मभिर्वयं तवाऽनुचर््ा 
ते वयमिह ताबदितिजेन वाहकत्वं यानादिबाहकत्वं धारवाहकत्वं व प्रापिताः। हे नरहरे! तेन दितिजेन कृतं 
तव नतननानां भक्तजनानां परितापं नता ते त्वया पडो दैत्यो जीवः पञ्चत मृ्युमुपनीतः 
्रापितः। "विज्ञानघन एवेत्य भूतेष्यस्समुत्थाय तन्येवाऽ नुविनश्यति'' (बृह.उ. 4-4-12) इतिवत्‌ पञ्चविशस्य 
शरीर द्वारिका पञताप्राित्र विवक्षिता। पञ्चविशेति पठे हे जीवशरीरक! इति सम्बोधनम्‌। “ स तु 
जनपरिताप' मिति पाठे येन दितिसुतेन वाहकत्वं नीताः स तु पञ्चविश इत्यन्वयः ।॥५२।। 


स्वनेच्यानुसन्धानपूर्वकमनितरसाधारणप्रणावं तुष्टः किम्पुरुषाःवयमिति। वयं किम्पुरुषाः कुत्सिताः 
पुरुषाः, त्वन्तु महापुरुषः अनितरसाधारण गुणपूरणः ईरः सर्वान्तरात्मा च। अयं महान्‌ दैत्यो हत स्येति कि 
न वर्ण्यते? इत्याशद्क्य, कियदेत द्याह - अयमिति। का पुरुषः ईषतपुरषः अस्मदपेक्षयाबरीयान्‌, त्वत्तोऽधम 
इति भावः। इषदर्ं “ विभाषा पुरुषे" इत सुत्रेण कुशब्दस्य का देशः। यदा साधुभिषिक्ृतस्तिरस्कृतस्तदेव नष्ट 
नष्प्रायः, अत कियदेतत्तवेति भावः ।॥५२।। 


असमतसम्ानावहतवूणगानविरोधिनिरसनेन त्वयैव वयं बहुमता इतयाह्वेतलिकाः-सभास्विति। तवाऽ ऽमलं 
यशः समासु स्तेषु च गीत्वा वयं महती सपर्या पां छभागहे तानस्ान्‌ यो दुर्जनो दैत्य स्ववशं यथा भवति 
तथाऽनेषीत्‌ , स एष दर्जनः। हे भगवन्‌! ते त्वया हतः एत्या भ्र जातम्‌, दिष्टया दैवेन त्वयेति वाऽन्वयः। 
यथा आमयः यथा शिरोव्यथारूपो रोगः पौडाकारकः तद्रदयमासीत्किलेति शेषः।।५४।। 

५ स्वदुः मावेदयन्तः सर्वसुखाधायकं लोकातिहर तुष्टवुः कितराः - वयमिति। हे ईश ! वयं कितररगणा इति 
्रसिद्धास्तवाःऽनुगाः अनुचरास्ते वयमेतावदमुना दितिजेन विदष्टिमनुकारिताः मूल्यरहितं कर्मवि , तापन 
निरन्तरं कारिताः। ह हरे! अनुचरातिहर! स वृजिनः पापात्मा दैत्यो भवता उपसादित उपसंहतः। हे नरसिंह! 
हे नाथ। नो; स्माकं विभवाय सुखसमृद्धय त्वं भव ।॥५५।। 


स्वामिन्‌! अचछपूर्ं रूपं द्रिषतामप्यनग्राहकं धृतवानसौत्याहव्ष्णुपाषदाः - अद्येति। नोऽस्माकं भक्तानां 
हे शरणद्‌। आश्रयप्रद! निर्तशवपुरुपार्थसाधनभूतोपायप्रद ईत वा। सर्वेषं लोकानां शम॑ सुखावहमेतददधूतं 
रूपं अदैव छ, न तु पर्वम्‌। ह ईश स्वामिन्‌! सोऽयं दैत्यस्तव विधिकर निदेशकारी किड्करः, स च वः 
1, \ जाते 
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सनकादिभिः शप्त, मध्ये केडुकर्यविरोधो जात इति भावः। तस्य दैत्यस्येदं निधनं त्वत्कृत मनुग्रहाय पुनः 
कैदुकर्यलाभरूपतदनुग्रहा्थमेवेति वयं जानौमः।।५६।। 


ति श्रीमद्भागवते सपमस्कन्ध 


्रीवीररघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचद्धिकायां 


व्याष्यायां अष्टमोऽध्यायः ।।८ ।। 
विज हे परेश! त्वयाऽभिसृषटाः येन दैत्येन निषिद्धा वयं प्रना न सृजामो वे, स दैत्यस्त्वयैव तु इदानी 
भितरवक्षाः शेते। तथाऽयमवतारो जगन्मङ्गलं जगति शुभसारभूतः जगतो मङ्गलमुदिश्य गृहीता वा [४९।। 


नटो नटनं कथाबन्धवचनं, नायं शृङ्गरादिभावदरशनम्‌, एतयोरगायकाः। एतदुक्तम्‌-“नटनन्तु कथावन्धं 
नाट्यकं भावदर्शनम्‌” (गान्धर्व) इति। वीर्यबलोजसा येन आत्मसात्‌ आत्माधीनाः कृताः। कल्पते समां 
भर्वात ।(५०।। 


साधून्‌ हरन्तीति साधुहतः सञ्जनारयः तेषां श्रय आश्रयः साधूनां हृदयं श्रयति तापदत्वेनेति बा, 
समापितो विनाशं गमितः, भवस्यापवर्गस्य, त्यागो यस्पात्तत्तथा, तद्धवात्संसारान्मोक्षो यस्मात्ततर्थात वा।।५१।। 


पञ्चतां विनाशं, हे पञ्चविंश! चतुविशानां मध्ये इति शेषः।।५२।। 

किम्पुरुषाः पुरुषाभासाः।॥५२३।। 

सत्रेषु सभासु सत्रकारिणः दिष्ट्या सुखं कर्ुम्‌।\५४।। 

वेतनहीनतय क्रियमाणं कम विष्टि, वनिनं दुःखं करोतीति वृजिनः करर्ः ्रत्ययः। सः अपसादितो- 
ऽपहत्य नाशितः, विभवाय संसारानमक्तये।५५।। | 

हरिनरयोः सिंहनरयो रूपं, विधिकरो भृत्यः किं, विप्रशापात्‌ असुरयोनिमापतस्य ।।५६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां 
्ीविजयध्वजतीर्थवरचितायं पद्रलावल्यां टौकायां 
सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 


क + ‰ > 
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नवमोऽध्यायः 


राद वाय 
एवं सुरादयः सवं बरहमुदरपुरस्मराः। 
नोपेतु मशकनमनयु संरमं सुदुरासदम्‌।।९।। 
साक्षाच्छीः प्रेषिता देवे र तन्महदद्भृतम्‌। 
अषटाश्रतपूर्व्वात्‌ सा नोपेयाय शदि्किता।।२।। 
्हादं प्रेषयामास ब्रह्माऽवस्थितमन्तिके। 
तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपिते प्रभुम्‌। ।२।। 


तथेति शनक राजन्‌ महाभागवतोऽर्भकः। 
उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्चलिः।।४।। 


स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिपतः। 
1 म वित्रस्तधियां 
उत्थाप्य तच्छीष्यदधात्‌ कराम्बुजं काला-हि वित्रस्त धियां कृताभयम्‌।।५। 


स तत्करसपर्श धुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः। 
तत्यादपदां हदि निर्वृतो दधो हृष्यत्तनुः ववित्रहदश्रुलोचनः।॥६।। 
अस्तोषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः 

्रपगद्रदया वाचा तत्यस्तहृदयेक्षणः।।७।। 


प्रहाद उवाच 
रहमादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
4 वी 5. | 5 6 क तमति प । । 
तु पुरुगुणे रथुनाऽपि पिप्ःफि ताषटम्हति स मे हरिसुप्रनातेः।।८।। 


1--14,6 छा 2.॥14/8 सदुगहं 3.॥॥9 नि 4.1 नाराधनेः ॥1/0 नन्तं परस्य 5.-5 1108 एरतोऽप्यधुनाऽपि 6 ॥+ ४ 


॥॥॥॥8 यानि; ५ पर्णः 
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श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितो सुरबालकः। कोपं परशमयत्स्त्रूिहमतिभीषणम्‌ 


"उग्रोऽप्यनगर एवाऽयं स्वभक्तानां नृकेसरी। केसरीव स्वपोतानामन्येषा मग्रवग्रहः  इत्याद्रागमोक्तां 
भक्तानुकम्पिता माह-एवमिति सप्तभिः। एवं दूरत एव स्थित्वा स्तुवन्तः मन्युना संर॑भ आवेशो यस्य तम्‌ उप 
समप गन्तुं नाऽशक्रवन्‌। ४।। 


| 


५ देवै गेषिता र 53 ५4 ९ 
साक्षादिति । श्रीः रक्ष्मीः देवै परषिताऽपि महददधतं तदप॑ च शड्का सती तं नोपयाय नोपजगाम । 
अद्धुतत्वे हेतुः-अ्टेति।।२।। 
प्रहादमिति। उपेहि उपगच्छ।।२,४।। 
नरष ६ 4 „9 
स्वेति। काल एवाहिः तस्मा््रस्ता धीर्येषां तषां कृतमभयं येन तत्करामबुजरम ५ ।। 
६ रनृसिहस्य न्‌ ह (~ [9 ५ (~ ~ 
स इति। तस्य श्रीनृसिंहस्य करस्पशेन धतं निरस्तर्माखलमशुभं यस्य । सपदि ततक्षणगेवाभिव्यक्त- 
ध + 9 ५ १.9. (^ (१ र (^. ५ ४ ८ 
पपरोक्षीभूतं परात्मदर्शनं ब्रह्मज्ञानं यस्य । निर्वृतस्सन्‌ हदि दधो । हष्यन्ती रोमाञ्चिता तनुर्यस्य क्रित प्रणा आद्र 
ह्यस्य अश्रूणि लोचनयोः यस्य । परमपुरुषार्थतया दधौ न साधनत्वेनेत्यर्थः। ।६।। 
^ ५ तयित्रव ५ 11 
सु समाधिमेवाऽह-अस्तौषीदिति। तसिित्ेव नयस्तं हदयमीक्षणे च येनेति ।।७।। 
„ ५ 12 ~ २८. सत्पद्ै हिचत्वारिशिता ~ (. ५ 
"“ए्वसिमितिव समस्तेषु तत्कृपामृतवषटये।परहादः स्तोति सत्प द्विचत्वारिंशता हरिम्‌ तत्र ताव्रदात्मनो 
13 हि ् +< 
भरगवत्स्तुतौ अनधिकारमिवाशद्क्याधिकारं भावयतराह-ब्रह्मादय इति पञ्चभिः। मुनयो मननशौटाः सिद्धा 
्ञानिनोऽपि। कथम्भूताः 2 सत्व एवेकस्मस्तानो विस्तारो यस्याः सा मतिः येषां तथाविधा अपि वचसां 
5 
प्रवहैरपि तथा बहुभिः वक्षयमाणेगुणेरपि यमाराधयितुं न पिप्रुः न पूर्णा न शक्ता इत्यथः। स हारः म मया कि 


कथं तोष्टुं तोषं प्ामति। तत्र हेतुः । उग्रनातेः उग्रा घोरा आसुरी जातिर्यस्य।।८।। 


1.1४ ०ा॥ समीपे 2--2 14४ गा 3.4४ तत्‌ 4.4.84 भा॥। नोपयाय 5.14 ४ भा॥ नोपजगाम 6. 614५ भा 7. 714. 
भा 8.11 प ०9. ॥ दर्शनं 10.4.84 प्रदरं 11.4.84 शणं चश्रीधरीयोऽयंश्छोकः 12.4.81 ण्ट ° 13. 4.8. 200 मं 14 ।1.५ 
पेषः 15. 4.8. मम 16.4.84 भा तोष्टुं 17.11 भा उपरनातेः 
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7.9.1-8 श्रमद्रागवतम्‌ 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


५ च ५ ब्रह्मादिभि ५ ५ क 1- # श्रीनृसिंहं ५ ५ «(^ 
एवं प्रत्येकं : संस्तुतमप्यशान्त संरम्भम्‌ उतर दुरासदं श्रीनृसिहं चतुमुखप्रषतः प्रह्ादः 
प्रसादयामासेत्याह देवषिः। एवं प्रत्येकम्‌ इत्थं स्तुबन्तोऽपि ब्रह्मादयः सवं देवाः मन्युना संरम्भ भवेशो यस्य 


अतएवं दुरासदं दुरापं भगवन्तमुपैतु समीपं गन्तं नाऽशङ्कवन्‌ समर्था न बभूवुः ।।१।। 


¢” 


किं पुनः, निरतिशयप्रिया साक्षाठसिद्धा श्रीरक्षमीरपि देवः ब्रह्मादिभिः प्रेषिता परतिसमीपमहीति 
प्राथिताऽप्यद्ुतं महानृसिहरूपं र पूर्वमद्मश्रतञ्च यत्तदचछा्रतपरवं तस्य भावः ततत्वं तस्माद्धेतोः 


शदिकिता सती नोपेयाय न समीपमगात्‌।।२।। 


५ वथितं 4 गेषणप्रकारमेवा ५ 2 
एवं स्थिते ब्रह्म चतूर्मखोऽन्तिके समीपेऽ वस्थतं पहादं प्रेषयामास वराऽऽह तातत्यधन। 
हे तात! हे वत्स! स्वपित्रे कुपितं क्र्धं प्रभु श्रीभगवन्तं प्रशमय प्रसन्नं कुरु। उपेहि समीपं गच्छत ।।३।। 


हे राजन्‌! युधिष्ठिर ! तथेत्यभ्युपगम्य भागवतश्रष्ठोऽर्भकः प्रहादः शनकैः समीपमत्य प्ाप् 


८ ध 4 ५ (^, नी ( -4 
विधृतो बद्धोऽञ्जलि यन तादृशो भुवि देहेन दण्डवन्ननाम नमस्कृतवान्‌ ।४।। 


& 


भ पतितं { ५ ५ (^ ५ ५ ्ीनृसिह ~ (^. -5. 

ततः स्वस्य पादयोः मूरे पतितं तमर्भकं प्रहा विलोक्य देवः श्रनृसिहः कृपया परितः परतः परत 

व्याप्तः तमुत्थाप्य तस्य प्रहारस्य शिरसि स्वकराम्बुनं अदधात्‌ निहितवान्‌। कथम्भूतं काल एवाऽहिः सपः 
तस्माप्न्िस्ता भीता धीर्येषां तेषां कृतमभयं अभयप्रदानं येन तादशं संसृतिभीरूणां कृताभयप्रदानामत्यधः।।५ | 


स परहादः तस्य भगवतः करस्य स्पशेन धृतं निरस्तं अखिलमशुपं यस्य ताद्शः सद्य एव अभिव्यक्त 
्रत्यक्षितो परात्मानौ सतमवर्न्न तयोदर्शनं याथात्म्यसाक्षात्कारात्मकं यस्य पूवं प्र्यक्षतापतररूप 
भगवद्रिषयज्ञानयुक्तः तत्करस्पशेन तु `ज्ातुं दषं च त्वेन" ( भ.गी, 11.54) इत्युक्तविधपरमात्मदशनयुक्त 
इत्यर्थः| अत एव निर्वृतः सुखितोऽत एव हष्यत्तुरुदञ्चितरोमयुक्ततनुः क्त्र प्राद्र हत्‌ दयं यस्य अश्रु 
नन्दजौनि लोचनो यस्य ताृशस्तस्व भगवतः पादत्नं हदि दधौ धृतवात्निरतिशयपुरुषारधत्वेननुसंहितवा- 
नित्यर्थः ।।६। 

1--1\ णाऽ 2.\ णा अर्धेन ३.५४ गा विधृतो 4--4\॥ नद्ाजालिः कायेन ववि 5--5 \ णा 6.४४ नि ° 7. 7 ५/ ०१ 
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५ ^ ५ [9 ५ (~ 1 ^ 
ततः प्रमग्द्रदया वाचा एकाग्रमनसा श्राभणवदक वषयप मनसा हारमस्तोन्च। कथम्भृतः 2 सुसमाहनः 
सुसमाधमवाह धिमेवाह, तास्मत्रव न्यस्त हृदयम्‌ क्षण यनात “हदा मनाषा मनसाभ क्प भकु (कट.उ. 2-6-9) 
इतिवच्रित्तबुद्धवृत्तीनाम्‌ एकविषयत्वाधिप्रायणेकाग्रमनसा ततस्त हृदयेक्षण इति चोक्तम्‌।।७।। 


स्तुतिमेबाह-बरहमादय इत्यादि द्विचत्वारिशच्छरकः। तावद्भगवत्स्तुतौ आत्मनोऽनधिकारमाशडकते- 
ब्रह्मादय इति। चतुमुख प्रभृतयो देवगणाः सत््वैकतानमतयः सत्स्यैकताना मुख्याश्रयभूता मतिर्येषां ते कवल 
सततप्रधानमतय इत्यर्थः । अनेनात्र “तत्र सत्वं नि्मलत्वातमकाशकमनामयम्‌'” (भ.गी. 14.16) दतयुक्तरीत्या 
अतीद्धियार्थदर्शनयोग्यत्वं सुचितम्‌। एवं विधा अपि मुनयः सिद्धाश्च स्ववचसां प्रवहैः स्तोमे. तथा वरश्यमाणेः 
बहुभिः गुणैरपि यमाराधयितु स्तुत्यादरूपाराधनद्रारा यस्य तोषमुत्पादयितुं अधुनाऽपि न पप्र आराधित न 
पर्यप्ा न समर्था इतयर्थः। स॒ हरिः उग्रा आसुरी जाति य॑स्य तस्य मे अनेन च व्ष्यमाणगुणराहित्यमुक्त्‌। 
इछस्य मे मम किं कयं तोष्टुं तोषं प्ापुम्हति, वाड्मनसाऽपरिच्छे्य स्वसूपरूपणस्वभार्ववभर्ादको 
भावान्‌ विपुलर्बद्धभिः ब्रह्मादिभिरपि स्तोतुमशक्यः कथमल्पनुद्धः आसुरस्वभावस्य मम स्तुत्या कथं 


तष्यादित्यर्थः।।८।। 
श्ीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


अत्रापि भक्तमाहात्प्यमेव प्रकटयति, ब्रह्मादि दवतास्तुत्यनन्तरं कथं कथप्रसङ्ग उति श्रातुरान्तरी 
शङ्कां परिहर्तृमाह-एवमिति। एवं स्तुवन्तोऽपि उपेतुं समीपं गन्तं मन्युसटग्रहं कोपसारमूतं मन अववोधन 
इति धातुः“जञानसार परत्ययसारं" इति श्रतेः । जानि षिवकरवे तत्‌। ननु, तहि कथं समीपं गन्तुं नाऽशकग्नितयुच्यत? 
ईत चदज्ञेयत्वज्ञापनायेति तात्प्यम्‌। "न तत्र चक्ुगच्छत न वाच्छति, तेभ्यो ह ्रार्भूव तंत्र व्यजानत ` 


(कन.उ. 1-3) इत्यादि श्रतेरेतदेव दर्श्ति-सुदुशसर्दामति। सुखन विषयीकर्तुमशक्यम्‌। ।१। 


एतदेव विवृणोति-साक्षादिति। सरस्वत्यादि व्यावृत साक्षादिति। अचछाश्रुतपर्त्वादन्यैः साधारणः 
जनेरिति शेषः। द्रावित नित्यमुक्तो इत्यादः। तहि नोपेयाय शदिकतेत्येतत्कथं घटतीति चेत्‌ मयाऽपीश्वरः 
परिच्छेदयो न भर्वति, किन्त्वन्यैरिति ज्ञापनाय असुरजनमोहनायेति वा “अदृषश्रतपर्वत्वादन्यैः साधारणेन । 


नृसिंहं शदिकतेव श्रीरोकमोहाय नो ययो" (ब्रह्माण्डे) इति वाव्यसिद्धम्‌।।२।। 
1.4.87 प्स्तोषीन्च 2.५ पर्णाः 3. 015 आराधयत्‌ 4. / भा मम 5, ५४ गा गुण 6.५४ णवो 7- -7 #॥ ०# 
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7.99.16 श्रमद्धागवतम्‌ 


ममेदानीं प्रादे वात्सल्यातिशयोऽस्ति, भक्तानां मत्सेवातिशयफलाधिकार्यमिति भगवन्मनो ज्ञापनाय 
ब्रह्मणा प्रमादः प्रेषित इत्याशयेनाऽऽहप्रहादमिति। अयमपि रक्मीकान्तसमीपागमनहेतुरन्यथा प्रादे 
वात्सल्यतिशयो न प्रकटितः स्याततदुक्तम्‌ “हादे चैव वात्सल्यं दर्शनाय हरेरपि। ज्ञात्वा मनस्तदा ब्रह्म प्रां 
्रेषयत्तदा" (ब्रह्माण्डे) इति प्रकृष्टो हदो निर्ृतिर्यस्य स तथा इत्यनेन प्हादशब्दनिरु्तिः सुचिता। लक्म्यादि 
वत्सलतां हित्वा प्रह्ये तत्करणादधरे व्म्यवद्धर्नाशद्कनीया असुरजनमोहनारथापपत्ते, उक्तञ्च “एकत्रकस्य 
वात्सल्यं विशेषादरशयेद्धरिः। अवरस्याऽपि मोहाय" (ब्रह्माण्डे) इति भक्तयादि दानं नैव करोति, किन्तु 
वात्सल्यानुसरेणेत्यभिप्रायेण दितं क्रमेणैवाऽपि वत्सल इत्युक्तं उपेहि उपेत्य ।।२,४।। 
हरेः पहा वात्सल्यातिशयं दर्शयति-स्वपादमूले इति। ब्रहमादिकरम्बुेभ्यो हरेः कराम्बुजं विशिनष्टि 
कालाहति। कालाख्याहिना निर्दट ग्रस्ता धीर्येषां ते तथा तेषाम्‌।।५।। | 
इतरकरस्पश्विशिष्ट्य दर्शनायेशकरस्प्शफलाभिव्यक्तं वक्ति। स तत्कर इति। स भगवत्करस्य्श 
विधूतसमस्तपापत्वात्‌ तत्क्षण एव सम्यगङ्कुरितपरमात्मज्ञानः अभिव्यक्तं परस्य हरेरात्मनः संसारिणश्च 
दरशन स्वरूपविषयन्ञानं यस्य स तथेति वा ह्वर हृद्धक्तिरक्षणामृतजलेना्र कृतान्तः करणोऽ श्रुणा युक्ते लोचने 
यस्य स तथा।।६।। 
तत््ज्ञानमस्योतपत्मित्यस्य किं चिहमित्यतः तत्सुता व्यज्यत इति भावेन दर्शयति-अस्तोषीदिति।।७।। 
` स्ते नित्याविर्भूत बलन्ञानसमाहार एक एव नाऽन्य इति वितानमतिः विस्तृतवुदधः येषा ते सत्वैकतानमतयः। 
यद्रा, सत्त्वे हरावेव नियतवुद्धयः अधुना परतः परस्य यस्यान्तं नाऽपि नैव यान्ति स हरिः उग्रजातेः असुरजातेः 
मे तोषं स्तोतुमर्हति किमित्यन्वयः। “न ते विष्णौ" इति श्रुतेः।।८। ` 
मन्य धनाभिजनरूपतपश्श्रुतौजःतेजःप्रभावबलपौरुषवुद्धियोगाः। 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्व पुंसो भक्तया तुतोष भगवानाजूथपाय।।९।। 


विप्राददिषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छपचं वरिषटम्‌। ` 
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार्थप्राण पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः।।९०।। 


1.11 मन्येऽधु ° 2.॥/8 वात्रानु ° 3--3॥॥#9 नात्मगेह प्राणः; ## नेहितार्थप्राणः 
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नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपु्णां मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते। 
„ 1 
यद्यज्जनो भगवते विदधीतभानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः । ।९९।। 


तस्मादहं विगतविङ्कुब ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम्‌। 
` नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पुयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ।।१२।। 


सर्वहयमी विधिकरास्तव सवधा ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्रिन्तः। 

क्षेमाय भूतय उताऽ त्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारः। \१३।। 
तद्यच्छ मन्यु मसुरश्च हतस्त्वयाऽद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या । 

लोकाश्च नर्ृतिमिताः प्रतियान्तु सव रूपं नृसिह! विभवीय जनाः स्मरन्ति।\१४।। 
नाऽहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य नवतः भरकुटीरभसागरदष्ात्‌। 

आन्तरस्रनः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान्‌ निरहादभीत दिगिभादरिभिन्रखाग्रात्‌।।१५।। 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः। 

बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽप्रिमूलं प्रीतोऽपवर्गशरणं हयसे कदा नु ।।१६।। 


श्रध, एवं हरितोषणे स्वस्यायोग्यता माशऽङ्क्य योग्यतां सम्भावयति-मन्य इति द्राभ्याम्‌। अभिजनः 


ह सोन क इद्धियनपणं ५ 5; 4 ५ 
सत्कुले जन्मरूपं सोन्दरय, श्रतं पाण्डित्यं, ओज इन्दियनेपुणं, तेजः कान्तिः, प्रभावः प्रतापः, पौरुषं उद्यमा, 


बद्ध प्रज्ञा, योगोऽष्टाङ्गः । एते धनादय द्रादशाऽपि गुणाः परस्य पुंस आराधनाय न भवन्ति। हि यतः केवलया 


भक्तयैव गजेनद्राय तुषटोऽभवत्‌।।९।। 


एवं भक्तथैव केवलया हरेस्तोषः सम्भवतीत्युक्तमदानी भक्ति विना नाऽन्यत्किञ्िततत्तोषेतुरित्याह- 


विप्रादिति। पूर्वोक्ता धनादयो ये द्विषटुरादशगुणास्े यक्तद्वप्रादिति श्वपचं वरषटंमन्ये। यद्रा, सनत्सुनातोक्ता 


12 द्रादशधर्मादयो 13 ८ + 3 ५ 
्रादशधर्मादयो गुणा द्रष्टव्यः । तदुक्तम्‌ “धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च मात्स हस्ितिक्षाऽ नमूया। यजञश दानं 


^ 14 वै ५. . ^ 15 शौचं १. 
च धृतिः शमश्च व्रतानि वे द्वादश ब्राह्मणस्य" (भारते) इति। यद्रा “शमो दमस्तपः शौचं क्षान्यार्जव विरक्तताः। 


-15 ` ` । 
्ञानविज्ञानसन्तोषाः सत्याप्तिवये द्विष्गुणाः” (भ.गी. 18.42) इति। कथम्भूता्रप्ात्‌ अर्वन्दनाभस्य 


1.14 तालम 2.।14/3 नहि 3.१ तवेद 4.॥41/8 वास्य 5.6.8,6.11).1 यनि 6.4.8,3/14/1 वाव 7.॥442 क ° 8.॥ 4 तिन 
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पादारविन्दाद्रिमुखात्‌। कथम्भूतं श्वपचम्‌ ? तसितनरविन्दनाभेऽपिता मनआदयो येन तम्‌। ईहितं कमं । वरिटतव 
हेतुः, स एवम्भूतः श्वपचः सर्वं कुलं पुनाति। भूरिः मानो गवां यस्य स तु विप्र आत्मानमपि न पुनाति। कृतः 
कुं ? यतो भक्ति हीनस्यैते गुणा गवयेव भवन्ति न तु शुद्धयेऽतो हीन इति भावः ।।१०।। 


तहि कि धनाद्यर्पणेन सम्मानं प्रकृत इव भगवानपेक्षते, नेत्याह-नैवेति। अयं प्रभुरीश्वो- 
ऽविदुषोऽल्पकाञ्जनानमानं पूजां आत्मनो अथं न वृणीते नेच्छति यतो निजलाभेनैव पर्णः तह पूजा नेच्छत्येव 
तत्राऽऽह-करुणः कृपालुः अतो वृणीते च तत्रहतुः-यद्यदिति। यत्‌ यत्‌ यं य॑ मानं यद्रा यत्‌ यस्मात्‌ यत्‌ येन 
धनादिना भगवते मानं विदधीत तदेवात्ने भवति नान्यत्‌। यथा मुखे कृतैव तिलकादिशरीः शोभा प्रतिबिम्बस्य 
भवति, न तु सक्षा्तस्यैव कर्तुं शक्यत तद्रत्‌।।११।। 


यस्मादेवं भगवान्‌ भक्तयैव तुष्यति तस्मादिति। तस्मादहं नीचोऽपि विगतविक्कुबो गताशङ्कस्सन्‌ 
ईश्वरस्य महि महिमानं सर्वप्रयत्नेन स्वमनीषानुसरेण अनुवर्णयामि। अजानतोऽपि स्तुतिकरणे हेतुमाह-नीच 
इति। येनैव महिप्राऽनुवणितेन अजया विद्या गुणविसर्ग संसार मनुप्रवषटः पुमान्पुयेत शृद्धयेत तन्मह । 
अन्यस्य तथा शोधकत्वाभावादित्य्थः ।।१२।। 


तदेवमात्मनः स्तुतावनधिकारं परिहृत्य इदान तं स्तुवन्‌ कोपोपसंहारंप्र्थयते-सर्वहीति द्राभ्यम्‌। भो 
ईश ! अमी उद्विजन्तो बिभ्यतः सवं ब्रह्मादयः सत््वमूतस्तव विधिकरास्त्वन्नियोगकर्तारो भक्ता एव नाऽन्ये । म 
च बयमसुरा इव वेरपवेनैते भक्ताः, विन्तु श्रद्धयैव तव रुचिरैः अवतः विक्रीडितं विविधं करौडनमस्य 
विश्वस्य क्षेमादि प्रयोजनाय न तु भयोत्यादनाय ।।१३।। 


` तदिति। तत्तस्मादेषां भयपरिहाराय मन्युं यच्छ उपसंहर । यदर्थे अयं मन्युः स चासुरः साधूनां 
सन्तोषार्थमद्य हतः। अतःपरं क्रोधेन कार्याभावात्तं नियच्छ । नन्वन्येषां वधेन साधुः किं मोदेत तत्राह-वृश्चिकादः 
परोपद्रवकारिणोऽन्यत एव जातया हत्या वधेन तस्येव तदधरं जातमिति साधुरपि मोदेतेव। तहि बहून 
सुखावहत्वादमुं क्रोधं नत्यनामीति चे्त्राह-रोका निर्वृति इताः प्राप्राःसन्तः प्रतियन्ति क्रोधोपसंहारं 
्रतकषन्े तहि जनाना पुनभयाभावाय मन्युं धारयामीति चत्तत्राह-रूपमिति। विभयाय भयनिवत्ये एतदरपस्मरणादेव 
भयनिवृत्ि्न मन्युधारणेन कृत्यमस्तीत्यर्थः ।।१४।। | 
1.11.\/ सन्मानं 2.4.8. भा यत्‌ यत्‌ 3.11. पस्य 4..4,8, गत ° 5.4.68. भा अजया ० 6.4.81 ग॥ गुणविसर्ग 7.4४ गा॥ 
अवतारेः 8. 4.8.41 011 विक्रीडितं 9. ^.8.4 यदर्थं 10. 4.8. ० एव 11. |+ त्यक्ष्या 
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त्वं चेद्िभेषि तह त्यजामीति चे्त्राह-नाहमिति। भो अनित! तेऽस्मारूपादहं न वेमि, कथम्भृतात्‌ ? 
आस्यं च जिह्वा च अर्कसदृशनेत्राणि च भरृकुरना रभस अटोपश्च उग्रा दषशचतान्यतिभयानकानि यस्मिस्तस्मात्‌। 
आन्रमव्यः सनः यस्पस्तदान्रस्क्‌ तस्मात्‌। क्षतजाक्ताः केसरा यसिन्‌। शढ्कुवदुत्रतौ स्तव्धौ कगं 
यसिन्‌, तञ्च तञ तसमात्‌ निहदिन भीता दिगिभा यस्मा्‌। अरीन्‌ शत्र भिन्दन्तीत्यरिभिनदि तानि नखगराण 
यस्मिन्‌। एवम्भूतादपि ते रूपादहं न निभेमि।।९५।। 

महद्धयं त्वनयदस्तत्याह-त्रसतोऽ स्मीति । दुस्सहं यदुग्रं संसारचक्रे कदनं दुःखं तस्मादहं प्रस्तोऽस्मि। 
तत्र च ग्रसतां हिस्राणां मध्ये स्वकर्मभर्वदधस्सन्‌ प्रणतो निकषप्ोऽसिम, हे कृपणवत्सल ! हे उशत्तम ! कदानु ततं 


& 
्रतस्सन्‌ अपवर्गरूपं शरणं तवादिप्रकमलं प्रति हयसे मामाहयसि ।।१६।। 


वीरः एवमनधिकारं आत्मन आशङ्क्य पुनरधिकारं सम्भावयितुं तावद्भगवतो जातिगुणवृ्यादि 
तारतम्यानादरेण भक्तयैकतोष्यत्वमाह-मन्य इति द्रभ्याम्‌। धनादयः परमपुरुषस्याराधनाय सन्तोषनिमत्ताराधनाय 
न भवन्ति इति मन्ये। किन्तु भकतरिव परमपुरषसन्तोषाराधन भवतीति मन्य इतर्थः कुतः हि यस्मारगवान 
गजयुथपाय धनादिविरहिताय गजेद्राय भक्तयेव तुतोष । तत्र धनं वित्तम्‌, अभिजनः सत्कुले जन्य, रूपं सोन्दयं 
तपः स्वधर्मः कृच्छरादिरूपं वाऽनरशानरूपं वा, रतं पाण्डित्यं, भज इद्धियबरं, तेजः कायकान्तिः, प्रभावः 
प्रतापः, बं शरीरं, पौरुषमुद्यमः, बुद्धिः प्रज्ञा, योगः प्राणजयः।।९।। 


एवं धनाद्यभावेऽपि केवलभक्तरे श्रीभगवत्तोषहतुत्वं निदर्शितम्‌। यतो भक्तेरेव श्रीभगवत्तोषटतत्ं 
अत एव इतरगुणसप्प्यपेकषया श्रीभगवद्धक्तिसम्पत्तिव श्रयसौत्याह-विप्रादिति । द्विषड्गुणाःद्रादशगुणास्त 
च- “धर्मश्च सत्यं च दमःश्रतञ्च अमात्सर्यं हीस्ितिक्षाऽनसुया। दानं च यज्ञश्च धृतिः शमश्च व्रतानि वे द्रादश 
ब्रह्मणस्य" ।। (भारते) इति सन््ुनतनोकः श्रीमहाभारते । एतैरयुक्तादरविन्दनाभस्य पादारव्रन्दविमृठात्‌ 
ब्राह्मणात्‌ श्वपचं श्वपाकं वरिष्ठ शष्ट मनये । श्वपचं विशिनष्टि, तदपितेति तसिप्ररविन्दनाभे अपितास्सरमपिता 
मन आदयो येन तं तत्रेहितं कर्मं तस्य ष्ठते ततो विप्रस्याबमत्वे च हेतू भह, स एवम्भृतः श्वपचः कुलं 
प्वकुरुमपि पुनाति। भूरिः मानो गरव द्विषद्गुणपरयुक्तो यस्य स तु विप्रः न तु आात्मानर्माप पुनातंत्यः। 
यदययक्ता एव गुणाः भगवद्धक्तयनुगराहका भक्तिश्च बेदान्त्िहितत्रह्मोपासनात्मिका, तत्र चाधिकारसररवाण 


1. 4,8,4 गा शुन्रून्‌ 2.।1 त्वदन्य ° 3. 4.8, शृतं 4. \५ गा5 अत्मनः 5- -5 + 0189 6- -6 \/ 01187. 4,86.7 . भतकताः 8.१ श्र 
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कस्यैव न तु शुदरस्य, एतञ्च शारीरकापशुदराधिकरणन्यायसिद्धम्‌। एवञ्च तत्र सुतरां श्वपाकस्याधिकारो न 
सम्भवतीति उक्तगुणयकता्‌ द्िजाद्धक्तुक्तस्य श्वपाकस्य परतववर्णनमनुचितम्‌, तथाप्यत्र प्रकरणे भक्त 
शब्देन भक्तिः प्रप्तिश्वोत्यते। प्रपत्तौ च सर्वेषां अधिकारो बहूप्रपाणप्रतिपतनः, अत एव हि- "देतेया यक्षरक्षामि 
सियःश्रा वरनौकसः। खगा मृगाः पापनीवाः सन्ति ह्यच्युतताङ्गताः" (भाग.7-7-54) इति सशु्रनामपि भगवति 
भक्तया तत्साधर्म्यापत्तिः उक्तोपपत्ाभर्वात। “वनङ्गतो यद्धरिमाश्रयेत, उपेत नारायण मादिदेवम्‌, मन्ये तदेतर्दछलं 
परमस्य पुंसः, स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः" (भाग. 7-5-5) इति प्रपत्तिरपि कर्तव्यत्वेन पूर्वमुक्ता 
चेत्यतो न विरोधः । उपपादितन्चतत्युरस्तान्यन आदीनां भगवति समर्पणं नाम तच्छेषत्वेन तदायत्तसत्तादिमत्वेन 
चानुसन्धानरूपाध्यवसायात्यकन्ञानंप्राणशब्दःप्रणाश्रयप्रत्यगात्मस्वरूपस्यापि उपलक्षकः। एवन्चात्मात्मीयादि 
समर्पणेन भगवति न्यस्त रक्षापरः श्वपाकोऽपि श्रीभगवत्तोषकत्वादुक्तविधात्‌ विप्राच्छेयानिति भावः।। तदुक्तं 
श्रिभगवता-अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव समन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः।।" (भगी. 
9-30) "प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथं अहं स च मम प्रियः" (भ.गी. 7.17) इत्यादि। “अपि पापेष्वभिरता मद्धक्ता 


पाण्डुनन्दन! मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्पत्रमिवाम्भसा" इति।।१०।। 


ननु परिपूर्णस्य भगवतो जतिगुणवृत्तदिविहीन श्वपाकसरमितमन आदिभिः कि प्रयोजनम्‌? कं 
ततस्तस्य तोषः? कथञ्च एतदेवंविधोऽपि मामनन्यभावेन भजत्नितरां मघ्मियतम इति श्रीभगवतोक्तम्‌? 
इतयतराह-नैवेति।प्रभुरीश्वरो निजलाभपर्णः निजेन स्वाभाविकेन लाभेन समस्तकामावापया पूर्णः, अत एव मानं 
स्वाराधनरूपं कर्म नैव जगाद । आत्मने इत्यपकृष्यते आत्मने आत्मार्थ स्वप्रयोजनाय नजगादेत्यर्थः । किन्तु 
करुणो वृणीते करुणः करुणावान्‌ "गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः" (वातिक. ५74० अरा. 1-4-19) दृति 
टुप्मतुबन्तं पदं “टुक्तद्धित टुक्‌" (अष्टा 1-2-49) इति टापो टुक्‌। हेतुगर्भमिदं दयालुत्वात्‌ विदुषो वृणीते 
परुद्धननान्‌ स्वाराधनबिधानेनाङ्गीकरोतत्यर्थः। करुणयाऽराधको्ीवनार्थमेवाऽ ऽराधनं स्वौकरोतीति भावः। 
तदेव विशदयति, यद्यदाराधनं भगवते जनो विदधीत करोति तञ्चत्मने स्वार्थमेव भवति “यस्तुबन्स्तव्यतामेति 
वन्दमानशच वन््ताम्‌” इति न्यायादधगवत्यननेन स्वयमपि पन्या भवन्तीत्यर्थः । कथमन्यस्य पूजया अन्यस्य 
ृन्यतेत्यपक्षाया, तदधीनस्॒तदिमतो वस्तुनः तत्सत्करेण तत्साम्यावापौ ्टन्तमाह यथा मुखश्री प्रतमुखस्येति। 
1. शश ° 2.4 शराणमपि 3.५.8. वि 4.५.8. ण द 5 ॥। अर्थ 6.५8. पूननेन 
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यथा साक्षादलद्कारादिजन्या मुखस्य शोभा तदधीनच्छाया म॒खस्य भवत्येवं भगवतः पज्यता तदाराधकानां 
तथैव भवतीत्यर्थः!" तद्यथा माता तरुणवत्सं वत्सो वा मातरम्‌, छायासत्त्वमनुगच्छेत्‌ तथाप्रकारः" ठति श्रत 

2 
जीवस्य च्छायावदीश्वर पारतन्य मवगमयति। जनादविदुष इत पठे । अविदुषः किञ्चिजञादपि जनान्मानमात्माधं 


न वृणीत इत्यर्थः ।।१९।। 


एवं भगवतो भक्तयेकतोष्यत्वं तत्तोषस्य च भक्तज्ीवनारथत्वंघोक्तं तदेवं स्वस्योग्रनाेरप तदटक्तस्य 
तततोषकस्तुतो अधिकारः सम्भावितः, यत एवम्भूतोऽहमतो यथामति तोष्यामीत्याह-तस्मादिति। यस्मा्टगवान्‌ 
भक्तयैकतष्यस्तस्मत्रीचोऽप्यहं तद्धकतियक्तोऽहं अत एव विगरतवक्रवः गतशङ्कस्सन्‌ स्वात्मना करणत्रयक्यन 
ईश्वरस्य भगवतो महि महिमानं यथामति गृणामि स्तौमि। किमीश्वस्तत्य प्रयोजनमिति शढ्कां निराकर्वन्‌ 
तन्महयनुवर्णनं विशिनष्टि येन ईश्वरानुवरणनेन, अनुर्व्णितेनेति भावे क्तः, अजया प्रकृत्य गुरणव्रस्ग गुणका 
शरीरमनुपरविटःपुमान्ूयेत शुद्धये स्तुत्या न तस्य कोऽप्यतिशयः, किन्तु, स्तुवत एवात्मविशुदधरूपो ऽ तशय 
इति भावः।।१२।। 


एवमात्मनः स्तुतौ अनधिकारं परिहृत्य ततसतति प्रतिज्ञाय तं तष्टषुःतावत्कोपोपशमं प्रथयते सरव हीति 
दराभयाम्‌। हे ईश ! वयमिव यधा वयं तव किङ्कराः तथा अमी सरव बरहमादयोऽपि सत्वधाम्नस्तव विधिकराः 
किड्करा एव । अस्तेव ततः किमत आह उपविन्तः तवत्कोपदरि्यतो वर्तते अतो मन्यं यच्छतयुत्तरणान्वयः। 
स्वधाम इत्यनेन शुद्धसत्त्वैकतानस्य तव कोपः स्वाभाविको न भवति, किन्तु लोकरक्षणेऽधिकृतस्य तव 
तदरक्षणरूपक्रौडा्थमाहित इत्यमिप्रत, तदेव व्यनक्ति क्षमायेति। अस्य जगतः कषेमाय ठब्धपरिरक्षणाय भृतये 
भोगायाऽरुब्धलाभायात्मसुखाय ब्रह्मात्मकस्वात्मानन्दानुभवनसुखाय च भगवतः तवचि सुन्दरः अवतः 
ृसिहाद्यवतारः विक्रीडितं, भवे क्तः, विविधा क्रीडा इत्यर्थः । इयं दुष्ृद्िषयक्रोधादिरूपा तव क्रीडा लोकषमा- 
रथमिति भावः। एवविधक्रोडया हि दु्कृद्रिनाशद्रारा स्थितपरिपालनमपूवशरयःप्रनि श्रवणादिना क्रौडामन्‌ 
भवतो रोकस्य निरशेषेबन्धककर्मक्षयरूपमोक्षद्रारात्मसुखानुभूतिश्च भवेदित्येतदर्थं तव विक्रौटिरतर्मात 
भावः।।१२।। 


ववन््य च्व लोकस्य क्षेमाचयरथं तत्तस्माद्ेतोः हे नृसिंह ! मन्युं यच्छ उपसंहर । इतःपरं न 
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मन्युना प्रयोजनमस्तीत्याह-अधुनाऽ सुरो मत्पिता त्वया हतः लोकाः निर्वृति सुखं इताः प््रशच । नन्‌ रोका 
निर्वृति यान्तु नाम छोकान्त्गतः साधुजनस्तु मत्कृतां इमां भृतहिसां नाऽनुमोदेत। अत आह साधुरपिखोकः 
लोकोपद्रवकारि वृश्चिकसर्पदिहत्या मोदेत वृश्िकंसपदितुल्यस्य मत्पिर्हत्या साधुननोऽपि मोदेतैवत्वथः। 
हति शब्दः क्तित्न्तः। सर्व ब्रह्मादयो निर्भयाः प्रतियान्तु, स्वस्थानानि प्रतिगच्छन्तु। इतःपरं इदं त्वद्रूपमभयाय 
जनाः स्मरन्ति।।१४।। 


ननु ब्रह्मादय दद्विजन्त इति विशेषेण ब्रह्मादीनामेव क्रोधयुक्तान्मदगररूपाद्धयं ब्रूषे त्वं तु न विभेषि 
किमत आह-नेति। हेऽजित ! तवास्माद्रूपादिति विशेष्याध्याहारः अहं न बिभेमि कथम्भूतात्‌ ? आस्यं च जिर 
च अर्कसदृशे नेत्रेच भरृकुटीनां रभस आटोपश्च उग्र दश्च एतान्यतिभयानकानि यस्मिन्‌, आन््रमय्यः सरन 
यस्मिन्‌, ्षतजाः रुधिराक्ताः केसरा यस्मिन्‌ तत्‌ क्षतनकेसरं, शङ्कुवदुतरतौ स्तब्धौ कण यसिस्तच्छडुकृकर्णं 
्रयोरबह्ीह्ोः कर्मधारयः । क्षतजकेसरशङ्कुकर्णनि्हदन भीता दिगिभा दिग्गजा यस्मात्‌ तत्‌, पूवण पुनः 
कर्मधारयः क्षतनकेसरशङ्कुकर्णनिर्हादभीतदिगिभं तस्मादरौन्‌ भिन्दन्तीति अरिभिन्दि तानि नखर््राण 


यसिप्नवं भूतारूपादहं न बिभेमीत्यर्भः । (९५ ।। 


तहि कुतो बिभेषि इत्यपेक्षायां इतो बिभेमीत्याह-त्रस्तोऽ स्मीति। हे कृपणवत्सल! दुस्सहं यदग्र 
संसारचक्रे कदनं तस्मादहं त्रस्तः भीतोऽस्मि। कथम्भूतोऽहं ग्रसतां प्रणीतः ग्रसतामिति कर्तरि षष्टी ग्रसद्धः 
त्वच्छेषभूतं मत्स्वरूपं तरोधापयद्भिः देहात्माभिमान-स्वतन्रात्माभिमान-ममकारादिभिः तत्र संसार प्रणीतः 
पितः तन्मूरभूतैः कर्मभिश्च बद्धः निगलितः हे उशत्तम कमनीयतम। उक्तविधं मां प्रीतः मद्रिषयकनिर्त 
शयप्रतियुक्तस्त्वं ते तवादिघ्रमूटं प्रति, कथम्भूतम्‌ अदिघ्रमूलम्‌? अपवर्गशरणमपवगोपायभृतं कदा न्‌ 
हयसे, आहयसे, कदा मां त्वददि्रमूं मूं प्रापयिष्यसि तावन्मामनुवर्तते भयमितिभावः।।१६।। 


विज, भक्तया ननु भक्तयैव युथपाय गजेन्द्राय। “सेनानेतरि नगेन्द्र यृथनाथः प्रकीतितः" दत्यभिधानम्‌। 
अनेन धनादिकमपि भक्तयुपवृहितं सफटमित्युक्तं भवति।।९।। 

इतोऽपि भक्तरिव हर प्रसादे प्रधानसाधनमित्याह-विप्रादिति। द्रषड्गुणा द्रादशगुणा एतैर्क्तात्‌। "जानं 
च सत्यं च दमः शमश्च अमात्सर्यं हीस्ितिक्षानसूया। दानं च यज्च तपः श्रुतं च महात्रत दवादश ब्राहमणस्य" 
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(भारते) एतेभ्यः प्रवरो द्वादशेभ्यः सर्वामपीमां पृथिवीं प्रशिष्यात्‌ त्िभिद्रयां एकतो वा विशिष्टो नाऽस्य 
समोऽ स्तीति बेदितव्य इत्येते भक्तिमतएव सम्भवन्ति नाऽन्यस्य, कचित्सम्भवेऽप्यन्ततो न तेभ्योऽरथः स्यात्‌। 
-अनेवं विन्महत्पण्यं कर्मं करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एव" (वृह.उ.1-4-15) इति श्रतेः। तस्माधक्तरेव 
्रयोनिकेति तात्पर्यम्‌, सकर मन आदिकं पुनाति विषयोपरकतं मलं निरस्य दर्पणवत्स्वच्छं करोति, जगत्ुनातीति 
वा। “यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्यन्रयाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः" (कठट.उ. 3.6) इत 
श्रतेः । अन्यतर बाधकमाह नत्विति। भूरिमानोऽहं क्तत्यभिमन्ता नैव पुनातीत्यन्वयः। “समर्थं मनयसे य्न कुन्तीपुत्र 
वृकोदरम्‌। तन्मिथ्या हि न मे कृतसं प्रभावं वेत्थ भारत।। मत्समो हि गदु प्थिव्यं नस्ति भारत । नाऽऽ सौत्कचिदतिक्रातो 
भविता वा न कश्चन" (भारत. 5-54-30, 31) इत्यादि भारते दुयोधनोक्ताहङ्कारप्रतीतेरवेविधो भूरिमान दत्यर्ः। 
“नाऽविरतो दश्चरिता्नाऽशान्तो नाऽ समाहितः। नाऽशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञान नैवमाप्यात्‌" (कठ.उ.2-24) 
इति श्रतेः। “शमोदमस्तपः शचं ्षानयार्जवविरक्तताः। ज्ञानवि्ञानसन्तोषाः सन्त्यन्येऽपि द्रिषद्गुणाः" 
(भारते) इति केचित्‌।“सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषो हीः क्षमार्जवम्‌। ज्ञानं शमो दया ध्यानं विप्रस्येत 
द्िषड्गुणाः"-(भारते.) इति केचित्‌। असम्प्रदायज्ञैः उक्तत्वात्‌ अत्र न ग्राह मेतन्मत्रयमिति ।।१०।। 


ननु श्वपचं वरिष इतीदमसम्भावितं, वर्णहीनत्वेन तत्कृतसपर्यस्वीकारानुपपत्ेः। “नाऽहं तथाऽद्व 
यजमान हविरवितानै" (भाग. 3-16-8) इत्यादो। अन्यथा कथनाञ्ेति। तत्राह-नैवेति। अयं प्रभूरविदृषो 
्ञानोपदेशानधिकारिणः पर्वची्णपुण्यनिचयास्तज््ानेन यथधा्धतत्तज्ञानिनो वर्णहौनात्‌ जनान्मानं पूजा वृणौते 
स्वीकरोति इति यत्तदात्मनोऽथं अप्राप्रा्ये नैवेत्यन्वयः। कृतः इत्यत उक्तं निजेति। निजलाभन नित्यानन्दन 
पूरण इति हेतुगर्भविरेषणम्‌। “कोहवान्यात्‌" (तेम.आ. 2.7) "यो वै भूमा तत्सुखम्‌” (छान्दो.उ. 7-23-1) 
इत्यदि श्रतेः। ननु, स्वार्थभावे सपरयास्वीकारे किड्कारणमिति तत्राह-करुण इति। करुणयतीति करूणः। 
"देवस्येष स्वभावोऽयम्‌” "यमेवेष वृणुते" (कठ.उ. 2.22) इत्यादि श्रुतेः। कर्मणः क्षणभङ्गरत्वात्‌ कृप्या 
तत्फटप्रदानाय तत्स्वीकारोपचार इति तातपर्थम्‌। वद्धिः क्रियमाणं मानं स्वार्थमपि कि न स्यादित्याशङ्क्य 
विशेषमाह-यद्यदिति। विदरदविदरद्ेदमन्तेण समानो जनः भगवते यदचन्मानं विदधीत तत्तदात्मने च 
सप्रयोननायैेत्युपगन्तवयम्‌। अत्र छान्तमाह-्रतिमुखस्येति। तथाऽ लड्कृतमुखश्ीः दर्पणादौ प्रतिफलितस्य 
्रविग्रकषणमुदसय स्वाल्कारमन्तेण श्रीभ्यते तय स्ववि्बभूतपरमात्मन निर्दोषगुणररिध्यन 
रक्षणमानेन तत्तििम्ब्वात्स्वस्याऽपि नदोषसुखरक्षण ्ीरभ्यत इतयर्थः। अनेन ब्रहमादिजीवराशि 
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रत्यन्ततुच्छभूत रत सूचितम्‌ । श्वपचादपि कषतव ब्रह्मशानादयः सुराः” इत्यादेः । अयं तु नरसिंह आत्मन 
एव न प्रभुः, किन्तु सर्वस्याप्यतोऽ छण्डशवरयत्वात्‌ चक्रवतीकरमिवाविदुषो जनान्मानं वृणीते। अनेन 
विद्रङ्ननमानाङ्गीकारो व्याख्यातः, स्वतस्सिदधत्वात्‌, ननु जनपदात्‌ अरथादानादिना राज्ञः स्वप्रयोजनोपल- 
न्िवदीश्चरस्याऽपि तथा स्यात्किम्‌ न इत्याह-निजेति। ननून्मत्तः किमीश्वर इति तत्राह-करुण ईइति। कस्याधं 
पानकारणमिति तत्राह यद्यदिति। कर्थामव यथा मुखस्य मुख्यस्य स्वामिनो राज्ञो मानलक्षणा श्रीः प्रतिमुखस्य 
राजमुखमनुवर्तमानस्य जनपदस्य परोषद्रवराहित्येन धनधान्यादि समृद्धलक्षणा श्रीभवति तथा हरिविषया 
क्रियमाणा मानश्रीरनुरक्तननस्य संसारशुहलानमोक्षलक्षणा श्रीर्भवतीत्यर्थः। “बलमानन्द ओजश्च" दत्यादः। 
ननु हरः जन्मादिम््ेन विशेषमाहात्यायोगात्‌ देवदत्तवत्‌, अता युकं विप्रादौतरजनपरिगृहतत्वमति तत्राह- 
नैवेति। अयं नृपिह आत्मनो देहातमभुः प्रभूत उत्पन्नो नैव, किन्तु स्तम्भात्‌, षटत्वादिति शेषः। अदेहस्य 
जननायोगात्‌ जननवतएव विषयसुखानुभवोपपत्ः अतः कथं हरः विषयानुभूतिरिति तत्राह-नजेति। सत्यं 
परतक्चत्ािः नाऽयं तथा निजो लाभो यस्य स तथा स्वतस्सिद्धानुभवश्च पुणा व्याश नह व्याप्तस्य 
परिच्छतरगर्भवासादिकं युज्यते। “प्रादेशमात्र पुरुषम्‌" इत्यादौ परिचछेदप्रतीतेरितियेत्‌ "तस्यान्ते सुषिरं 
सुष्मम्‌" (तैत्ति ना. 13 अनु) इति श्रतेरशकाशवदुपपत्ते उपधिकल्पनायां अनवस्थदिदोषापत्तेः अतः स्वभृत्यभापितं 
सत्यं कर्त स्वस्य सर्वत्र वय दर्शयितुं इतरत्र जातवहर्धनमसुरजनमेहार्थमत्यदि ज्ञातव्यम्‌ स्वभृत्यभाषितस्य 
सत्यकरणयत्येतत्कथमवगतमिति तत्ाह-मानमितति। अविदृषः स्वरूपज्ञानिनोऽसमाञजनान्मानं वृणीते न 
केवलमसमाङ्नात्‌, कन्तु सर्वस्मादपि योगयदित्यशयेनाह यद्यदिति शेष पूर्ववत्‌। श्वपचोऽपि भक्त एव 
वरीयात्नाभक्तस्तस्य द्रषितवेन दम्भारथत्वेन विहितपूनाया अस्वौकारादित्यतो बाह-नेति। अयं हरिरावदुषो 
नित्यज्ञानिनोऽ सुरजनादात्मनः स्वस्य मानं लोके दम्भाभिप्रायेण कृतपृजां नैव वृणीते, प्रत्युत अनर्थं च 
करोतीत्याह-करुण इति। "क विकषेपे' इति धातोः असुरजननिरसनशीत्वादन्धं तम एव प्रापयतंत्यर्थः । "परा 
पूर्वेषाम्‌" इति श्रुतेः। तरमादसुरजनकृतसपर्याऽनर्थनननीत्याशयेनाह यद्यदिति। आत्मने अनथयिति शेषः। 
यथा मुखश्रीः प्रधानभट्योग्रीपरतिमुखस्यात्पस्यप्रतिभटस्य अनर्थाय मरणलक्षणाय, स्यादिति शेषः।\११।। 

| तत्ाद्कव प्योनिकेत्यह-तस्मादिति। यसमादयिन्त्यमहिमत्वा्‌ सर्वा्मनेशवरस्य स्वरूपं सतोतं न 
शक्रोमि तस्म्रगतविक्बो निरधूतचापल्योऽहं यथामनीषं भक्तया गृणामीत्यन्यः। स्तुतेः फलमाह-नीचइति। 
अजया प्रकृत्या नीचगुणविसगं संसारमनुप्रवषं पमान्यनानुर्वितेन र्न गुणसङ्कीर्तनेन पुयेत शुद्धो भवति, हि 
६ ग्र -पत्तेन संसारमोक्षो भवतीत्यर्थः ।१२।। 
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यथामनीषं गृणामीत्यु्तं विवृणोति-सर्व इति। भमी वयं व्रह्मादयश्च सवं सतत्नधाग्रस्तव विधिकर टि 
"विष्णोसििष्ठन्त प्रदिशाविधर्मणि" इति श्रते तत्र विशषाऽस्ति यथा चयं उद्विजन्तस्तथा व्र्मादयो नैवार 
प्रधानभक्तत्वात्‌, कुत एतद्रयं वज्ञापयत इति तत्राह क्षमायति, अस्य हरे संचरावतरः विक्रोढितम्‌ अध्य 
जगतः क्षमाद्य नकप्रयाजनाय स्यादात यदननास्मान्नधनन अस्पाकमुदरगा ब्रह्मादरक्षणन तषामनुदरगश्च जाव 
इत्यर्थः | ।१३।। 


(^ ^ 


अथैवं कत्व्यमत्याह-तद्च्छेति। अद्य त्वया असुरो हतश यस्माततस्मानमध्नाति कट्षीकरोति-जानामति। 
मन्युः कोपः इतरेषां एवं विधो, हरस्तु स्वदाधरस्फुरणादि विडम्बनलक्षणादिः तं यच्छ संहर, प्रसत्रभावं 
दरशयेत्र्थः। मन्यं च त्वद्विषयं ज्ञानं च यच्छ अनुगृहाणत्यथः। "पन अववोधने" इति धातोरिति वा त्वियं 
पुजालक्षणं यज्ञमिति वा। “मन्युः कोपे क्रतौ युद्ध इत्यभिधानम्‌ । सञ्जनानन्दाकाद्क्षाऽपि भगवत्परसादकरौत्या- 
शयेनाह-मोदेनति। वुशवकस्षलक्षणासुरहननेन साधुः सञ्जनोऽपि मोदेत साधुरपि मोदरतेत वा यंरगविभागः, 
वृश्वकसर्पलक्षणासुरहत्या निर्वृ्तमानन्दमिता.परप्ताः सवं लोकाः प्रतियान्तु स्वगृहमिति शेषः। गत्ता किद्कु्वन्तीति 
तत्राह -रूपमिति। नृसिह ! जनाः तव नृसिहाकारं रूपं दुरिर्तानवृत्तिटक्षणाय विभवाय स्मरनतीत्यन्वयः। 
साधुरहिसापरोऽपि वृश्चिकादिहत्या मोदेत। किप्पुनः सर्वटोकपदरकृदसुरहत्या अतोषाह-मोदतेति । हत्यामति 
पठे साधुः शास्नतततवजञोदष्टवृश्वकादिहत्यां यथा मोदेत तथाऽ ऽहमपि भगवदरषित्वन द््टत्वातितृहत्यां माद 
इत्यभिप्रत्यातोवाह-पादतेति। नृसिहेति सम्बोधनं नामकरणा्ि्रायेणेति ज्ञातव्यम्‌।।१४।। 

पूर्वं अजातनामत्वादिति तव कोपाकृलरूपद्शनाद्रीत्या लोकस्य स्मरणं न सम्भाव्यत रउतिचेत्‌ 
तच्छमनं कर्तव्यमितयु्तं तन्मम ज्ञाततत्वस्य विषयो न भर्वात मम भयं संसारचक्रादत्याह-नाऽहमिति। 
भयानकस्य ते तव रूपाप्रविभेमीत्यन्वयः। कीदृशात्‌ ? जिह वक्रे अग्नियुक्त नेत्रे यस्य तत्तथा, जिह्मया भरकुठ्या 
रभसो यस्य तत्तथा, उग्रे द्र यस्य त्था, निलयनं च नह्य भरकुटौ रभसं च उग्रद््च त्था, 
तस्पादान्रमेव सरकृमाटा यस्य तत्तथा, तस्मात्सतजेन रुधिरेण सिक्ताः केपराः यस्य तत्तया, शट्कुवत्सथुणवरसतत्धौ 
करणो यस्य तत्तथा, ्षतनकेसरं च शद्कुकण च तत्तथा, तस्मात्‌ निहदिन भीता दिगिभा दिग्गजा यस्व तत्तथा, 
तस्मात्‌ अरिभिन्दिनखग्राण यत्य तत्तया, तस्मात्‌ अरीन्‌ भनदन्तत्यरिभिन्दि, खानामग्राणि, दुःसहं च्रं च 
संसारचक्रं च यत्तेन सह कदनत्‌हिसारक्षणाचुद्ात उशत, सत्यकाम! भौतानामपवर्ग भीतिजनक संसारनाणनम 


अरणं शरणं समियां यामि।९५१६।। ` ` ` =` ` ¦ | [क 
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यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दहामानः। 
दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाऽहं भूमन्भ्रमामि बद मे तव दास्ययोगम्‌।।९७।। 


सोऽहं प्रियस्य सुहदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिह विरिञ्चगीताः। 
अञ्स्तितम्नुगृणनगुणविप्मक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस सङः ।।९८।। 


6 
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिह। नाऽऽरतस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः। 
~ „ 10 ०५ 
तप्तस्य तत्मतिविधिरय इहाञजसेषटः तवद्विभो तनुभृतां त्वुपक्षितानाम्‌ ।१९।। 


यस्मिन्यतो यहिं येन च यस्य यस्मात्‌ यस्म वथा यमृत यस्त्वपरः परो वा। 
भावः करोति विकरोति पृथकषवभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌।।२०।। 
श्रीध, दास्ये सति मत्मतीतिरितिेत्तह नानायोनिषु ्किश्यमानस्य मम दास्यज्ञानाभावात्त्वमेव तदरपादशति 
प्रथयते-यस्मादिति। यस्मात्पियेरपे् यथासंख्यं वियोगसंयोगाभ्यं जन्म यस्यं तेन शोकाग्निना सकलयोनिषु 
दह्यमानोऽस्पि। दुःखस्य प्रतीकारः कायं इति चेततत्राह-दुःखस्योषधं प्रतीकारस्तदपि दुःखमेव । एवमप्यतद्धिया 


देहाद्यभिमानेन मुह्यामि। अतो हे भमन्‌ ! विभो ! मे तव दास्यरूपं योगं निस्तारोपायं वद ।।१७।। 


ननु दा्ययोग प्रवृ्तस्याऽपि तदन्तरायभूतानां पु्ोक्तनानादुःखानां कृत्तः परिहार? तत्रऽऽह-स इति। सोऽहं 
त्वहासस्सन्‌ भो नृसिंह ! तव लीलकथाः अनुगृणन्‌ दर्गणि महादुःखान्यञ्जसा तित्ति तरामि न गणयिष्यामीत्यर्थः। 
तत्र हतुः-गुणेः रागादिभिः विशेषेण प्मकतस्सन। तत्कृतस्ते पदयुगमेवालयो येषां भक्तानामतः त एव हंसा 
ज्ञानिनः तैः सङ्गो यस्य मम सोऽहम्‌। कथम्भूतस्य कथाः ? ततराह.प्रियस्येत्यदि । कृतो ज्ञाताः? विरिञ्चेन गीताः 
तत्सम्ायप्रृत्तः। तथा चाथर्वणी श्रतिः "देवाह व प्नापतिमब्रुन्‌” इत्यादि। दास्ये प्रवृत्तस्य भगवदनुग्रहेण 
सत्सङ्गस्ततो वीतरागतया भगवद्रुणानुवर्णनं ततश्च न दुःखाभिभवः स्यादिति वावयार्थः।।१८।। 


ननु दुःखैः त्स्य तत्मतीकारो रोके प्रसिद्ध एव कि मदवास्यादिना? तत्राह-बालस्येति। भो नृसिह। 
तास्य ततप्रतिविधिः दुःखप्रतीकार इहलोके योऽअसेषटः सत्चयेपक्षितानं तावदेव क्षणमात्रमेव न तु आत्यन्तिकः 
1. प्ताऽथ 2. ॥ दिश 3. श्चि 4.॥.॥2 ग्तराम्य 5.५४ युक्तो 6.॥॥8 वे ° 7. ॥॥#3 आ० 8.19 तर्पण ¢ 
9.1.148 द ° 10. -10 4448 तदरत्भो; # तावद्विभो 11.41.413 लबुपासकानम्‌ 12.॥॥4#० भा यस्ात्‌ 13..8,6.1. 
१९ 14. 1/8 भावं 15. ५8. योगेन 16.4.81 ०१ अतः 17.8. भव ° 18.8५ एतम ॑ 
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तदेवाऽऽह-बास्य पितरौ शरणं रक्षकाविह न भवतस्ताभ्यां पाल्यमानस्याऽपि तस्य दुःखदर्शनात्‌। काचदजी- 
गर्तदिषु ताभ्यामेव तद्धदरशनान्च। न चार्तस्य रोगिणोऽगदमोषधं शरणं कृतेऽप्योषधे मृत्युदर्शनात्‌। न चोदर््वात 
समुद्र म्जतः पुंसो नौः शरणं तया सह मञ्जनदर्शनात्‌। अतस्त्वमेव शरणमित्य्थः. अथवैवं कका व्यायय 
ततस्य तत््रतिविधिः य इह तावत्प्सिद्धः स त्वदुपक्षितानां किमञ्जरष्टः 2 अपि तु नेष्ट एव । यद्र, यप्तार्ादह 
प्रतिविधिरिष्टः स किमञ्जसा नैवाञजसेत्यादि योज्यम्‌। बालस्यत्यादि पूर्ववदेव ।१९।। 

ननु कचित्कुत्चित्‌ केनचित्‌ कदाचित्‌ कश्चित्‌ रक्षकोऽपि दृश्यत एवेत्याशद्क्य तत्राऽपि तंत्तद्रेण 
त्वमेव रक्षक इत्युररीकृत्य तस्यैव सर्वात्मनामाह-यसिि्निति। अपरोऽ ्वाचीनः पित्रादिः परो व्रह्मदिवर भावः 
कतां तततत्कारकेः यद्यत्करोति तत्सवं भवत एव स्वरूपं न तु पृथक्‌ यसित्नधिकरणे यतो निपितनात यि 
यस्मिन्काले येन करणेन येन हेतुक सञ्चोदितश्च यस्य सम्बन्धि यस्मादपादानाद्यसमे सम्प्रदानाय यदीप्मिततमं 
यः क्तत्येवं सप्तविभक्तयर्थाः। यथा येनप्रकारेणेति क्रियाविशेषणभूतानामव्ययानामर्थः। पृथक्स्वभावः सत्त्वादि 
प्रकृति करोत्यत्ादयति विकरोति रूपान्तरं नयतीति।।२०।। 

वीरः ननु भयं चे्तदुःखदरशननं कि तत्संसारच्रे दुःखमित्यपक्ायां तदर्यत्रात्मानं विशिन्ट-तस्पादित्यधन। 
येन कर्मणाऽहं बद्धः तस्मात्‌ कर्मणो निमित्तात्‌ प्ियरप्रयेश्च विषैः यथासंख्यं वियोगसंयोगो ताभ्यां जन्म 
उत्पत्तिर्यस्य तेन शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानो अतीव दुःखितोहमित्यर्थः। भ्रमामीत्यन्वयः। तहि 
दुःखनिमित्तकर्मनिवृततयुपायमनुतिष्त्यपेक्षायामन्तरेण भवद्धास्यमन्यत्निश्शेषदुःखनिवृत्युपायभृतं नास्त्य । 
कथश्चित्सदपि दुःखात्मकमेबेत्याह-दुःखौषधमिति। यदुःखस्योषधं प्रतीकारात्मकं तदपि दुः 
दुःखात्मकमित्यर्थः। दुःखस्य प्रतीकारोहि दुःखनिमित्तदुरितनिरसनेन भवति निश्शेष द्रिर्तानव्तकं च कञ्च- 
दन्यदस्ति। प्रतिपदोक्तप्रायशित्तादिकं न निश्शेष दुरितनिवर्तकं प्त्ुत दुःखात्मकं चेत्यर्थः! अतो हे भमन! 
अतद्धिताय तञ्जनहिताय न भवति, अतद्धियाऽहमिति पाठे अहं दहात्माभिमानेन भ्रमामि, अतः तव दास्ययागं 
दिश तव नित्यदास्यसम्बन्धं देहि। वदेतिपाठे उपदिशनित्यप्रबदधत्वदास्य सम्बन्धवान्‌ यथा भवेयं तथा मां 
अनुगृहाणेत्यरथः।।१७।। | 

एवं कोपोशमः प्रित भगवदास्यमेव दुःखोषधितिये्म्‌ "पुयेत येन हि पुमाननु्वितेन" (भाग, 
7-9-12) इति भावदर्णनमात्विशद्धिक्षकमितय्तम । अथ त्वनुप्रहेण ्रवदधनित्यभवहास्य सम्बन्धो 
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यथामति त्वां स्तुवन्‌ दुःखनिमित्तकर्मभः विमुक्तः सर्वाणि दुःखानि यथा तरेयं तथा अनुगृहाणेत्याह- सोऽर्हमति। 
सोऽहं त्वदनुप्रहेण प्रुद्धनित्यभवदास्यसम्बन्धोऽहं सुहदो हितेषिणः प्रियस्य मम निरतिशयप्ीरतिविषयस्य 
परदेवतायाः तव्रह्ादिधिःगीताः टीलरूपव्यापारविषयाः कथाःअनुगृणन्‌ गुणविप्रुक्तः सत्त्वादिगुणमृटक 
कर्मबन्धैः रागदिभिर्वा विमुक्तः ते तव पदयुगलमेवालयमाश्रयो येषा ते भक्ताः त एव हंसाः परिशुद्धा जनाः नैः 
सङ्गो यस्य तादृशः अङ्खः तिमि सुखेन अतितरामि तथाऽनुगृहाणेत्यभिप्रायः । अत्रायं क्रमः-तात्‌ त्वदनुग्रहण 
सत्सङ्गः ततो भगवद्रुणवर्णनं ततो विरागः ततः त्वद्धक्तया दुःखनिमित्तकर्मक्षयद्रारा संसृतेः तर्णमिति।।१८।। 

एतत्सवं त्वदनग्रहेणेव भाव्यम्‌, न तु उपायान्तरर्णेत केमुत्यन्यायेन वकुं तावत्‌ त्वदर्पक्षतानां न 
दुःखप्रतिक्रियाऽस्तीत्याह-बालस्येति। हे नृसिंह ! इह लोक बास्य त्वदुपक्षितस्य पितरौ मातापितरो न शरणं 
न रक्षको, एवमार्तस्य रोगपीडितस्य त्वद्पेक्षितस्य अगदमोषधं न शरणं, तथोदन्वति समुद्रे मञ्लतस्तवदपेक्षतस्य 
नौः न शरणं, पित्रादिषु सत्स्वपि बालादीनां विनाशदर्शनादिति भावः। अतो हे विभो! इट लोक तपस्य 
दुःखितस्य तत््रतिविधिः तापप्रतीकारो यः तावत्मसिद्धः, स वदतां तनुभृतां किम्सेष्टः? अपि तु नष्ट 
एव । बालादिदुःखोपशमने एव पित्रादयो न प्रभवः, किम्पुनः निश्शष दुःखोपशमने न प्रभव इत्यतस्त्वदनुग्रहेणेव 
निश्शेषं दुःखात्मकसंसृति निवृत्तिरिति । संसूतिचक्राुत्तारकः त्वमेवेतिभावः | १९।। 

यतः त्वमेवम्भूतोऽतः संसृतिचक्रपततं त्वतमपत्रं मामुत्तारयेति. विज्ञापयिष्यन्‌ त्वतपरपात्तमन्तरण न 
कोऽपि आत्मानं तारयितुं प्रभुरिति वक्तु तावदाचार्यादिमुखेन कारितमपि त्वच्छरणवरणं त्वत्कारितमेव यतः 
तततत्करियाश्रयकत्रदिकारकषट्कसम्बन्धिशरौरकत्वेन च कालशरीरकत्वेन च त्वमेवाऽवस्थित इत्या 
यस्मत्निति। यसिमन्नित्यधिकरणकारकनिरदशः, यत. इति हेतुत्वशक्तयाश्रयं निर्दिश्यते, यहीत्यनेन काल 
येनेति करणत्वशक्तयाश्रयं, यस्येति सम्बन्धी, यस्मादित्यपादानत्वशक्तयाश्रयं यस्मै इति सम््रदानत्वशक्तयाश्रयं, 
यथेत्यनेनोक्ताधिकरणादिगतः प्रकारः, यदिति कर्मत्वशक्तयाश्रयं उतापि च इत्यनेन प्रयोजककरतास्ोदत 
इत्यनेन, प्रयोज्यकर्ता ताबेवापरः परश्च । यद्रा, पर उत्कृष्टः अपरोऽवमः भावः, पदार्थः सप्रकारकारकष्ट्करूपः 
सम्बन्धरूपः काटरूपश्च यो यः पदार्थः पृथक्स्वभावः, प्रविभक्तः स्वभावो यस्य सः पृथक्स्वभावः कर्तृकर्मद्वारा 
तत्करियाश्रयत्वमधिकरणत्ं व्यगुणक्रियातयतमनरूपिताे तत्कारणत्वे च सति सव्यापारं 
हेतुत्वं धातुपात्तव्यापारजन्यफलाव्यवहितपूव्यापाराश्रयत्वं करणत्वं, सम्बन्धसामान्याश्रयत्वं सम्बन्धि 
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प्रकृतधातृपत्तव्यापारानाविष्त्व सति तङ्जर्यवभागाश्रयत्वमपादानत्व, दानस्य कर्मणा क्रियया वा सम्वद्धयमानत्ं 
सग््रदानत्वं, धातृपात्तव्यापारव्यधिकरण तञ्जन्यफलाश्रयत्वं कर्मत्वं प्रकृतधातृपात्तव्यापारानुकृल व्यापाराश्रयतवं 
प्रयोजकत्वं, धातुपात्तव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वमित्यवं सप्नविभक्तर्थानां प्रविधक्तस्वभावः, काटस्य त्वात्म्व्य्तरक्त 
प्रिच्छेदकत्वं स्वभावः। एवं पृथक्स्वभावः उच्चावचरूपः करोति उत्पादयति, विकरोति विनाशर्यात उत्पादनाश्रयो 
विनाशनाश्रयो वा भर्वात। तदखिलं कारकषट्कादिरूपं वस्तु भवतः स्वाभाविकं रूपं शरीरमत्य्थः। एवं च 
सर्वभावान्तरात्मतया तच्छरौरकतयाऽ वस्थितस्य तवैव सवे निग्रहानुगरहादयः स॒द्रारकव्यापारा इति भावः| [२०।। 

विजः देवादियोनौ सुखसम्भवात्स्मात्‌ संसारचक्रात्‌ कथं विभेषीति तत्राह-यस्मादिति । द्वाद सकटयोनिषु 
प्रियस्य वियोगोऽप्रियस्य संयोगः तयोर्जन्म यस्य स तथा स च शोकाग्निः तेन प्रियादिवियोर्गादना जन्मना च 
यश्शोकग्निस्तेन वा दह्यमानो हं यत्‌, दुःखपरिहारलक्षणं कर्म तदपि दुःखरूपमिति मत्वा अ्तद्धिया न तद्धीः 
अतद्धीः तया, दुःखपरिहारषधज्ञानेन भ्रमामि । वुतरगतेन कनौषधन वा मे सुखं स्यादित्यनवस्थिति प्राप्नोऽस्मीति 
यस्मात्तस्मादिदमेव संसारनाशनमिति मत्वा भवन्तं पराये । किं तदाह-वदेति। तव दास्यलक्षणं योगमोषधं वद 


अनुगृहाणेत्यन्वयः।।१७।। 


मदुपासनाद्युपायमन्तरेण दास्यमात्रेण तब कि स्यादित्याशङ्क्य बहूप्रयलसाध्यामुपासनां 
अन्तरेणोपायोऽस्तीत्याह-सोऽहमिति। गुणमयसंसारा्िप्मक्तः पादयुगलमेवाऽ ऽलयमाश्रयो येषां ते तथा ते च 
हेसाः निस्सङ्गाः परमहंसाः तेषा सङ्गः सेवारक्षणो यस्य स तथा, दर्गणि कलत्रादौनि नरकाणि ।\९८।। 


नृसिंह ! आर्तस्येत्यनेन सन्ध्यकरणेन दृष्टान्तदार्न्तिकयोः महद्रैटक्षण्यमस्तीति ज्ञापनाय 
अज्ञानजनवद्धयवताराय चेति ज्ञातव्यम्‌। निदाघतप्तस्य नलादिना त्पणविधिः आप्यायनलक्षणपरिहारः 


ज्वराद्यमिभूतस्य ज्वरादिपरिहारप्रकारो यत्‌ इष्टः षटसाधनञ्च।।१९।। 


ब्रह्मा्यन्यतम दष्टः किं न स्यादित्याशङ्क्य कर्तृत्वाद्यभिमतस्य ब्रह्मादेः सत्ताया अपि यदा यदधीनत्वं 
प्रामाणिकं तदा सर्वस्माद्रेरिष्टत्वं कि वक्तव्यमिति भाव्रेनाह-यस्ित्रिति। अपरः कालादिः यः परो ब्रह्मादि बा 
यस्मत्रधिष्ाने स्थित्वा यतो मृदादेः यहि यस्मिन्काले येन च॒क्रसलिलादिना, यस्याद्यदे; सहायेन यस्म 


जलाहरणादयरथ यथाविधिना, यं भावं घटदिपदारथ करोति, विकरोति सुमान्यतो विशेषतो वा । कीदशः पृथक्स्वभावः? 





कायद्विरक्षणस्वरूपः सञ्चोदितः त्वादशेन पुरुषेण प्रेतः तदखिलं कार्यकरणलक्षणं सलं भवतः स्वरूप 
‰ | 
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त्वदधीनसत्तात्मकमित्यन्वयः। “ कर्तृकर्मक्रियादीनं सततावृत्तस्तथैव च। विष्णवधीनं यत: सर्व सर्वरूपस्तदुच्यते" 
(ब्रह्मते) इति वचनात्‌ न भेदोऽत्ेति बोद्धव्यम्‌।।२०।। 

माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। 

हन्दोमवं यदजवार्पितषोडशारं संसारक्रमन कोऽतितरत्‌ त्वदन्यः ।।२९।। 

सत्वं हि नित्यविनितात्मगुणः स्वधाघ्रा कालो वशीकृतविसुज्यविसरगशक्तिः। 

चक्र विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीडयमानमुपकर्ष विभो प्रपत्रम्‌।।२२।। 

दष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्णयपानां आदुरि विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्‌। 

येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभूविस्फूनितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः।।९३।। 

तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ आयुःश्रिवं विभवमैन्दरियमाविरिञ्चात्‌। 

नेच्छामि ते विुलितानुर विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार््वम्‌।।२४।। 

श्रीध, अतोऽन्यस्य रक्षकस्याभावात्‌ असंसारित्वाञच नित्यमुक्तस्त्वमेव मां शरणागतं रक्षति प्ार्थयते- 
मायेति दरधयाम्‌। तवदेशस्यपुसोऽनुमतेनक्षणरपेणानु्रेण मनो मनपरधनं लिङ्गं मया सुजति। कथम्भूता? 
करेन कषोभिताः नोपिता गुणा यस्यः। कथम्भूतं मनः? कर्ममयं क्वं बलयो दर्यं छन्दोमयं वेदोक्त 
कर्मप्रधानं च। अजया जीवस्याविदयया तद्धोगार्थमर्पिताः षोडशाराः षीडशविकारा यस्मिन यदवम्भूतं संसार 
चकरातमकं मनः तत्कोऽतितरेत्‌। भो अन ! त्वदन्यः त्वत्तपृथक्स्थतः त्वामभजत्नि्यर्थः ।।२१।। 

ननु ममाऽपि मायासम्बन्धात्‌ करतृत्वाद्विशेषान् त्वत्तः को विशेष इत्याह-स इति। स्वधाप्र चिच्छक्तया 
नित्यं विजिता आत्मनो बुद्धः गुणा येन स हि त्वम्‌। यतः कालो मायाप्रेकः अत एव वशीकृता विसूज्यानां 
कार्याणां विसर्गाणां साधनानां च शक्तिः ेन। अत इुदण्डवत्‌ निष्पीड्यमानं मामुपकर्ष स्वसमीपं नय ।।२२॥। 

ननु लोकपालानां भोगान्‌ भुदष्ष्व पिं वा राज्यमिदं दास्यामि, किमिति संसारादिनसे तत्राह-इष्ा 
इति त्रिभिः। श्रियः सम्पदः। विभव उद्भवः आयुरादयो दृष्टा इति काक्वा तेषां तुच्छत्वं उक्तम्‌, तदेवाह 
येऽस्मविितुः कोपहासविनृम्मितभूभङगमतरेण विध्वस्ताः स च त्वया निरस्तः।।२३। ` 
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यस्मादेवं, तस्मादिति। तस्मादाशिषो भोगान्‌ जः तत्परिपाकवित्‌ अहमेनधियमिन््रयैः भव ब्रह्मणो 
भोगमभिव्याप्य किमपि नेच्छामि ते सत्न ऊरुविक्रमेण विहितान्‌ विध्वस्तानणिमादीन्‌ अपि।।२४।। 

वीर, अथ त्वत््पदनमन्तरेण कः पुमार्नातितरेत्‌ संसारचक्रमित्याह-मायामन इति। त्वदन्यः 
त्त्समाश्रयणविमुखःकः पुमान्‌ संसारचक्र्माततरेत्‌, नकोपीतयर्थः संसारचक्रं चक्रवत्परिवर्तमानं संसारं 
चक्रशब्दन तत्र पतितस्य दृढतरावलम्बनमन्तरेण न यथा ततो निष्क्रमणं सम्भवति तथा संसार पतितस्य 
आहम्बनभूतं श्रीभगवन्तं भवन्तमन्तरेण न तस्मादतितरणं सम्भवतीत्यथिप्रतम्‌ संसारं चक्रत्वेन रूपयन्‌ तं 
विशिनष्टि, यद्यस्मिन्मनसि नाभिरूपे पुंसः परमपुरुषस्य अजया भगवन्मायया हेतुभूतया अपिताः पोटशज्ञान 
कोभयेद्धियव्यापाराः दश्प्राणापानादिरूपाः पञ् प्राणवृत्तयः मनोवृत्तशचेति षोडश, एत एव अराण यस्य त्र 
तत्तज्ज्ञानकरममोभयेन्दरियव्यापाराणां मनोव्यापारानुविद्धत्वस्वाभाव्यात्‌ तथ्यापारपूर्वकत्वान्च तदायत्तत्वन तर्दतत्वं 
मनोवृत्स्तु साक्षान्मनस एवाश्रयत्वात्तदपितत्वं, यद्यपि मनःपर्यन्तानां इद्दियाणां प्राणायनस्थातत्वन 
प्राणव्यापारपर्वकत्वेन च प्राणवृत्तीनां साक्षात्परम्परया वा न मन आश्रयः तथाऽपि पनोव्यापाराभावदशायां 
विद्यमानाऽपि प्राणवृत्तरज्ञाता, अत एवाऽसत्रायेति, तद्त्तिसत्तज्ञानस्य मनोव्यापारपृवकत्वान्स्याः 
तद्पितत्वमवगन्तव्यम्‌, यद्रा, अजया हेतुभूतयाऽपिताः षोडशेकादशेद्धियाणि पञ्जभूतानीति पोढर्शावकारा 
एवाराणि यस्य यदेतत्संसृतिचक्रमित्यन्वयः। संसारस्य स््धियव्यापारपर्वकत्वात्‌ तदर्मवगन्तव्यम्‌। 
असिन्‌ पक्षे नाभित्वेन न किञ्चिदपि रूपितम्‌। यद्रा अजया नाभिरूपया हेतुभूतया चार्पिताः षोटशैकादरेन्द्रय 
पञ्चभूतात्मकानि अराणि यस्येतयर्थः। संसारचक्रस्यापितषोडशारत्वेऽ जाया हेतुत्वमुक्तम्‌, सा कि साक्षादव 
हेतुः? नेत्याह-मायेति। मनस्सृष्टदरारा हेतुरिति भावः। कि तहि तस्याः सहकारिकारणमत आह-काठेनेत। 
कालेन सह माया मनस्मृनति कालसह कृता प्रकृतिर्मनः सृजतीत्यर्थः। कारोऽपि न स्वरूपेण प्रकृतमनस्सगं 
सहकारी अपि तु गुणक्षोभदररेति वदन्‌, कालं विशिनष्टि -चोदितगुणानुमतेनेति। चोदिताः काट रमिता: 
सतत्वादयः गुणाः तैरनुमतेन सहकृतेन स्वचोदितगुणत्रयसचिवेन कालेन सहकृता भगवतो मायामन्सू्नात। 
संसारचक्रस्य दुस्तरत्वं भगवदाभिमु्ये तु सुतरत्वं चाविष्कतुं मनो विशिनष्टि-कर्ममयमिति त्रिगुणात्मक प्रकृति 
परिणामरूपत्वेन स्वयमपि त्रगुणात्मकत्वादरनोमयतया पृण्यपापरूपकर्मविषयप्वृ्तिप्चुरं बलीयः, अनतिवर्यदाषं 


1.4.8.4 'पाकं विद्रान 





79-21-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 


छन्दोमयं सतत्वानुयानाच्छास्नावगति साधनपरचुरम्‌। इच्छामयमिः्यर्थस्तु अनुपपत्ः, छन्दशब्दः इच्छावापौ, नतु 
छन्दश्शब्दः अनेन सत््प्रचुर्सति श्रीभगवदाधिमुख्येन संसृतिच्र सुतार्यमित्यभिप्रतम्‌ एवम्भूतं मनः 
सृतीत्यन्वयः। तदेवं मनोदोषात्‌ संसारानतिवृत्तिः त्वत्समाश्रयणविमुखस्य्ुक्तं भवति। त्वदन्यः कः 


संसारचक्रमतितरेत्‌ इत्यनेन त्वदनन्यस्त्वतितरेदेवेति सूचित्‌।।२१।। 


तदेवाविषकर्वन्‌ त्वदनन्यं मां संसारचकरत्नि्गमयेति प्ार्थयते-सत्वं हीति। य: स्वमाया मनस्सरण्रारा 
संसतिचक्रे जौबलोकं पातयति, स त्वमजया स्वकीयया मायया षोडशारे चक्रे संसारात्मके विसूष्टमत एव 
नितरां पीड्यमानं अधुना त्वा प्रपत्रं मं हे विभो ! अपकर्ष संसृतिवकरत्‌ रहम ५ य एव बन्धकः स एव 
मोचकः” इति न्यायेन त्वमेव ततो निर्गमयितुं समर्थ इति भावः। साम्यमेव दर्शय॑सतं विशिनष्टि-नित्येत्यादिना। 
आत्मगुणाः स्वशरीरभूतप्रकृतिगुणा नित्यं विजिता आत्मगुणा येन नित्यासपृषटेहधरमण स्वधाम्ना स्वस्वरूपेणैव । 
यद्रा, विजितात्मगुणो यः स्व आत्मा तस्य धाम्रा प्रकाशेनैव वशीकृतविसूृज्यविसर्गशक्तिः विविधं सृज्या 
विसृज्या जीवास्तेषां विसे शक्तिः यस्याः सा प्रकृतिः शक्तर्वशौकृता येन स तथोक्तः। कारशरीरकशच 
वशीकृतसंसृतिनिमित्तप्रकृतित्वान्मोचयितुं त्वमेव प्रभुरिति भावः। नित्यविनितात्मत्यादिना विसृज्य जीववगत्‌ 
्रहमदिस्तम्बपरयनतात्‌ वैलक्षण्यमुक्तम्‌। अतः संसारिजीववगं न कोऽपि तन्योचने दकषः। न हि स्वयं कारागृहलदधाऽनयं 
तादृशं मोचयितुं प्रभरित्युक्तं भवति।।२२।। 


ननु, त्वं बस्सतरेव कि संसारात्‌ निर्विद्यसे भुट्कष्व भोगानित्यत्राह-ृषटा इति त्रिभिः। हे विभो ! अयं 
संसारिजनो यानिच्छति कामयते ते अखिरधिष््यपाना द्रादीनामायुरादयो मया विविच्य छाः श्रियः 
भोग्यभोगोपकरणापि समृद्धयः विभवः प्रिलोकधिपत्यरूपमेशवरयम्‌। आयुरादयो दष इति काका तुच्छतवमकतं, 
तदेवाह- ये इति। येऽस्मविितुः कोपहासविकृतभरूङ्गमप्रेण विलुिताः ध्वस्ताः, स तु मत्पिता त्वया हतो 
निरस्तः।।२३।। | 


यस्मादायुरादयो मत्पितृदछ्न्तेन तुच्छत्वेन दषाः तस्मात्तनुधृतां देहिनाममूः आयुरादिरूपाः आशिष 
ज्ञः तत्परिपाकं विदरान्‌। अज्ञ इति च्छेदे, अज्ञस्सतरहमेद्धियमिन्दियैरनुभाव्यमन्यदपि सुखमाविरि्ाद्र्म 
५ गर्ग 
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णोऽनुभाव्यं अभिव्याप्याऽपि तथा कालात्मना कालरूपेण उरछवक्रमेण विपुरुपरक्रमेण विपूरपादविकषयण 
वा विलुलितान्‌ विध्वस्तानणिमादीनपि न इच्छामि। अतो निजभृत्यानं स्वपार्षदानां पाश्च समीपमेव मा 
प्रापय ।।२४।। 

विजः संसास्चक्र भक्तया जनित श्रीहरिप्रसादं विना दुस्तर, प्रसादश्च निगृहौतमनसां दुस्साध्य 
मनोमयत्वात्‌ संसारचक्रस्य, अतः स एव सम्पाद्य इत्याशयेन संसारस्वरूपं निरूपयति-मायेति। चित््कृत्या- 
भिमत मायपप्रकृतिः उदितगुणानुमतेनोद्धूतरज आदि गुणानुसारिणा कालेन प्ररितेना्ेन च सहकारिणा पुया 
जौवस्य कर्ममयं नानाविकारकोशमत एव बलौयो निग्रहीतुमशक्यं छन्दोमयं सङ्कर्पविकल्पलक्षणेच्छात्मकं 
यन्मनः सुनति। हे अन! तन्मनोमूरं संसारचक्र त्वदन्यः त्वदनुगररहितः पुरुषः कोऽतितरेत्‌ ? न कोऽपीत्यन्वयः। 
केवलात्परिकरोपेतस्य बलाधिक्यं स्यादित्यमभिप्रायेणाह अनर्येत, अजया प्रकृत्याऽर्पिताः कल्पिता भित्रव्तिना 


मनसा सह षोडशेन्दरियाणि पञ्चप्राणा एवारा दलस्थानीया यस्य तत्तथा तत्‌।(२९।। 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” (विष्णु पु. 6-7-28) इति श्रुतः सम्यक्‌ नियुक्तं मुक्तिनिमितं 
च त्वदग्रे स्यादित्याशयेनाह-सत्वमिति । यस्तव स्वधरा नित्यं विजिता आत्मनो देहस्य गुणा जननादिलक्षणा 
धर्मा जीवस्य वा दुःखादिक्षणा येन स तथा यश्च कलयति जानाति सर्वमिति कालो, वशीकृता स्वसमवेता 
विसृज्यस्य सुरनरादिनानाविधस्य जगतो विसर्गशक्तिः विविधसुष्टः यस्मिन्स तथा। हे ईश्वर! स त्वं षोडशारे 
संसारचक्रे लिङ्गशरीरे बा अनया विसूषटमुत्पत्र, अत एव दुःखेन निष्पीडयमानं तत्परिहाराय शरणं प्रप म 
ततोऽपकर्ष उत्तर विभो। समुद्धरणसमर्थ || ।२२।। 

त्वया कस्मात्‌ स्वगचिश्वर्य नेष्यते, इत्याशङ्कय तस्य नश्वरत्वादित्याशयेनाह-दृष्टा इति। अणिलानां 
धिष्यपानादन्रादीना विभवो हिरण्यरक्षणोऽर्थः अस्मत्पतुः हिरण्यकशिपोः कुपितहासो दरहासस्तन विजुम्भितयेः 
सुरितलक्षणयोः वोः विस्फूितेन विकासविशेषेण लुलिता विनाशिताः, स तु हिरण्यकशिपुरपि त त्वया।।२३।। 

यस्मात्षणभदगराः तसमात्‌ ज्ञ। अनित्या इति जानि श्ररदीन्धियभोगयोगयिनधिस्य वमन 
वा अविरिञचात्‌ विरिञचपर्न्तं निनभूत्ानां मुक्तानां पर्वम्‌।।२४।। | 
1. \ 0115 स्वर 
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7.9.25.28 श्रणद्धायवतम्‌ 


कुत्राशिषः श्रतिसुखा मृगतृष्णरूपाः केदं कलेवरमशेषरुजां विरोहम। 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः ।।२५।। 
क्वाऽहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ जातः सुरेतरकुले कर तवानुकम्पा। 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः।।२६।। 
नैषा परावरमतिर्भवतो नन्‌ स्यात्‌ जनतोर्यथाऽ ऽ त्मसुहदो जगतस्तथाऽपि। 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम्‌ [२७।। 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकृपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन्रसङ्गात्‌। 
कृत्वाऽत्मसात्‌ सरणा भगवन्‌ गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌।।२८।। 
्रीध" किञ्च! वर्तमानकालेऽपि न भोगाहां इत्याह-कृत्रेति। श्रुतिः श्रवणं तदेव सुखं यासु ताः 
मृगतृष्णिकावन्मिथ्या भूताश्चाशिषः क? अशेषाणां रुजां रोगाणां पहम्‌ उदवस्य क्चेदं कटेवरम्‌ ? एवं 
चेत्सरवेऽपि जनः कि न विरज्यते ततराह-यदपि यथपि इत्येवं वद्रानयं जनः तथाऽपि न निविद्यते विरक्ता न 
भवति। कुतः ? काम एवाऽनलः तं मधुतुल्यैः सुखलवैः ध शमयन्‌ कामापरिशमनव्य्रस्य न्दे - 
प्यवकाशो नास्तीत्य्थः। यद्राऽचिन्त्यामदं त्वन्मायाचेषटर्तमति भावः।।२५।। | 
तहि त्वं कथं निर्विण्णोऽसि अनेऽपि मि ्रृत्तया त्वत्कृपयेवेत्याशयेनाऽऽह-केति। रजसं प्रभवो 
जन्म यस्य सः। स्यनतं वा कृरविशेषणम्‌। तमोऽधिकं यस्मिस्तसिन्‌ सरतराणौ असुराणां कुरे जातोऽहं 
क? कर च तवानुकम्पा तामेवाह्रहमदीनां शिरसि यो नैवाऽपितः स पद्मवत्सकल सन्तापहरः करः प्रसादः 
पुरुषार्थरूपो मे शिरस्यपित इति यत्‌ । वत्‌ ययानुकम्पयेति वा।।२६।॥। 
इदाना न च त्वयौदमतिचिद्मितयाह-नैषेति। एते ब्रह्मादय उत्तमा अयमसुरो नीच इत्येषा परावरमतिः 
जन्तोः प्राकृतस्य यथातथा भवतो नैव स्यात्‌। अत्र हेतुः जगतः आत्मनः सुहदशच। तहि सर्वत्र सत्प्रसाद एवं 
पश्च किं न स्यातत्राह-संसेवया तव प्रसादो भवति, तत्र च सेवानुरूपं त्तिच्छानुसरेण धरमादीनामुदयो 
1.4.867 कण 2.486.01 कः 3.॥॥6 न्‌ 4.१० ३०५ ++ म्‌ ऋषिणा 6.8. णः 7. 8 ध 8.४० 
 अनहेऽपि 9.-94.8. भा॥ 10.॥/ भा॥ यत्‌ 11.#1\/ भा हनौ. ` | 


248 


व्याठ्यानत्रवकिगिष्टम्‌ 7-9-25-25 


4 
भवति। एवं प्रसादवेचित्ये सत्यपि वेषम्याभावे हष्टन्तःसुरतरःः यथा सेवकस्यैव सङ्कल्पानुसारण एं 
ददाति, न च विषमः त्रत्‌। न परावरत्वमपव्रकारणर्मिति शेषः।1२७।। 


एतञ्च त्वद्धृत्यकृपया मया प्राप्तमिति त्वद्धत्यपार्वमेव मां नयेत्याशयेनाऽ ऽह-एवर्मिति। यथा 
त्वयाऽऽनुकम्यितोऽसमयेवं नारदेनात्मसातकृत्व पूर्वमनुगृहीतः सोहं कथं नु त्वदधत्यसेवां विसृजामि । 
कथम्भूतोऽनुगृहीतोऽस्मि ? प्रभवः एवाहिः तेन युक्तः कृपः तस्मिन्‌ कामानभितः कामयमानं जनं ल्प 
तमनुतपसङ्गात््पतन्योऽहम्‌। तदेवं त्वद्ृतयस्य नारदस्यानग्रेण त्वयाऽत्यन्तमनुकप्पितोऽस्मि। अयमेव च 
मम परमोऽनुग्रहो न पुनः इदमतितुच्छं मत्प्राणरक्षणादि।।२८।। 

वीर, किञ्। श्रतिः श्रवणं, तदेव सुखं यासु ताः, अत एव मृगतृष्णिरूपाः मरौचिकावदवग्थिताः 
आशिषः वुत्र ? पुरुषार्थाभासा आशिषः केत्यर्थः ? अशेषाणां रुजां रोगाणां विरोहः उद्धवस्थानं कचेदं कठवरं, 
धटमेतदिति भावः। एवंचेत्सीपि जनः किमिति संसारात्‌ न निर्विद्यते तत्राह निरविद्यत इति। यदै्षयकं मुखं 
इतीत्थं मृगतृष्टका तुल्यं विद्वान्‌ जानन्नपि न निविदयते विद्रानपीत्यपि शब्देन अविदुषो नितरां निवदा भावः 
सूचितः। विदुषोऽप्यनि्ेदे हेतुं वदन्‌ विरसं विशिनष्टिदुराैः दुःखेनाऽपि ठब्धुमशक्यैः मधुल वर्षायक 
सुखलेशः काम एव अतलः तमुपशमयन्‌ विषयासक्तस्सन्‌ विद्रानपि न निरविद्यत इत्यरथः । व्रिषयासक्तस्य 
निवेदेऽप्यवकाशो नास्तीति भावः।।२५।। 

एवं तत्प्राघ्ये तदनुग्रहं सम्माय स्वशिरसि दुर्भेन तत्करपहव निधानेनात्मनः कृता्थतारमावष्करोति 
कैति। ईश! तमोऽधिके तमप्रचुरे रजःप्रभावे रजसः उत्यततस्थने रजस्तमःकार्यकामक्रधोभादि मोहच 
सुरतरकृरे असुरकुे जातोऽहं क ? क च तवानुकम्पा, दर्टमेतदित्यरथः। किं तदितयत्राहरह्ादीनां शरस 
यो नैवाऽपितः तेषामपि दुर्भ इति भावः सः प्रसादः परसादसूचकः पदमवत्‌ तापहरः करः मम शिरस्त त 
यदेतत्‌ दर्धटमिति भावः। अतोऽहमरष्यलाभेन कृताथ ऽस्मि इति तातयर्यम्‌। ।२६।। | 

नैतावता तव वैष्यादि दोषप्रसङग इत्याह-नैषेति। यथा या जन्तोः प्रकृतस्य परावरमतिः उत्कृएटापकएवृलिः 
विषमाुदधिरिति यावत्‌ सषा बुद्धरभवतो नैव स्यात्‌। तदभावे हेतुं बदन्‌ तं विशिनष्टि, जगत आत्मसुहदः 
आत्मनो न्तरात्मनः सुहदो हितैषिणश्च। आत्मन इत्यनेन जगतःशरीरत्वमवगम्यते। नहि कस्मिशिच्छरर 


1--14,8. भाग 2.॥१/ भा॥ नि 3.4.87 मिव 
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7.9-25-28 श्रमद्धागठतम्‌ 


अत्मनः प्रितिरन्यणिप् प्रीतिरिति भावः। सर्वस्याऽपि जगतः स्वाधाविकसुहद इति वाऽथः। तह सवष्वकरूपो 
मत्प्रसादः किन्नस्यत्तराह-यदयप्येवम्भूतः न्वं तथाऽपि वेषम्यरहतस्याऽपि ते तव संसेवया प्रसादो भ्वति तत्र 
सेवानुरूपं तत्तदपकषानुसारेण धर्मदिपुरषर्थानामुदयो भवत्यपेकषानुरूपफठदत्वे चान्तः सुरतरोरिरबेति। यथा 
सुरतरोः कल्पद्रमस्य तत्ततसेवकपक्ानुसरेण फलप्रत्वं, न च तावता तस्य वेषम्यं दरत्‌ न परावरत्वं 


सरवेष्वेकरूपप्रसादाभावे पराबरत्वं वैषम्यं न कारणमित्यर्थः ।२७।। 


एवमात्मनः तत्प्रसादेन कृतार्थतापाविष्कृत्याऽथ न केवलमधुनैव त्वत्प्रसादविषयोऽहं जातः, किन्तु 
यदा मातृगर्भ्थं मामनुनिधृक्षता त्वया सञ्चोदितेन सुरषिणाऽनुगृहीतस्तदैव त्वदनुग्रहविषयोऽभवम्‌। अतो 
जन्मन अरभ्य त्वयाऽनुगृहीतोऽहं त्वद्भत्यपाश्चं न विसृजामि इत्याह-एवमिति। हे भगवन्‌! यः सुरषिणा 
नारदेन आत्मसात्कृत्वा आत्याधीनं कृत्वा “ तदधीन वचने च ” (अष्टा. 5-4-54) इति सातिप्रत्ययः। पर्वं 
विषयपरवशत्वेन त्वदधीनं मां स्वाधीनं कृतवेत्य्थः। यद्रा अभिविधौ सम्पदा च" (अष्टा, 5-4-53) इति 
सातिः। अभिविधिश्च किञ्चिदन्यथातवं पूरव भगवतप्रतिकृल्येन स्थितं मां किचत्वदनुकृरं कृत्व्यः । गृहीतः 
त्तत्रयोपदेशेनाऽनुगृहीतः सोऽहं हानौ तव भृत्यसेवां दासानुदास्यं कथं नु विसृजे न कथञ्चिदपि त्यक्ष्यापीत्यर्थः। 
कथम्भूतोऽनुगृहीतोऽसि प्रभवः संसार एवाऽहिकृपः सपनुष्ठकृपस्तसिन्‌ कामाभिकामं काम्यन्त इति कामा 
विषयाः शब्दादयस्तान्‌ कामयमानं जनं निपतितमनु अनुपत्य तत्म्मसङ्गत्तस्य तत्र निपतितननस्य वः प्रकृ 
सङ्गस्तस्माद्धेतोः प्रपत्रं विषयासक्तचित्तजनसङगा्‌ प्रभर्वाहिकृपे पतत्रमित्यर्थः ।|२८।। 

विज, इतोऽपि संसारसुखं हेयमित्याह-कुत्रेति। श्रुति कर्णं सुखयन्तीति श्रुतिसुखा मृगतृष्णारूप 
उष्णोदकसटृशाः अशेषाणां रुना रोगाणां विशेषेण रोहे । यस्मात्त्था। दुरपैः मधुलवैः उदविन्दकल्यः सुखलेशः 
कामाग्नि शमयन्‌ शन्ति कर्तुमिच्छन्‌, यदपि पययिण कटेवरं विषयसुखं चेत्युभयं नश्वरं विद्रानयं जनः 
दृहोभयसिन्नपि न तु निविद्यते निर्वेदं नैव प्राणोतीत्यन्वयः।।२५।। 

हः भक्तवात्सलयं प्रकटयन्‌ पादः तत्वज्ञानविधुरः इब अयोग्यजनमोहायाह-क्षाऽहंमिति हे ईश्वर ! 

तमोगुण रनोगुणोतयततहतौ सिन्‌ सुरेतरकुले असुरे जातोहं क? भक्तनुगरहरक्षणा तवानुका 
क? मिथो विरुद्धस्वभावत्वात्‌। किञ्चदयपत्रेति तत्राह-न ब्रह्मण इति। निरन्तरसेवा मे द्रत्वन इतरस्माद- 
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व्वाख्वानत्रयविण्ष्िम्‌ 7.9-29.32 


धिकोदयोऽपौदानीं रमादीनां शिरसि नापितो मम शरस तव पद्मकरः पद्मोदरप्रभावत्पाणिनिधानलक्षणः 
प्रसादोऽपि इति यत्तस्मच्चतरं तव चरितमित्यर्थः। “शर्म ब्रा्मीवीनद्राहित्रिकं तत्सरीपुरुष्टुताः तदन्ये च 
करमात्सवे सदा मुक्तो सृतावपि। हरिभक्तौ च तज्ज्ञाने सृेन नियमेन तु। परतः स्वतः कर्मतो वा न 
कथञ्चित्तदन्यथा" (त्रह्मतरके) इति वचनादुक्त एवाऽथ इति।।२६।। 

सेवाधिक्यमेव फलाधिक्ये कारणं न त्वाभिनात्यादिकमित्यभिेत्याह-नैषेति। यथा जन्तोर्या परावरमतिः 
तथेषा भवतो न स्यात्‌ न तु कुत आत्मसुहदः "तदेतत्मेत्य' (वृह.उ. 1-4.8) इति श्रुतेः । लोके यद्यप्याभिजात्यादिकं 
परावरत्वे निमित्तं तथाऽपि, सेकविलक्षणमहिमत्वात्‌ भवतः प्रसादः जगतः संसेवया सेवानुगुणः फलधिवयोदयःस्यात्‌ 
"यावत्सेवापरे तत्त्वे तावत्सुखविशेषता” इति स्पृतेः। परावरत्वं च सेवानिमित्तं “शुचीनां श्रीमतां गेहे 


योगश्रष्टोऽभिनायते" (भ.गौ. 6.41) इति वचनात्‌।।२७।। 


नन्वेवं सेवानुरूपफलोदये शास्रे सिद्ध त्वं किड्करोषि इति तत्राह-एवमिति। फलोदयस्य सेवानुवधा- 
यित्वात्‌ सोऽहं तव भृत्यसेवां कथं नु विसृजे, मम हितरूपत्वादित्यतः, त्वदत्यागे कारणमाह-जनमिति। 
प्रभवाहिकूपे जन्माल्यसर्पविषकलिरसंसारगतं पतितं कामाः विषयाः तानभिकामयत इति कामाभिकामः तं 
जनं अनु तस्य जनस्य प्रकर्षण सङ्गः जन्मलक्षणः तस्मात्प्रपतन्‌ आत्मसात्कृत्वा आत्मीयष्वेक इति बुद्ध 
कृत्वा सुरऋषिणा गृहीतोऽनुगृहीतो यः सोऽहमिति यस्मात्तस्मादिति शेषः।।२८।। 


1 $ विधातम 
मत्ाणरक्षण मनन्त! पितुरवधञ्च मन्य स्वेभृत्यऋषिवाक्य मृतं विधातुम्‌। 
खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्िधित्सु स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि।२९।। ` 


एकस्मेव जगदेतदमुष् यत्‌ त्वमादयन्तयोः एथगवस्यसि मध्यतश्च । 

ष गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानव तै रसित तदनुप्रविष्टः । ३०।। 

त्वं वा ददं सदसदीश भवां स्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धि रियं ह्यपाथां । 
यद्यस्य जन्म निधनं स्थिति रीक्षणं च तदै तदेव वसुकाल वदुष्ितर्वाः।।३९।। 


1.486.744 ९ 2.1.112 खट्‌ 3,48.814 ४ष्द्‌ । + ;, | 
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7.9-29.32 श्रिद्धागवाम्‌ 


न्यस्येद मात्मनि जगदियामबुम्ये शेषे सवतो निजसुखानुभवो निरीहः। 
योगेन मीलितट्गात्मनि वीनि स्त्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युके ।।३२।। 

श्री, न चेदं त्वया मदनु्हा्थं कृतं किन््वन्यार्थमित्याह-मदिति भो अनन्त ! यदेतन्मत््राणरक्षणं मां 
हनतमुद्यतस्य मतिितरवधश्च तदुभयं स्वभृतयक्रषिवाक्य मृतं सत्यं विधातुमित्यहं मन्ये। कुतः ? यद्यस्मा दसदयकतं 
विधित्सुः खडगं परगृहयाऽवोचत्‌। किं मदपरो मद्यतिरिक्शदीश्वरोऽस्ति तहि त्वामिदानीमवतु, तव कं शिरोऽहं 
हरामि इति। पाठान्तर ऽप्ययमेवार्थः, यद्यदाऽ वोचत्तदा मत्प्राणरक्षणमिति वाऽन्वयः। एतञ्च सत्यं विधातुं 
निजभृत्यभाषितमित्यत्रव बहुधा व्याख्यातम्‌| (२९।। 

न चेदं पक्षपातेन रक्षणं दैत्यहननं च त्वयि स्वाभाविकं, किन्तु मायागुणोपाधिकं सर्वात्मके त्वयि स्वत 
स्तदयोगादित्याह-एक इति। एतच्च जगत्‌ त्वमेवैकः यद्यतोऽमुष्य आदावन्ते च पृथगवस्यसि विरामं करोषि 
सन्मात्रतया कारणत्वेनावधित्वेन च वर्तस इत्यर्थः। अतो मध्यतश्च त्वमेव । कृत स्तहि भेदप्रतीति स्तत्राह- 
निजमायया गुणपरिणामात्मकमिदं जगत्‌ सषा तदनुरषटस्ं ैगणेहतुभतैननिव स्व रक्षक इव हन्तेव 
चार्वसितः प्रतीतः। तदुक्तं स्कन्धोपक्रमे- “निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः स्वमायागुणमाविश्य 
बाध्यबाधकतां गतः” (भाग. 7-1-6) टचदना ।।३०।। 


ननु, यद्येतत्‌ जगदहमेव तहि जगतो वैषम्येण मम वैषम्यमपि किं न स्यादित्यत आह-त्वमिति। त्वं 
वा त्वमेवेदं सदसत्कार्यकारणात्मकं जगत्रतुप्वत्ः पृथक्‌। भवांस्तु ततोऽन्य आद्यन्तयोः पृथगवस्थानात्‌ 
यद्यस्मादेव मतोऽयमात्मीयोऽयं पर इति या बुद्धिः साऽपार्था मावेव। कीर्यकारणयोः परमै कारणाभेटं 
दृष्टान्तेन साधयति। यद्यतो यस्य जन्म ईक्षणं प्रकाशश्च यस्मतरिधनं च स्थितिश्च त्र तदेव। वसुकाल 
पुकारुवदषटिवः अट बीजं कारणं, तरः कार, तयोर्वथा वसुकालमात्रत्वम्‌। अयमर्थः कालशब्देन 
नीलत्वाद्यसाधारण गुणयोगात्‌ पृथ्वौ। वसुशबदेन वस्तुम्र भूतस्‌ रसादि जलं वा त्र तरोर्वथा पृथ्वीमय- 
बीजमात्रं तस्य च वथा भूतसृममात्रत्वमेवं सर्वमपि कार्वकारणात्मक जात्यरमकारणात्मकमेवेति। तथा च 





 1--1.4.8.6./.7 शशोषेऽ त्मना; 1, रोषेतमोः ॥॥#9 ेषासनो 2.4,8.06,014/1 णौ 3. ॥48 सतुं 4.॥41/ ननु 5.19 यु 
6.॥4,५ करिष्यति 7.4.81 भा सेव 8.५ गदि। 9--9५,8. भा॥ 10.-104.87 भा 1111 4.8. भा 
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व्याख्यानत्रवविश््िम्‌ 7.9.29.32 


पारमर्ष सत्रम्‌ “तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः? (तर.सू. 2-1-14) इति। शरतिश्च “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” (छान्दो.उ. 6-4-1) इति।(३९।। 


तत्र तावदनते पृथगवस्थानं दर्शयति न्यस्येदमिति। ददं जात्‌ त्मन्येव निक्षिप्य स्वसुखमेव अनुभवो 
यस्य॑ निष्ियस्सन्‌ प्रयोदकमध्ये शयनं करोषि। तर्हिं किं जीवस्येव ममापि तमोवृत्तरूपा न्द्राऽस्त। नह, 
योग एव तु बहिर्वत्यभावसाम्यान््रोच्यत इत्याह-योगेन मीहिते दृशो येन। आत्मना स्वरूपप्रकाशेन निपीता 
निद्रा येन। यतसतर्यऽवस्थत्॑यातिरि्त स्वरूप स्थितसं न तु सुप वात्मा तमो यु योजयसि न पर्यास 
न जाग्रतस्प्रयोरिव गुणान्विषया्चत्यर्ः।।२२।। 


वीर" यो नारदमुखेन मयि कृतः स एव परमोऽनग्रहः, न चेदमिति तुच्छम्‌ ; मतराणरक्षादिरूपं, न चेदं 
त्वया मदनुग्रहं कृतं किन्तवन्यार्थमित्याह-मत््माणरक्षणमिति। हे अनन्त यदेतन्मत्राणरक्षणं मत्पितु्वधरश्रत 
तदुभयं स्वभृत्य्षिवाक्यम्‌ ऋतं सत्यं ्ैथा भवति तथां विधातुं कर्त कृतमित्यहं मनये । स्वभृत्यञऋषिवाक्य 
मित्यत्र निजभृत्यभाषित मित्यतरवाऽथा दव्य: । किञ्च, यदस्पत्पिता विधित्सु, मद्रधमिति शेषः। मां जघासुत्य्थः 
खटगं प्रगृह्य मत्तोऽन्यशचदीश्वरस्त्द्रक्षकोऽस्त ताहि स त्वामिदानीमवतु रक्षतु, तव कं शिरो हरामीति यदवाच 


दक्तवान्‌, तदीश्वरान्तरराहित्यवचः असदसत्यं च विधातुं मत्राणरक्षादिकं त्वया कृतमित्यहं मनये इत्यर्थः ।।२९।। 


एवं कोपोपशमन परर्थनानुकृरक्त स्वाभिप्रेतं तहास्ययोगं सम्प्रा इदानी कृत्स्षचिदचिदात्मक जगदन्तरात्ानं 
तच्छरीरकं तदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं तदनन्यं स्तोति-एक इति। एतत्परिदृश्यमानं जगत्‌ चिदचिदात्मकं कृत्सं 
नगदेकस््वमेव । एतदित्यनेन विभक्तनामरूपं चिदायिदात्मकं जगत्र्दिश्य तस्य तवं शबदवाच्रहणोऽननयत् 
साध्यते। “तदनन्यत्वमारम्भगशब्दादिभ्वः" (त्रस्‌. 2.1.14) इतयत्र। यथैक इत्यनेन अविभक्तनामरूप 
चिदचिच्छरीरकत्वं कारणाबस्थाबस्थितमुच्यते, यथा "एकमेवाद्वितीयम्‌" (छन्दो.उ. 6-2-1) इत्यत्रकशब्दन | 
तत्र हि वक्ष्यमाणनामरूपविभागनिबन्धनबहतवं प्रतिसम्बन्धैक्यं एकचिदचिच्छरौरकत्वं कारणावस्थावस्थित 
मुच्यते, यथा "एकमेवाद्वितीयम्‌" (छान्दो उ. 6-2-1) इत्यत्रैकशब्देन। तत्रहि वक्ष्यमाणनामरू्पविभाग निबन्धन 
बहुत्वप्रतिसम्बन्धैवयं हयकशब्दार्थः। अत्राऽप्येतच्छब्देन प्रसिद्ध परामशिना यदभिप्रेतं नामरूपविभागप्य्तं 
कतव, तत्मतिसम्बन्येकतवं तद्निभागाभावनिबन्धनमुच्यते तदयमर्-वथा कारणावस्थायां घटशरावादि 
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7-9-29.32 श्रीमद्धागवतम्‌ 


नामरूपविभागरहित एकत्वेनावस्थितो मृवििण्डः पश्चत्‌ घटादिरूपेण परिणमन्‌, नामरूपविभागविभक्तस्तभ्योऽनन्य 
एव, एवं त्वमपि कारणावस्थायां नापरूपविभागानहचिदयिच्छरौरकतयेकत्वेनावस्थितो देवादिनामरूपविभागाहस्थूर 
चिदचिच्छरीरकत्वेन परिणमंस्ततोऽभित्न इति कार्यकारणयोरनन्यद्रव्यत्वात्वत्कार्यभूतजगदनन्यस्त्व 
कार्यत्वकारणत्वयोस्सतो द्रव्यस्यावस्था विशेषरूपत्वेन सर्वावस्थास्वनुस्यूतं द्रव्यमेकमेवेतिभावः। तदेव 
सहेतुकमुपपादयति, यत्‌ यस्मात्वममुष्य जगत आद्न्तयोरबस्थयोः पृथगवस्थस्य आत्मानमिति शेषः। पृथक्‌ 
मध्याबस्थारहितमात्मानमवस्यसि पर्यवसितं करोषि जगत आदौ सृष्टः पूर्वं तस्यान्ते प्रलये चाऽऽत्मानं 
पर्यवबशेषयसि, ततो मध्यतः मध्यावस्थायाञ्च त्वमेव। तथाहि कटकमुकुटादिकारणतया कटकाद्यवस्थातः पूरव 
मवस्थितः स्वर्णपिण्डः कटकाद्यवस्थायाः पर्यवशेषितो मध्यतः कटकाद्यवस्थाया स्तदबस्थावतो द्रव्यात्न भिद्यते 
तद्रदिति भावः। एवं नगतोऽभित्नत्वोपपादनेन जगदुपाटानत्व मुक्तम्‌। अथ तत्निमित्तकारणत्वं वदन्‌ उपादानत्व 
्रयुक्तविकारित्वादि दोषपरिहार सुचयन्‌ कार्यावस्थायां नानात्वेनावस्थानञ्चाह सूष्ेति। गुणव्यतिकरं 
सत््वादिपराकृतगुणपरिणामात्मकमिदं जगत्‌ निजमायया आत्मीय सद्कल्परूपन्ञानेन युष तत्सु जगदनुप्वषटो 
ऽन्तरात्मतयाऽनुप्विष्टः “तत्सृष्ट्ा तदेवानुप्राविशत्‌" (तैत्ति.उ.2-6) इति श्रतयक्तरीत्या तावत्स्वानुप्रवेशेनैव 
सृष्टं जगन्चिदचिदात्मकं पुनः संरक्षणोपयुक्तसङ्कल्परूपज्ञानद्रारान्तरात्मतयाऽनुप्रविष्टः तैः स्वशरीरभतेः 
चिदचिदात्मकः देवादिकैः शरीरेननिव भित्र इवावसितः प्रतौतः। अतो देव मनुष्यादिभेदभित्नं जगत््मेवेति 
भावः। सुष्टानुप्रविषट इति स्यनुपवेशयो एककर्तक्त्व कथनेन जगत्िमित्तकारणत्वं तच्च निष्कृष्टविशेषांश- 
भूतस्वरूपस्ैवेति च फलितं, येनाकारेणानुप्रवेश स्तनैवाकारेण स्॒टतवमपि। एव्र विशिष्टाकरेणानुप्रेशः 
तेनैवाकारेण सष हि त्वापरत्ययस्वारस्या दवगप्यते। अनुप्रवशश्च विशेष्याकारेणेति तेनैवाकारेण सषटूतवमपि। 
एव्र विशिष्टाकरेणोपादानतवं विशेष्याकारेण तु निमित्तकारणत्वमितयक्तं भवति। अत एव चेदं सष्टेतदंशब्दनि्टं 
सृष्टि प्रति कर्मभूतं जगत्‌ चिदचिदुभयात्मकमेव साक्षादुतप्याद्यवस्थाश्रयमित्यवगम्यते, अनुप्रवष्ट इत्यनेन 
तत्तदवस्थानिवोदुतयाऽ न्तरात्मतयाः नपरवेश कथनेन स्वविशेषणौभूतचिदधिद्ारा त्रतोत्पत्याद्यवस्थाश्रयत्व 
मवगम्यते, अनुपरषट इत्यनेन आत्मत्वकथनेन स्षाैहगत विकाराऽसप्शचक्तः। अत एवोपादानत्व 
परुक्तविकारित्वादिदोषश्च परिहतः। जगतः शरीरत्वकथनेन शरीरशन्दवुद्धीनामाकृत्यधिकरण न्यायेन 
आत्यपयन्तत्वलाभोऽपि तस्य जगदनन्यत्वे हेतुरितयक्तं भवति।।३०॥। 
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ननु, त्वतिप्रादयशचर्मुघादिकमेवेश्वं मन्यमानाः कृत्रं जगत्तत्कारणकं तदन्य मध्यदधत। त्वन्तु 
मदेककारणकं मदभितरं च जगन्मन्यसे तदेतदिरुद्धमित्याशङ्कायां देहातमवुद्धिवजजवश्ववदध्रानिरूपतां 
वदक्तमेव कार्यकारणयोरनन्यतवंदष्टान्तमुखेन दर्शयति-त्वमिति। हे ईश ! सदसदात्मकं चिदचिदातमकमिदं 
जगत्वमेव चिदयिदात्मकजगत्कारणभूत स्तदनन्यश्चशवरस्त्वमेव, नौऽन्य ईश्वर इत्यरथः ईशेति सम्बोधन 
स्वारस्यादिदं जगत्कारणभूत स्तदनन्य ्तयवतर्थः। आत्मनि जीवात्मनि परबुद्ध्या ईश्वरवुद्धिः सा अपार्था 
अरथशून्या मायाऽविद्याकार्यमूता अज्ञानूला भ्रा्तिरूपेति यावत्‌। देहात्मवादव्जीवश्ववादोऽपि भ्रममू 
एवतय्थः। यद्यत एवं तत स्तस्मा्जीवादन्य एव भवानीश्वरः। कर्मबश्यस्य जीवस्य एवंविधनातनिमित्तोपादान- 
कारणत्वासंभवान्मक्तस्य जगद्यापारवर्नत्रेति भावः। अतः चिदचिदात्मकं जगत्वमेव। ननु, मत्कारणकत्वमत्रेण 
कथं मदनन्यं जगत्‌ त्राह-यदिति। जन्म उत्पत्ति, निधनं नाशः, स्थितिः पालनम्‌, ईक्षणं प्रकाशः, जन्मादिशबै 
सतदतुरक्यते, यस्योत्पत्तिस्थितिविनाशप्रकाशानां युद्धतुभूतं तद्र तदेव तत्कार्य स्वोपादानकारणादव्यतिरिक्तम्‌ 
यद्र, यद्यतः यस्य जन्मादयः तत्तदेव, तत्र दृषटन्तद्रयमाह-वसुकालवदु्टितवरिति। वसुशब्दो वसुमतीं वी 
रक्षयति, यथा भानुशब्दो भानुमन्तं रक्षयति प्रतिपादयति तद्रत्‌। उषः प्रभातकालः तरुवक्षः तयोर्नमादि 
हतुभूतकालवद्मुमतीवदिति व्युक्रमेणाऽऽम्वयः यथा प्रभातादिकालावयवाः स्वोपादानभूतमहाकालादनतिरिक्तः 
यथा च वृक्षः पृथिव्या अनतिरिक्त: तदरदितयर्थः। “खलु कालवदुष्टितर्वो"रिति पाठे सत्येवं योजना-ईश्वरो 
जगदुपादानं निमित्त चातसतदे दष्टान्तः। काल प्रभातादिकालवयवानां काटतत्त्वमुपादानं, वृक्षादीनां तु 
निमितं था परभातदिः काराव्यतरक्तः यथा वृक्षाभूदस्त भविष्ति कालाविनाभूतः प्रतीयते तद्त्‌ 
निमित्तोपादानभूतादीश्वराञ्गदव्यतिरिक्तमित्यर्थः । अष्ट तवोरित्यपि पाठः । तत्रव व्याचक्षते अषटिबीजं कारणं, 
तरुः कार्य, तयोर्यथा बसुकालात्मकत्वम्‌, अयमर्थः कालशब्देन नीकत्वादि साधारणगुणयेगात्‌ पृथ्वी रक्षयते 
वसुशब्देन वस्तुमात्रं भूतसृक्षमम्‌। तत्र तरोर्यथा पृथ्वीमयबीनपरिणामात्मकत्वेन ततोऽभेदः तस्य च यथा भूत 
सूषमा्मकतवं एवं सर्वस्य जगतः परमकारणभूतपरमात्मात्मकत्वमेवेति।।२९।। 

एवं नगतस्तदननयतं तेकेरत्वं तदेककारणत्वं चेकतम्‌। अथ चतुर्मुखस्य तत्कार्तवं तहितसषयपयक्त 
ञशतयदिमलक विव्षु स्ताकुकतंविशवसयाद्यन्तयः एथाव्थानं ताने पृथगवस्थितिपरकारमाह न्यस्येति। 


1. भा इदं 2- -2 \#॥ जाऽ 3.५५ भा अपि 4. गा लक्षयति 5.47 प्टूदेव 
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इदं परिदृश्यमानं चिदचिदात्मकं जगत्‌ आत्मनि न्यस्योपसंहत्य शेषे शयानोऽसि ` शेषात्मनेति पाट, शेषस्य 
कारणात्मनाऽ वरष्टस्य चिदचिद्रवयस्य अन्तरात्मना स्वरूपेण आत्मनि स्वसिप्रेवावस्थित इत्यन्वयः। कथम्भूतः 
स्वतो निरुपाधिकं निजसुखस्यानुभवो यस्वात एव निरीहः निष्छियः योगेन निजसुखानुभवरूपयोगेन मीलितटृक्‌ 
निवृत्तसट्कल्परूपज्ञानः। मीलित टृरशेति पाठे मीलितदृशा योगेन निवृत्तसद्कल्परूपज्ञानावस्थानयोगेन 
विशिष्टरूति शेषः। मीलितदगित्यनेन प्रसक्तं निदरप्रसङ्गं निराह-वीतनिद्रइति। आधारान्तरनैरपेक्ष्यमाह आत्मान 
स्थित ईत। कथम्भूते तर्ये जाग्रदद्वस्थत्रयातीते।प्रथमान्तपाठोऽपि दृश्यते तत्रप्ुक्त एवार्थः । तमः सृक्ष्मावस्था 
प्रकृतिः “अक्षर तमसि रीयते" (सु.बा.उ. 2-2) “आसीदिदं तमोभूतं ” (मनु. 1-5) इति श्रोतस्मा्तप्रयोगात्‌। 
तम स्तदरणान्सत््वादीश्च न युदक्षे न सम्बप्रासि प्रकृतितहूणास्पृष्टो भवसीत्यर्थः ।।३२।। 


विजः स्वमृत्यमापितमृत करु स्तम्भादभदिति यत्मृचितं पूर्व्, तदिदानीं सफषटमाह-मत्पराणति। मत्पाण्णं 
मम पितुर्वधं च स्वभृत्यनारदऋषिवाक्यं च असद्विधित्सुः खड्ग प्रगृह्य हिरण्यकशिपुर्यदि मदपर ईश्वरोऽस्ति 


सत्वा मवतु, तस्य तव कं शिरो हरामीतियदवोचत्‌ तच्र ऋतं विधातुं अयमवतार इति मन्य इत्यन्वयः ।।२९।। 


भूविजृम्पणविभ्रशिते््रा्यैशवर्यस्य मत्ितु्हननमस्माकं चित्र चेदपि न तव चित्र, तस्य जगत्येकत्वात्‌ 
जगच त्वत्य त्वप्रविषटं त्वदधीनसत्ताक मतः स्तम्भादाविभावोऽपि युक्तत्याह-एक इति। अयमर्थः-एतञ्ञगत्यमेव 
नाऽन्यः। कुतः ? एकः प्रधानः, प्रधान्यं च कुतोऽ वगम्यत इति तत्राह-अमुष्य इति। अमुष्य जगत आद्यन्तयो 
रयत पूर्व विनाशा च मध्वः स्थितिकाले च तवमेवावसयसि सम्नितिनिर्णीतोऽसि शास्त इति यस्मात। 
ननु नात स्त्पिकारत्ेन वा त्वदवसानं यक्त मत्राह-पृथगिति, भि त्रत्वनेत्य्थः। पुनः सृष्टिकाले निजमायया 
स्वसामर््न स्वाधीनया चिदचित्मकृत्य चेदं गुणण्यतिकरं जगतसष् तदनुप्वष्ट स्वं तै तरः पदार्थः निर्मितैः 
नानेव भित्र इव, नतु भित्र इत्यवसितोऽ सीति यततसमच्र। प्रतदरशामिव नैकधाऽर्कमेकमिति स्वक्तः -ोमायाभः 
परुरूप ईयते" (बृह.उ. 2-5-15) इति श्रतेश्च “नेह नानास्ति किञ्चन" (वृह.उ. 6-4-19) इत्यादि श्रुत्य 
नानात्वस्य निषिद्धत्वात्‌ नानेवानुविधावतीत्यादिनाऽ न्थ हतुत्वाञ्च भेदः | ।२०।। 


हररजगदनयतवस्य एष्ट मप्रततेः तदथं पर्वपदयकतं विशदयति त्वं वा इति। ह ईश ! इदं सदसन्नराचरलक्षणं 
नगत्रयं सत्ताया अपि त्वदधीनत्वा दयं व्यपदेशो न तादात्यात्‌। तत्त स्तदातमत्वं किं न स्यादिति तत्राह 
भवानिति। ततो जगतो भवानन्योऽपि स्वतो भिननोऽपीत्यर्थः। मतस्वातन्त्मवज्गगतस्वातन्यमपि किं न स्यादुभयो 
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भदोऽपि दृढतरः स्यादितितत्राह-मार्येत। आत्मेतयुपलक्षणम्‌, आत्मानात्मलक्षणस्य प्रपञ्चस्य परत्ववृद्धः 
स्वातन्यज्ञानं यत्सेयं मायाऽविद्यमाना कुत इति तत्राह-अपाथेति। श्रीनारायणस्य तव स्वात््ज्ञानं यथा 
पुसपार्थसाधनं तथाऽन्यस्य स्वातन््ज्ञानमन्थहेतुरिति उभयं हिशब्दन सिद्धमिति दर्शयति । स्वतन््र जीवात्मकत्वा 
तस्वतन्रं जगदित्यतोवाह-मायेति। आत्मनो जीवस्य परत्वबद्धः जीवस्य परमैक्ये परमात्मना यज्जन्पादिकं 
क्रियते तदनेनाऽपि कर्तव्यम्‌। तदनुभवविरुद्ध मतो यद्यदधीनं जन्मादिकं तस्तु तदेवेति प्राधान्यवित्क्षया 
अभेदव्यपदेशोपपततेरिति प्रकारान्तरेण त्रतिमाह यद्यस्येति। अयमर्थः-यस्य जगतो जनन्मादकं यद्यदधीनं 
तञ्गत्तदेवत्युच्यते इति यत्तस्मात्‌ जगत्तवमेवेत्यर्थः। असिमत्रथं द्टन्तमाह-खल्विति। इष्टतः वक्षदाहवृक्षयोः 
कालवत्‌ कालाधीनत्ववत्‌। एतदेवाचार्थः सम्यग्विवृतं यथा वृक्षश्च वृकषदाहकश्च देवकालाधीनत्वदवं कालश्चतयुच्यत। 
एवञ्च त्वदधीनत्वात्सर्वस्य सर्वमितयुच्यते स्वतस्तद्धत्ोऽपीति। “उष दाहे" इति धातुः! अत्र खलटृशब्दः 
साक्षदैक्यनिषेध वर्तते अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्वा" (अष्टा 3.4.18) इति सूत्रात्‌ अलमेकयकथानिषठत्व 
मित्यर्थः । “य एष आदित्य पुरुषो दृश्यते सोऽहमसि। स एवाऽह मसमि। य एष चन्द्रमसि पुरुषा दश्यते सोऽह 
मसि" (छान्दो.उ. 4-11-1) इत्यादि श्रुतौ स्वस्याऽन्यस्य परमात्मत््वोपदेशः प्रतीयते, अतः कथं भदः कथ्यते 
इत्यतो वाह-मायेति। आत्माऽहं च परोऽन्यश्च परश्च परमेश्वर एवेति, या बुद्धिरियमपार्था माया भ्रान्त स्तस्मा 
तदधीनत्वाततदन्तर्यामित्वेन स्थितत्वाच्च सोऽहमस्मीत्युच्यते, न तु तद्रूपत्वात्‌, एतदप्याचाये रुक्तम्‌।अहं चाऽन्यश्च 
परमेश्वर एवेत्यपार्था भ्रान्ति स्तदधीनत्वात्स इत्यच्यते न स्वरूपत्वादित्यर्थः। इति ईक्षणं ज्ञानम्‌।।२१।। 


सत्त्वमन्तयोरित्यत्ा्तेश्रीहरिरवशिष्यते इत्यक्त तं प्रकारं दर्शयति -नयसयेति। विलयाम्बुमध्ये इदं 
जगदात्मनि स्वोदर न्यस्य शेषासनो भूत्व तर्यस्थितो जाग्रदाद्यवस्थप्रवृत्तिशुन्यमूता स्थितस््वं तमः प्रकृति 
गुणान्‌ सत्त्ादीश्चात्मनि युद्े। ननु “रकृत पुरुषं चैव प्रविश्य पुरुषोत्तमः क्षोभयामास" इत्यादौ प्रतते 
प्ासताऽजञाः।।३२।। 
तस्येव ते वपुरिदं निजकालशक्तया सञ्नोदित प्रकृति धमण आत्मगृढम्‌। 
अम्भस्यनन्तशयना दविरमत्समाधे नभि रभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महाब्नम्‌।।३३।। ` 





1. 4.8 युषे 2--2 ^ प्रतीतेरस्ताऽज्ञानः; ॥⁄9 प्रतत प्वृत्तशन्यमतौ अभदित्यन्ययः निजसुखेत्यादिना तुरौयस्वभावं दर्शयति वीरतर 
निरस्तज्ञानः। 3.॥॥॥08 णतं 4.4.8.6.11.1..\/ प्म०5.।१५/ प्र 
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ध फ सनिन्द 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं रजहिकषन्वन । 


हे 


नाऽविन्ददल्दशतमप्मु निमञ्जमानो जातेऽङ्कुरे कथ मुहौपलभेत बीजम्‌।।३४।। 


सच््ात्मयोनिरति विस्मित आंश्रितोऽब्नं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः। 
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूष्षमं भूतेन्दियाशयमये विततं ददर्शं ।।३५।। 


6 
एवं सहस्रवदनादि्र शिरःकरोरु नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌। 
मायामयं सदुपलक्षणसत्निेशं षा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः।।२६।। 
तस्मे भवान्‌ हयशिरस्तनुवं च बिश््रदुहावतिबलो मधुकैटभाख्यो। 
हत्वाऽऽनय च्ृतिगणांसतु रजस्तमश्च सतत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति।।३७।। 


इत्थं नृतिर्यगृषिदेव द्रषावतारे लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌। 

धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तं त्नः कलो यदभवलनिुगोऽध सत्वम्‌।।२८।। 

नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ स्यते दुरितदुष्टमसाधु तीत्रम्‌। 

कामातुरं हरषशोक भयेषणा्तं तस्मिन्‌ कथं तव गतिं विमृशामि दीनः।।३९।। 

जिहैकतोऽच्युत विकर्षति मा वितृप्त शिरनोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌। 

प्राणोऽन्यत श्रपलदटक्‌ कर च कर्मशक्तिः व्यः सपन्त्य इव गेहपतिं लुनन्ति।।४०।। 

्रीध इदानीं कारणत्वेनादावपि परथगवस्थानं दर्शयन्‌ मध्यतश्च त्मेवतयेततप्पञ्चयति-तस्यैवेति चतर्िः। 
यस्तवमम्भसि शेषे तस्यैव ते इदं जगः स्वरूपं नाऽन्यस्य, यतस्त्वं मध्यतोऽपि स्याः तस्य कथम्भूतस्य ? 
निजया कालशक्त्या सञ्चोदिताः परकृतरध्माः सत्त्वादयो येन। स्वरूपत्वे हेतुः-अनन्तशयनच्छेषपर्यङ्काद्रिमन्‌ 
समाधिर्यस्य तस्य तव नाभेः सकाशात्‌। एकार्णवोदके महाव्नं लोकपद्ममभूत्‌, कथम्भूतम्‌ ? आत्मनि त्वय्येव 
गृढं सत्‌ स्वकणिकातः सूष्या्रटबीजान्महावट इव ।।२३। ` 


1. 4,8,84॥ स्व 2. 4,8,06,41॥/ चिन्त्य 3.18 भमि 4. 4,8,6.114.1५/ आस्थि ° 5.५ प्मयं 6.1 ण्यता? 
7..4,8.6.11,1.1.४ लक्षित 8.॥,५ नुमत्र; नुमतां 9.॥,४ हत्वादिश ° 10.॥\ ०सि सत्वम्‌; # ०ऽस्यथत्वम्‌ 11. ण्तये 


12. ^.8.6,11,4.7.४ भवै ° 13. ॥,४/ प्र०14.4.8,4 गा स्याः 
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तदेवं कारणत्वेनानुगतस्सन्‌ मध्यतश्च त्वमेव वर्तस इत्युक्त मेतदेव शुद्धसत्त्वस्य ब्रह्मणो नुभवन 
स्फुटयितुं तस्य प्राक्तनीमवस्थामाह-तदिति। तसिक्न्ने सम्भवो यस्य सः कवि्रह्मा। अतः पद्रादन्यदप- 
श्मानस्सन्‌ -बीजमुपादानकारणभूतं त्वा ततं स्वस्मिन्‌ व्यापं सन्तमपि नाविन्दत्‌। युकतञ्चतत्‌, उह-महा 
अङ्कुरे जाते सति बीजं तदनुगतं कारणं पृथक्षथंनाम वरहरपलभेत पुमान्‌ पश्येत्‌।।२३४।। 

भवदुपासनया तु स्वसित्रव छवानित्याह-सत्विति। परावृ्याव्न मास्थितस्सन्‌। तीव्रेण तपसा ध्यानेन । 
अनेन सन्मात्ररूपेणोपादानतया दर्नमुक्तम्‌।[२५।। 


ईश्वरत्वेन च छरा कृताथोऽ भरवदित्याह-एवमिति। एवमनेन प्रकरेण सहस्रमपरिमितानि यान वदनादोनि 


तेराठ्यं समृद्धम्‌। मायामयं मायाप्रधानम्‌। सता प्रपञ्चनोपलक्षितः सन्निवेशः पादादिरचना यस्य ।।३६।। 


तदा च भवास्तस्यानुग्रं कृतवानित्याह - तस्माति। हयग्रीवमूति विधरत्सन्‌। रजस्तमोरूपो मधुकैटभाख्यौ 
हत्वा तस्मै श्रूतिगणान्‌ समपितवान्‌। तत्र हेतुः-सत््वमिति।।३७॥। 


एकस्त्वमेवेत्यादिभिः अष्टभिः श्छोकैर्युक्तं पक्षपातेन रक्षणं तद्विपक्षवधश्च सत्त्वोपाधिको न तु स्त 

(~ ४ ^. विभावयसि 1 (+ 4 (7 + 

इति तदुपसंहरति इत्थमिति। विभावयसि पालयसि हसि घातयसि, कलौ तु तत्तु न करोषि यतस्तदा त्वं 
्र्ोऽभवः। अतस्िष्वपि युगेषु अविर्भावात्स एवम्भूतस्तं त्रियुग इति प्रसिद्धः।।३८।। 


तदेवं भगवतस्तव निरूप्य स्वस्य च तद्विचारयोग्यतां निवेदयन्‌ प्रार्थयते नैतदिति त्रिभिः। असाधं 
5 . 6 
बरहि्मुछम्‌। तंत्र दुर्भरम्‌ । हर्षशोकभयैः ईषणत्रयेणचातं दुःखितमपि त्वत्कथासु न संप्रीयते । तस्पत्रवम्भूते 


मनसि सति कथं तव तत्त्वं विचारयामि ।।२३९।। 


किञ्च जिह्वेति । जिह्वा अवितृपतासती, भो अच्युत] मा मां यतो मधुरादिरसस्तत आकर्षत्‌, उदरं तु 


षुधासन्तपनं सत्‌ सद्य एव यत्किचचिदाहारमातर प्रति। चपला टक्‌ चक्षुः कर्मशक्तिः कर्मनदर्याण। दुरन्त 
्रोटयन्ति। [४०।। 


वीरः एव मुपसंहत जगतः कारणतया वस्थिता्गगतः उतपप्रकारं मध्यतस्तदन्यतय्रदरशनायाह- 
तस्ेवेति। तस्योक्तविधमवस्थितस्य तव नाभेवपस्त्वच्छरीरभूतं जगदाकारं महाब्नमभूद्रमूव। कथम्भूतस्य 





1- -14.8,1 शयन्‌ 2, 4.8, भा ततं 3- -3 ^,8.4 भा 4. 4.8.4० तु 5. 4.8 ध 6. ५.2५ ए 
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तव? निजकालशक्त्या स्वाशभूतया कालाख्यया शक्तया सघादिता कषुभितगुणा प्रकृतिरेव धर्मअपृरथव्सद्धविरेषणं 
यस्य तस्य अम्भसि अनन्तशवनार्दित ल्यव्छोपे पञ्चमी शेषपर्यङ्कादुत्थाय विरमन्‌ समाधिः जगद्यापार 
वैमुख्येन अवस्थानुरूपो यस्य, सिसृकषेरिति फलितोऽथः, एवम्भूतस्य तव नाभेः त्वच्छरीरभृतं जगदात्मक 
मात्मनि त्वयि निगृढं सृक्षमावस्थापतन महाननं स्वकणिकात्‌ स्वबोा द्रटबदभूदितयर्थः। ३२ 
तत्सम्भवस्तन्महाव्नसम्भवः कवित्रह्मा अतः पद्मादन्यदपश्यमानः स्वात्मन्यन्तरात्मतया ततं व्याप 
बनं पदमस्य कारणभूतं त्व स्वस्माद्रहिस्तथा अब्दशतं वर्षशतमप्सु निमज्जमानो विचिन्वत्न्वेषयतरावन्दत 
नोपरब्धवान्‌। अहो! तथाहि, अङ्कुरे जाते बीजं कथमुपटभत नोपरभतेवतयर्थः । यथाऽ इकर जाते सति 
ततः पृथक्‌ स्थितं बीजं नोपलभते रोकस्तथा मतकार्यभूतं नगदात्मकं पदां मदभित्रमिति दर्शयितुं भवान्‌ बहूधा 


विचिन्वताऽपि ब्रह्मणा नोपटब्ध इति भावः।।२३४॥।। 


ततो भगवदृपासनया स्वसित्रेव छवानित्याह सत्विति। स तु विचिन्वत्रात्मयोनिरहा अतिविस्मितः 
अन्दशतपर्यन्तान्वेषणेनाऽपि अनुपलम्भप्रयुक्त विस्मययुक्तः परावृ्याव्नमाश्रितस्सन्‌ तीव्रेण तपसा ध्यानन 
परिशुद्धभावः परिशुद्धमनाः निरस्त त्वदर्शनविरोधिकर्म हे ईश ! त्वमात्मन्येव विततं व्यातं ददशं । कथम्भूतं? 
भुवि गन्धमिवतिसूष्ं स्वात्मनः पथग्विभागानहम्‌। अतिसृष्मभूतेति समस्तपाठे भुवि गर््धामवार््मान विततं 
ददर्श, भूवि गन्धमिवेत्यवस्ानमत्रे न्तः । अतिसृष्मणि विभागनर्हणि कारणात्मतामापत्रानि भूतान्याकाशादीनि 


दद्धियाण्याशयोऽ न्तःकरणञ्च तन्मयं तत्मचुरमेवम्भूतं तावदरदशं ।३५।। 


ततः सहस्रमपरिमितानि यानि वदनादीनि तेराढ्यं समृद्धमत एव मायामयमाश्व्यरूपं सत्‌ उपलक्षण 
` सत्निवेशं सता स्वेन नित्यत्वेन उपलक्षणीयः सत्निवेशः वदनाद्ववयवसंस्थानं यस्य तं सता सुक्ष्मरूपेण सता 
र्चनोपलक्षितः सतनिवशो वदनादिविन्यासो यस्य तमिति वा, एवम्भूतं महापुरुषं ट ल्मे ब्रह्मा मुदं ष 
माप प्ाप्तवान्‌।।३६।। 


तदा च तं भवाननुगृहौतवान्‌ इत्याह-तस्मा इति। तस्मे तंत्रतपसा परिशुद्धभावनया उक्तविधं तव 


न (~ 


ृषटवते विरिञ्चाय भवान्‌ हयशिरस्तनुतां हयग्रीवरूपं बिभ्रत्‌ श्रृतिगणान्‌ सृषटयुपायावेदकान्‌ वेदगणान्‌ आनीय 
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कि 1 ५ 3 २ वेदापहारिणो ~ 9 २ ६ 
स्पितान्‌। किं कृत्वा आनयत्‌ ? रजस्तमश्च रजस्तमोरूपौ वरदौ वेदापहारिणौ अतिबलो मधृकैटभाख्यो 
असुरो हत्वा स्मपितवान्‌ यतस्समपितवान्‌ अत एव तव प्रियतमां तनुं हयशिरस्तनु स्तवं शुद्धसत्वत्मिकाम्‌ 


आमनन्ति धर्मस्थापनायोपात्तां तनुं शुद्धसत्वमयीमामनन्ति जानन्ति अवतारयाथात्म्यविद इत शेषः ।।३७।। 


एवं नगत उत्पतिप्रकार उक्तः, अथ रक्षप्रकारमाह, इत्थमुचितकालेषु तस्तः स्वच्छोपततः शुद्धसततवमयेः 
ृतिर्यगृषि देव इषावतरेः रामकृष्णवराहपरशुरामपेनद्रमत्स्यावतेः अवतारान्तराणामपीदमुपलक्षाणं, लोकान्‌ 
विभावयसि पालयसि नग्द्विरोधिनो रावणादीन्‌ हसि च। हे महापुरुष ! युगानुवृत्तं कृतादियुगेष्वनुवृत्तं धम 
वर्णाश्रममर्यादादिरूपं जगत््रतीपनिरसनेन पासि पालयसि, यतस्त्वं कलौयुगे छन्नोऽभवः आसीः! अथ ततः 
्ियुगशब्दप्रवृत्तिनिमिततश्रयोऽसि ृतरतदरपरषयेववतारमुठनविभावत्‌ त्रियुग इत्यभिधीयसे इत्यर्थः ।।३८।। 


एवं निखिल नगदृदयविभवलयेककारणं तदन्तरात्मानं तच्छरीरकं संस्तुत्य यथातत्स्वरूपरूपादि 
विमर्शने मन्मनो न समर्थमिति वदन्‌ कि्चित्ार्थयते नैतदिति त्रिभिः। हे विकुण्ठनाथ दुरिते दष्ट मत 
एवासाधुवृत्ति कामातुरं विषयप्रवणं हर्षणाभिमतविषयलाभे हषण, तद्विपरौतविषयलाभे तु रकेन णया 
एतदारधनैषणयाचातं मदीयं मनस्तव कथास्वेव न सम्यक्‌ प्रयते नासक्तं भवतीत्यर्थः। तस्मिन्‌ मनस्यवं स्थित 
सति दीनः विषयपारवश्येन दुःखितोऽहं तव गति याथात्म्यं कथं विमृशामि ।।३९।। 


न केवलं मन एव ममेवं जातं, विनतुइ्धियान्तराण्यपीत्याह निहवेति। हे अच्युत नदा मा अवितृप् 
अतूप्रा सती एकतो मधुरादिरसान्‌ प्रति मां विकर्षति तथा शिश्रोऽप्यतृप्तः त्वगादयश्च कु्तश्चद्िकर्षन्त 
तत्द्रषयभोगाय कर्षन्ति चपलटक्‌ चञ्चला दृष्टिः क चभिमतरूपदरशनाय विकरषति। उदरशब्द प्रागोपरक्षकः 
तथा कर्मशक्तिः क्रियाशक्तिः पाणिपादादिरपि विकर्षति, कषरति गृहस्थ बयः सपत्य इव देह्प्‌ 
इन्धरियाणि लुनन्ति विकर्षन्ति इत्यर्थः ।४०।। 


विज सट परगितय्त दर्शयति-तस्येति। तस्य तुरीयस्यस्य जगत्कारणस्य च कथिद्िशेषो नास्तीति 


द्योतनायेवकारः । आत्मनि देहे जठरे टं निलीन मिदं जगज्ञादात्मकं महान्न यस्य त नाभ रभूततदन्नं तस्यैव 
ते वपः सिधानविषयत्वत्‌प्रतिमस्यानीयम्‌। कौदृशं स्वरूपम्‌? भूतसृष्टिकालशक्तया स्ोदितं सट प्रित 
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कराक्षीकृतं कीटशस्यासय प्रकृतिधमिणःप्रकृतिप्रोकधर्मवतः प्रलयोदकेऽनन्ताख्यशयनादुत्थाय विरमन्‌ समां 
कुर्वन्‌ समाधिः योगिनिद्रारक्षणो यस्य स तथा तस्य। कर्थामव ? बटवत्‌ वटरक्षणोऽकुरो यथा स्व्काणकात्‌ 
उत्पत्स्यमानकणिकात्‌ कणिकाष्यवटबीजादित्यर्थः। नन्वयं विषमो दृष्टान्तः तथाहि-काणिका नाम व्रट 
वबीजविकारो हि वटाख्याङ्कुरः, न चाऽयं प्रकृते सम्भरवात। “निविकारोऽक्षरः शुद्धः" इति वचनात्‌, उच्यते 
स्वकणिकादिति लिङ्ग व्यत्ययेन कशचिद्शेषो विज्ञायते। कोऽ यमिति चेदुच्यते। कणिका नामाऽदृश्या दवता 
सर्वस्थावरबीजानामभिमानिन्यपि वाश्वत्यवौजयरविशेषतः सत्नंहिता। अत स्तत्त्रीजेभ्यः तदट्कुरव्यञ्जनात्त्यागाि 
तत्र शिित्वा जते त्य॒च्ये यथा, तथा श्रीहररप ्कृत्यादिस्वामित्वेन च तत्सत्रिहितत्वेन च स्थित स्तत्कायेषवनुविषटत्वन 
जात इत्यच्यते। “आत्मन आकाशस्सम्भूतः" (तैत्ति.उ. 2-1-1) इत्यादौ श्रुत्वात्‌। तत्राऽपि व्रटबौजा 
द्राङ्कुरस्य साक्ाुत्पत्िर्वटवृक्षिणश्चतनस्य चेतनाभिमाना त्पत्तिः उभयाभिमानिन्या देवताया अमिव्यञ्च- 
कतवेनाऽभिवयकति स्तथा। यथा योय सत्वतमो मिश्ररजोगुणान्‌ जगदात्मनः पद्यस्य साक्षादद्रवः पदन 
हिरण्यगर्भस्याऽभिमानजननं हर पुस्षान्तरेणाऽऽ विभाव इत्यादिर्कमिति। “स्थावराणानतु सर्वेषा देवता याऽभिमानिनी, 
विशेषद्रटबीजे च अश्वत्थे च व्यवास्थिता। अदृश्या कणिका नाम सा वृकात्‌ व्यञ्जयत्यपि। अतो बीर्जमतप्रक्ता 
सा जतेत्यङ्कुर स्थिता। एवं हरिःकारणेषु स्थितः कार्यननेरनु। कार्यण्यनुप्रविष्टस्सन प्रथमं तत्र दश्यते 
ब्रह्मतर्के) इत्यनेनोक्तविशेषो विज्ञायत इति न काऽपि शङ्काकारि, तस्मात्‌ दृषटान्तदार्ान्तिकियारुप- 
पत्तिरस्तीति युक्तएव च्ान्तः।।२३।। | 


तत्र विरिञ्चस्य छोकपद्मलक्षणदेहाभिमानोत्पत्तपूरवकं हरेर्वटबीनाभिमानिदेवतावददृश्यत्वं प्रकटयं 
स्तस्य मीमांसामाह-तत्सम्भव इति। पदस्य प्रकृत्यात्यकत्वन तस्मात्पद्यात्सम्भवो लननं यस्य स तथा, 
ोकात्मकत्वेन तस्मिन्‌ देहस्थानीयेऽभिमानसम्भवो यस्य स॒ तथा उधयोरपयत्र विवक्षितत्वात्‌ । अतः 
अब्नादन्यदरसतु न पश्यत्सु निमज्जमानो निमय मूलं विचिन्वन्‌ लोके बीनादट्ुर जाते नष्टं वर्नमव प्रथिवा 
कथमुपभेत पुरुष इति तच्चिन्ता दर्शयत्नेवं विधः कवि ब्रह्मऽ ऽ त्यनि स्वसिप्नेव अब्नान्तस्तस्माद्रिश्च विततं 
व्यञ्जकत्वा प्रीनदेवतावत्‌ बीजसं्ञत्वात्राऽविदत्‌ नोपटब्धवानित्यन्वयः।।२४।। 


आत्मा परमात्मा योनिःकारणं यस्य स तथा। तु शब्देनैकस्य हर्बहृधा जन्माऽ स्तीति विशेषं दशं्यत। 
स एव ब्रह्मा अब्दशतसं्ञितेन काटेन विचिन्त्य विविधपृथिव्यादाधाराणा मनुतपतरत्वादस्य कर्नाचदाधरेण 


1.4 भन्‌ 





262 


व्याख्वानत्रयविणिष्म्‌ 79-33-40 


(~. 


भवितव्यम्‌। लोकिके बीजनाशवत्‌ नाशायोगात्‌ स॒त्तपि न दृश्यते, कृतृहरमेतदिति अतिविस्मितोऽव्नमाश्रितः 
तपेति बक्षर श्रतवान्‌। तपसाऽहं दष्टं शक्त इत्यनेनोक्त मभिजानन्‌ तीव्रेण तपसा परिशुद्धान्तःकरणो भूतेन्दरियाशये 
जगति विततं त्वामात्मनि स्वस्मिन्‌ स्थितं ददशत्यन्वयः। कथमिव? भुविव्यप्तमतिसूक्ष्ंगन्धाख्यदवता- 
स्वरूपं यथा पष्यति योगी तथेत्यर्थः। गन्धाख्या देवता यदतपृथिव्यां व्याप्य तिष्ठति एवं व्याप्रं जगत्‌ विष्णं 


्रहात्मस्थं ददश । हेति वाक्यं गन्धशब्देन देवताकथनं युक्तमिति भावः ।।२५।। 


यथा सुक्ष्म छ मुमुदे तथा विराडुपमपि, तयो रीषदपि विशेषाभावादित्याह-एवमिति। अनन 
्रह्माण्डशरीरं ब्रह्मा "पातालमेतस्य हि पादमूलम्‌” (भाग.2-1-26) इत्याद्युक्तं यदरूपमपश्यत्तदव पद्मनोऽपीति 
ज्ञातव्यम्‌। आत्मयोनिरिति विशेषणात्‌ मायामयं जञानरूपम्‌ अनिर्वच्याऽविद्यामायानरमेति किन स्यादित्यत्र ऽह 
- सदिति। आनन्दादलक्षणसमुदायरूपम्‌। अथ कस्मादुच्यते सदिति-“सन्तो हयस्मत्नानन्द ओजो बलम्‌" इति 
सषश्रुतेः। "सत्निवेशश्च यः स्तोमः समुदायो गणः स्मृतः" इत्यभिधानम्‌। आनन्दादिलक्षणानां सम्निवेशो यसिन्‌ 
स तथा। तं गुण गुणिनोरभेदात्स्वरूपत्वं सिध्यति। “विज्ञानमानन्दं बरह्म" (वृह. उ. 3-9-28) इति श्रुतः 


्षणत्वज्ञापनायाऽदिशब्देन ज्ञानग्रहणम्‌। ।३६।। 

रजस्तमस्स्वभावावतिबलो वेददरहौ मधुकैटभाघ्यो हत्वा श्रुतिगणाननयत्‌, आनीयाऽस्मै विरिञ्ाया- 
ऽवोचदिति शेषेणान्वयः । अनेनैतत्सिद्धमभूदित्याह -सत्त्वमिति।।३७।। 

चतुष्पदधरमं पासि यस्त्वं कलो छतनोऽभव इति यस्मात्रमात्सतव त्रियुग इति ख्यातः।।३८।। 

एवं हरभक्तवात्सल्यं विज्ञाप्य स्वशक्ति वप्त  येदेतन्मनस्तव कथासु न सम्प्रीयते 
तप्मिन्मनसि तव गतिं कथं विमृशामीत्यन्वयः। ईषणं, वित्तादीनामिति शेषः।।२९।। 


मनस्समाधानाभावादनयेद्धियाण्यपि म्परुषार्थवरुद्रानीत्याह-जिङह्वेति। स्पर्धाभाषणशीरत्वाद्खदर। 
सङ्गन पुण्यश्कथनशीरतवात्‌ शिशवः। “त्व च सम्पके" इति धातोः दुस्पमपर्कशीलत्वात्‌ त्वक, उदात्ककुदं 
न मयतीति उदरम्‌। कर्मशक्तिरित्यनेन कर्मन्धियाणि वागादीनि लक्षयति। गेहपति देहस्ामिनं, अन्यत्र 


गृहपतिम्‌ ।।४०।। 
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एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌। 
पश्यञ्जनं स्वपरविगरहवेरमत्र हन्तेति पारचर पिपृहि मूढमद्य ।।४९।। 


कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो! भगवान्प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः। 

मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो ! किं तेन ते परिजनाननुसेबतां नः।।४२।। 
नेवो्िने भव दुरत्वयवैतरण्या सदीर्वगायनमहाऽमृतमैगरचित्तः। 

शोचे ततो विमुखचेतस इद्धियर्थमायासुखायभरमुदरहतो विमूढान्‌ ।४३।। 

रयेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने नं परार्थनि्षः। 

मेतिहाय कृपणान्‌ विपक्ष एको नाऽन्ं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये । ४४।। 


श्री, न केवलमहमेक एवैवं कष्टं दशामापत्ः, किन्तु महाजनोष्येवमेव ङ्किश्यति अतस्सर्वं जनं 
पायेति प्रर्थयते-एवमिति। भवः संसार एव वैतरणी यमद्रारनदी, तस्याम्‌। अन्योन्यतो यानि जन्मादीनि 
तेभ्योऽतिभीतं स्वेषां परेषाञ्च विप्रेषु दषु यथायथं वैर म्र्च यस्य, एवं मूढं जनं पश्य॑स्त्म्‌। हे पारचर! 
तस्यः परे स्थित नित्यमुक्त । हन्तेति अहो कषटमतयेवमनुकम्याऽच् पिह वैतरण उत्तार्य पालय ।१४१।। 

एकेन मया कथं सवो जनस्तारणीय इति चेत्‌ तत्राऽऽह-कोन्विति। को नु ते अत्र सर्वजनोत्तारणप्रयासो, 
नकोऽपि। कुतः अस्य विश्वस्य भवसम्भवलोपानामुत्पत्तिस्थितिसंहाराणां हेतोः ततोऽपि किमेतदुष्करमिति 
भावः। उचितञ्चतदित्याह-मूदेषिति। त्वाञ्च त्वदीयाश्च तारयिष्यामि, इमं दुराग्रह मा कृथा इति चेत्त्राऽऽह-तव 
येप्रिवननाः प्रियतम भक्तः ताननुसेवमानानां नोऽस्माकं तेनोत्तारणेन किम्‌ “कौऽति प्रयासोऽसुर बालका 
हरः, कोऽन्वतर तेऽखिलगुरो भगवन्रयासः ? प्हमादह््थमुपमच्य मिथो नराणामीशेन सख्यमकरोदपनीयमायाम्‌' 
(भाग. 7.7.38) तद्क्तननसेवनयैव संसारवैतरणीनचयत्तरणं भविष्यतीति भावः।(४२।। 


ननु प्रियजनसेवामात्रेण कथं तव संसारतरणम्‌ इत्याशङ्क्य तदेव विवृण्वन्‌ परिहरति-नवेति। हप 

सर्वत्ा त्दरीरयगायनमेव महामृतं, तसििनग्रंचि्तं यस्य सोऽहं भववेतरण्या नैवोद्विने, किन्तु विमूढान्‌ 

1.11/ भय 2.114/8 पति 3.6,8.0.14148.7 पौ 4,।1\/ मस्य; ॥/8 सत्वम्‌ 5.॥॥१/8 °्वमानः 6.6. +,86.7 पत्यः पम 

हे भव 7. ॥॥/६तर्व 8,॥॥/4 पत्‌ 9. ॥44/4 नु तं 10..1011 पा्नषटः 114 श्ना ¢ 12--12 #\/ नाऽस्य त्वद्य; # नाऽनय 

तवद्य 13.14४ 0 एव 14.4.85 0 केषु 15.484 पौर 16.48. णीम्‌ 17- न ५९ भा 18--18॥1,५ शेक कोऽतिप्रयासः 

19.19 4.8.101 20.-20 48 कतस! त्व तकतारपिण्यमितवतेव कतार स्वा, किमनेन निर्न? इत्यत आह 21.14 प्म 
ध । 
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शोचमि, तानेवाऽ5ह। ततो महामृता द्विमुखं चेतो यषा। प्तयुत दद्धियार्थनिमिततं यनमायासुखं तदथं भ 
कुटुम्बादिभारमुदरहतः।।४२।। 


५ तावन्यक्ति 1 ५ धयन्तीति ५ ~ ५ 
त्वं तावन्मुक्ति गृहाण, तस्तु तत्त्वज्ञा मुनय उपदे चेत्‌ तत्राऽऽह - प्रायेणेति न विमुमुक्ष 
विमुक्त नेच्छामि त्हन्यं कमपि प्रर्थयमामेव किमिति निर्वध्रासीति चेदत आह-त्वत्तोऽन्यमस्य जनस्य शरणं 


न पश्यामि।।४४।। 


वीरः न केवलमहमेवेदशी दशं प्राप्तः किन्तु मदीयो जनोऽप्येवमेव क्विश्यति। अतः सर्वं मदीयं जनं 
संसारान्मोचयेति प्रार्थयते - एवमिति। भव एव वेतरणी दुःखप्रदा यमलोकनदौ तस्यां स्वकर्मभिः पुण्यपापात्यकः 
पतितमन्योन्यं यानि मरणादीनि शत्रणां पतरादिजन्मना स्वस्य भयं स्वस्य पुत्रादिजन्मना परषां शत्रभ्यः स्वस्य 
भयं स्वस्मच्छन्ूणामेवं परैः स्वद्रव्यभक्षणेन स्वस्य भयं, स्वन पददरव्यभक्षणे स्वस्मात्तषा्मति यथासम्भ- 
वमूहय्‌। तेभ्यो जन्मजरामरणाशनेयोभीतभीतं भीतादपिभीतं सवेषां पेष विप्र देहेषु यथायथं वेरं मत्न 
यस्य तमेवमदयाऽपि मूढम्ञं ननं पश्यन्‌ त्वं हे पारचर भववैतरणी परे चरतीति तथा तस्य सम्बोधनम्‌, 
अतिपीगृहि, “पृ पाटनपूरणयोः” इति धातुः , अतीव पालयेत्यथः। यद्रा, अतिपिपरहि, हन्तेति अहो कषटमत्यनुकगण्य- 
भववेतरिण्या अतिपारय पारं नय, संसारान्मोचयेत्य्थः। [४१।। 


ननु त्वदीयसर्वनोततरणे मम महान्‌ प्रयासो भवेत्‌, नेत्याह-कोन्विति। हे अखिलानां गुरो हितापदष्ट। ए 
भगवन्‌ ज्ञानशक्त्यदिषगण्प् । अर असन्‌ मदीयननस्योत्तारणे तव कोनुप्यासः। न कोऽपीत्यर्थः प्रयासाभावं 
तुं वदन्‌ भगवन्तं विशिनष्टि-भस्य कृत्सस्य चिदचिदात्मकस्य भवसम्भवलोहेतो रपततिस्थतलियकारणस्य 
ृतसनगदुदयविभवलयरीरस्य मदौयजनोत्तारणे न कोऽपि प्रयास इति भावः। युक्तञ्त्तवत्याह- ृदप्वजषु 
विशेषेण महता मनुगरहो भवतीति। ननु भत्वा मन्तेणाऽहं नाऽतिपारयामि, अन्यथा सर्वमक्तप्रङगः, तता०ऽ६- 
हे आर्तबन्धो! किन्तेन आर्तबन्धुस्त्वमिति यत्‌ तेन, नोऽस्माकं किं त्वत्सेवया स्यात्‌ तवार्त वनध्वानर्वा्थं 
त्वतसेवायामप्यशक्तावयमार्तानुकम्या इति भावः। सर्मुकपरसङ्गं निराकुर्वन्‌ आत्मनो विशिनष्टि । ते तव य प्रयः 
भक्तजनास्ताननुसेवतां त्वासानुदास्यं कुर्वतामस्माक मितयर्थः। तावन्मत्रमपेष्य मज्जनोत्तारणोपपेरन 
सर्वमक्तप्रसङ्गशचेति भावः। मामनुृहीतवता त्वया मदीयजनस्य भवासानुदास्यमपि समपादमिति तात््म्‌। ४२।। 


1, [1,\/ तेषां तु 2. 4.8१, ण्परेषा 3.५ ना15§ जरा 4.1४ गाप त्वं 5.4.6.1.ज अत्र 6.4.87 मम 7. ५४ 0१8 नः 
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इदमेवमयप्राथनीयमित्यभिप्रयन्‌, नाऽहं भववैतरण्या बिभेमि, किन्तु तस्यां पतिष्यतो मञ्ना नवरो्य 
दुःख्यामीत्याह-नैवेति। है परम्‌ दुरतिक्रमणीयो भवः संसारः स एव वेतरणी ततो नैवाऽह मद्रिने, वरभोम। 
उदरेगाभावे हतुं बदत्रत्मानं विशिनषटि-तव्ररयति। त्वदरर्यगायनंत्वदर्यसुचकगुणनामगायनमेव महदमृतं तस्मिन्‌ 
म्र चित्तं यस्य सोऽहम्‌ , अतो न मदर्थं, शोचे, किन्तु विशेषेण मूटान्‌ मदीयान्‌ परति शोचे, तदर्थं शोचे इत्यर्थः| 
तत्र हेतुं वदन्‌ तानिशिनषटि-ततस्तवदीयगानाद्िमुखं चेतो येषाम्‌, इन्धिया्थाः शब्दादयो विषयास्तेषां 
मायासुखाय तदनुभवजन्यप्राकृतसुखाय तदर्थं भरं कुटुम्बादिभारं उदरहन्तौति तथा तान्‌।।४३।। 


ननु, यथा ्रीनारवानुग्रह्च मुृषु्तथा त्वदीया अपि महताम नगरात्‌ मुपक्षबचत्तान्‌ मोक्षयिष्यामि, 
अतस्त्वमेव मुक्तिमिच्छेत्य्रऽ ऽह-प्रयेणेति। हे देव प्रायशो मुनय आत्मनामेव मुक्ति कामयमाना विजने 
निर्जने अरण्यादिदेशे मोनं शुभाश्रयसंशीलनं कुर्वन्ति नतु परार्थनिष्ठाः अन्ेषं प्रयोजन निष्ठा येषानते भवन्त 
अत सतदनुग्रहो मदौयजनस्य दर्भ इति भावः। तत एताकृपणान्‌ विहाय अहमेको न मुमुक्षे न संसृतिवबन्धं 
मोक्ुमिच्छामि। तहि अन्यं कमपि प्रार्थय मामेव किमिति। निर्वध्रासीति चेतत्रऽऽ भ्रमतः संसृतौ प्राम्यतोऽस्य 
जनस्य त्वत्‌ त्वत्तः अन्यं शरणं रक्षकं रक्षणोपायभूतञ्च नाऽ नुपश्यामि।।४४।। 


५ परै विग्रहलक्षणं वैरं च विरुद्धाचरणं (न # + 8 ५ 

विज स्वैः परैश्च सह विग्रहलक्षणं वैरं विरुद्धाचरणं मेत्रञ्च यस्य तथा तं जनं पश्यन्‌ अतः तमसो 

भवस्य पारमिति पिपृहि अतिपारं गमय, मूढस्त्वं मूढप्राणिनमसुरजातित्वात्‌, तिर्यग्ातित्वात्तामसमिव स्थितं 
गजे पं नीत्वा यथा अपालयः तथा पार पराप्य मां पारेति बा।।४१।। 


मम संसारपारनतृत्वं तव शशकं ेत्याह-क दति। हे अर] अन्यपातूरहित! भगवन्‌! मम संसारोत्तरणे 
ते तव कोनु प्रयासो, न कोऽपि। अत्र जीवराशो वा कुतो न प्रयास इति तत्राऽऽह-अस्येति। अस्य जगतो भवो 
जन्मसम्भवः स्थापनेन सम्भावनं लोपः संहारो येषां हेतोः कारणस्याऽस्य जगत उत्तारणे तव प्रयासो नास्ति, 
ममोत्तारणे कोन्विति वा। कृत इति तत्रा ऽह-भवेति। भवस्य संसारस्य सम्भवः उत्पत्तिः तस्य नाशहेतो स्तव 
कि प्रकृत इत्याशङ्क्य असमद्रात्सल्यमन्तरेण न किमपि प्रयोननं तवेत्याह-मृदेषविति। गजेन्रकल्पार्तननबन्धो 
मदेष्वस्मासु यो महद नुपरहस्तेन तव किं प्रयोजनं, न किमपीत्यर्थः नु प्रयोजनाभावे किमर्थं तथा करणमित्याश्कय 
स्वभाव इत्याशयेनाह-प्ियेति। प्रियजना ननु सेवमान स्त्वरमिति यत्‌। स तव स्वभाव इति शेषः।४२।। 
1. 6,8.7 माणान्‌ 2. 4.8 गायना ° ३.५५ ०जप्रा ° 4./ दस्यानु 5, ^.6.7 परार्थम्‌ 6. ना ° 7.4.87. 07 रक्षकं 8.4 तमो 
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ववाख्ानत्रयविशिषटम्‌ 7.9.45.48 


संसारभीरूणं संसारवेतरण्युत्तरणोपायः क इत्याऽ ऽशद्क्य निरन्तरवेदान्तशास्नश्रवणमननादषामस्ति 
तेष तद्धयं नस्ति। अन्यथा न कदाऽपि तत उत्तरण मित्याशयेनाऽऽह-नैवेति। त्वत्त त्वद्रषयं वदान्तशास्ं 
तस्य गायनं श्रुत्वा मत्वा व्याष्यापनञ्च तदेव महामृतं यत्तेन मत्तं हृष्टं विवशं वा चित्तं यस्य स तथा। एवं 
विधोऽहं संसारवेतरण्या नैवोद्रिने न बिभेमि। एवशब्देन त्व्तर्थसेवाभावे संसारकदनाद्रिभाम 
तत्सम्भवेनेत्ययोगव्यवच्छेदः क्रियते। अनेनाऽसङ्गतं प्रहादस्तवन मित्येतदपि परिहतम्‌। “सत्स्न्यत्र ततो 
दया इति वचनात्‌ इदञ्च भक्तिटक्षणमिति प्रकटयत्राह-शोच इति। ते त्वत्तः इद्धियार्थभ्यो विषयेभ्यो मायासुखं 


प्रकृत(तमस्स्व) स्वरूपं सुखं यत्तदर्थं भारं कुटम्बभारम्‌।।४२।। 


स्वेतरेषु क्रियमाणा कृपा स्वाश्ितेष्वेव कर्तव्यादेवादिभिः क्रियमाणत्वादित्यभिपरत्याह-प्रायेणेति देवामुनयश्च 
विजनेन एकान्तस्थलेन साधनेन सहिताः काष्टमोनदित्रतं चरन्ति। कीदशाः ? स्वकीयानां जनानां विमुक्त 
स्यादिति स्वविमुक्तिकामाः। स महतां स्वभाव इत्याह-परेति। परप्रयोजनतात्पयपिता देवेषु ताप्विकेविशेषतो 
मुनिषु कैशचिदेवेति। विशेषप्रकाशनायप्रायेणेति; तदक्तम्‌-“आश्रतेषु कृपाकारया विशेषत्ता्विकिस्पुरः। मुनिभिश्च 
तथा केश्चित्केश्चित्कायांऽखिलेष्वपि। तथाऽपि तात्विकसुराः कृपा विषयतां गताः। एत एव विमुच्यन्त 
तदन्ये न कथञ्चन (ब्रह्मतर्के) इति। यतो देवादयः स्वाश्रितेषु कृपां कुर्वन्ति अतोऽहमप्याश्रितानेतान्‌ कृपणान्‌ 
कृपाविषयान्‌ विहाय एको न विमुपृक्ष, त्वमेको म्सादेन मुक्तो भव, अन्येऽनयेनवर््मनाऽमुक्तास्सा्त्वति, तत्राऽऽट- 
नाऽन्यमिति। स्वकर्मणा नानायोनिषु भरमतो ममाश्रितजनस्याऽनुकृरं त्वदन्यं शरणं नाऽनुपश्ये इत्यन्वयः । [४४ ।। 

यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌। 

तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः।।४५।। 


मोनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म व्याख्या रहो जपसमाधय आपवर्ग्याः । 
त्ितेद्धिवाणां 2 
प्रायः परं पुरुषं! ते त्वनितेन्दियाणां वातभवन्त्युत न वाऽत्र तु दाम्भिकानाम्‌।।४६।। 


रूपे इमे सदसती तव वेददृष्े बीजाङ्कुराविव नचाऽन्यदरूपकस्य। 
यक्तास्समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन विमिव दारुषु नाऽन्यतः स्यात्‌।।४७ ।। 


1.॥॥.॥08 दृह 2.॥1149 ण्यपि 3.4,8,6.17 प्सू 4.11, ४ वाऽन्यतः ` 
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7-945-48 श्रमद्धागवतम्‌ 


1 
त्वं वायुरग्रिरवनिवियदप्बुमात्रा प्राणेन्धियाणि हदयं चिदनुग्रहश्च । 
सर्व त्वमेव सगुणोविगुणश्च भूमन्‌ नाऽन्यत्चदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्‌।।४८।। 


श्रीध.नन्वेे स्रीसम्भोगदिना सुखिन एव, न कृपणास्तत्राऽऽह - यदिति। करयोः कण्डूयनेन सङकषणेनेव 
दुःखमनुदुःखं यसिन्‌। तरह दुःखत्वादेव ततो निरव मुच्येरन्‌, ततराऽऽह-कृपणाः कामुकाः बहुदुःखभानोपौह 
गृहमेधिसुखे न तृप्यन्ति अलमिति न मन्यन्ते कणण्ूतवत्‌ कामस्य दुस्महत्वात्‌। ननु, केचित्कादुतिमपि 
सहन्ते, कामञचेत्यत्राह तवत्प्रसादातत कश्चद्धीर एव मनसिजं कामं विषहेत, न तु सर्व; अत्राऽपि कण्डुति्बदति 
छान्त: ।(४५।। 


ननु मौनादिभिमो्षसाधनैस्सुलभेव तेषामपि मुक्ति, ततराऽऽह - मौनेति। हे पुरुषा अन्तर्यामिन्‌! य 
मौनादयो दश आपवर्ग्यो अपवरगहेतवः प्रसिद्धाः । रहो विवक्तवासः, ते तु प्रायसोऽनजितेद्धियाणां इद्धियभोगाय 
अर्थार्थं विक्रीणतां गर्ताः जीवनोपाया भवन्ति। दाम्थिकानां वाता अपि भवन्ति वा, न वा, दम्भस्याऽनियत- 
फलत्वात्‌।।४६। 


तत्ज्ञानं भक्ति विना सकामै रमोनादिभिर्म भवत्येवेत्याह -रूपे इति त्रिभिः बीनाड्कुराविव प्रवाहापत्र 
इमे सदसती कार्यकारणे एव ते रूपे उपरक्षणभूते वेदन द प्रकारिते। न चान्यत्‌ स्वसमवेतं गोरत्वदिकमिव 
देवदत्तादेः । कृतः 2अरूपकस् प्राकृतरूपादिशुन्यस्य। अतो युक्ता स्संयता एव भक्तियोगेन प्रत्यक्षं त्वामुभयत् 
कायं कारणे च अनुगतं पश्यन्ति, मथनेन दारुषुदविमिव। नाऽन्यतः स्यत््नजञानमिति शेषः। यद्रा ज्ञानप्रका- 
र्मेवाऽह। एतदुभय मन्यतः प्रधान परमाण्वाद्नस्यात्‌। “ स एक्षत इत्यादिश्रुतेः । अत स्त्वमेव कारणत्वात्‌ 
सर्वराऽनस्यूत इति।४७।। | 


५ # ५ चिच्चित्तप श ६ 
तदेवाऽऽह-त्वं वायुरिति । हदयं मनः, ्‌, अनुग्रहोऽहद्कारो देवता वगो वा। सगुणः स्थूलः, 
विगुणः सूपः मनश्च वचश्च मनोवचः तेन निरुक्तं प्रकारितम्‌। किमपि त्वततोन्यत्नास्ति।।४८।। 
वीरः ननु, त्वदीया जना न दैन्य प्रप्ता, किन्तु विषयानुभवेन हप्ा एव । अत स्तेषां दैन्यापादनेन त्वं 
किमिति इत्थ प्रार्थयसे? ततरा ऽह-यदिति। यन्मुनादिकं गृहमेधिनो गृहस्थस्य सुं, तत्करयोः प्रपर दृषित- 
1.\/ च 2.8 व्वञ्जानं 3/8. सृ ° 4.।१५ स्सयाज्जा ° 5.11 पूत 644४ तदे 
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व्याख्यानत्रयतिग्ष्टम्‌ 79-45-48 


याहस्तयाः कण्डूयनन सङ्कषणनव तञ्जन्यदुःखवत्‌ दुःखदःख अतावदःखात्मकं दुःखादरपारद्ःखं दुःखादकोमात 
वाऽर्थः। अत एव तुच्छम्‌। तर्हि तस्य दुःखत्वादेव ततो निविद्य मुमृ्ेयः, तत्रा ऽह-कृपणाः कामिनः 
दहदुःखभानोपीह गृहमेधिसुखेन तृप्यन्ति अर्लमिति न मन्यन्त; कण्डुतिवत्‌ कामस्य दुस्सहत्वात्‌। अतम्न 
सवान्थमेव न जानन्तीति भावः। ननु, केचित्कण्डुतिमपि सहन्त, कम्वर ऽह-सत्यं, धीर््वदनगरहाङ्तन्धिय- 
मनसिजं कामं सहेत,न त्वजितेन्द्रि इति भावः ।(४५।। 


तहि कश्चिनमौनादिभिरुपयेरिन्दरियाणि नयद्िरपवर्गः साध्यः, ततराऽऽह-मोनेति हे पुरुष ! परम पुर्प। 
मोनादय आपवर्ग्याः जितेन्धियाणामपवगोपाया एवेति सत्यमेव । अज्तिद्धियाणान्तु वाता जौवनोपाया भवन्ति 
“अयं मोनादिसम््रस्ततोऽसमदेयम्‌' इति मन्यमानेभ्यः परेभ्यः रब्धवित्तो भवतीति जीवनोपाया भवन्ति = तु 
अपवगोपाया भवन्ति सरतदधिवनये मोनादय आपवर्ग्याः न तु तसिन्रसति, भवदनग्राज् विषयवतृष्यन 
भवतिव्यमिति भावः। अपवगर्थतया अनुष्टिता अपि मोनादयोऽजितेन्धियाणां बाता एव, न तु आपगा 
किम्पुनदमभार्थं कृता आपवर्या न भवन्तीत्याह उतेति। दाम्भिकानां मौनादयो वार्ता अपि भवन्तौत्युत न वरा 
किग्पुनरापवर्गया न भवन्तीति दाम्भिकानां दाग्भिकत्े प्रकटे सति जीवनहेतवोऽपि न भवन्तीति उत न वा 
शब्दार्थः। तत्रे मौनं वाद्नियमः, व्रत मनशनादिरूपं, श्रुत मध्ययनम्‌ तपःकृच्छरादि, अध्ययन मध्ययनजं 
पण्डित्यं स्वधर्मः स्ववर्णश्रमोचितो धर्मः, व्याख्या अध्यापनं, रहो निर्जनदेशवसतिः, जपो मन््रनपः, समाधि 
ध्यानम्‌। मनसिजं विषहेत धीर इतीद्धियजयमूरकः कामजय इतयक्तम्‌। तथा अनितेद्धियाणां वाता भवन्तीत्यनन 
नितेन्धियाणानतु आपवर्गया भवन्तीति सूचितम्‌ । ४६।। 


(त: 


तर्हद्धियजयः कथं स्यादित्यपेक्षायां सर्वात्मकनिरतिशयानन्दषूप ब्रह्मोपासननिष्टस्य अधदर्वद्यजयः 
स्यादिति वक्तं ताव्तदुपासनाप्रकारं ववक्षु्चतनाचेतनयोः परमात्मशरौरत्वमाह-रूपे ईत । इम सदसती 
चिदचिद्रव्यरूपे बौजाङ्कुरा विवस्थिते अरूपकस्य करमधीनदेहरहितस्य तब बेदचछे ेदबोधित सूपे शरीर 
“य आत्मनि तिष्ठन्‌" आत्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद "यस्याऽऽत्मा श्रौरं, यः पृथिव्यां तिष्ट्‌ पृथवी मन्तरो 
य॑ पृथिवी न बेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌” (वबृ.ह.उ. 3-7-3) "यस्याक्षरं शरीरं" (सुबा.उ. 7.1) यस्याव्यक्तं 
शरीरम्‌" (सुबा.उ.2-7) इत्यादि वेदबोधिते धिते तव शरीर इतर्थः । बीडाड्कुर इत्यनेन कदाचित्कारणावस्थया 
कदाचित्कार्यावस्थया चोभयधाऽवस्थिते उभे अपि चिदचिदु्रवये तव शरीरभूते इत्युक्तं भर्वात। अरूपकस्य 


1 -1\4 गाइ 2- -2 48. 03. 4.87 जगौ इति 4. 4.87 (तर । 


7.9-45-48 श्रीपद्धागकतम्‌ 


स्पे इत्यनेन तच्छरीरकत्वं न तव कर्माच्युपधिपरयुक्तमपि तु निरुपाधिकमित्यु्त, यत उभयावस्थास्थितयोश्चिदचितो 
स्त्च्छरोरत्वमत एव न चाऽन्यत्‌। अन्यदत्त्वदात्मकं किञ्चिदपि वस्तुनास्ति। एव मुभयत् त्वच्छरीरभूत- 
येश्चिदचिततस्त्वां योगेनोपासनात्पकेन युक्तस्सन्तो मुनयो विचक्षते पश्यन्ति तत्र चातः - विमिव दारषु यथा 
दारुषु मथनाद्यपायेन वद्वि विचक्षते तद्रत्‌, अन्यतो योगादन्यत उपायान्तरा्स्यात्‌, साक्षात्कार इति शेषः। 


उपायान्तरेण साक्षात्कारो न स्यादित्यर्थः ।४७।। 


नचाऽन्यदित्यनेन अन्यत्‌ त्वदात्मकं नास्तीत्युक्तं, नाऽन्यतः स्यादित्यनेनोपायान्तराटश्यत्वञ्च। तदतदुभयं 
्रपञ्चयन्‌ स्वत्मकत्रहमसकषत्कारादेव निश्शेष इद्धियनय इत्याह त्वमिति दरधया्‌। तावत्सरवात्मकतवं प्प्यति- 
त्वमिति! त्वमेव वाय्वादिरूपेणाऽ वस्थितः, तच्छरौरकत्वनाऽ बस्थित इत्यर्थः । पूर्वं तवरूपे “तवरूपे" इति 
व्यतिरेकनिदेशादत्राः भदनिदेशा्रेदं तादात््यं शरौरात्मभावनिबन्धनमित्यवगम्यते। तत्र मात्राः श्ब्दादयस्तन्मात्रा, 
प्राणाश्न्धियाणि, हदयं मनः चिदनुगरं ज्ानोत्प्यनुग्राहकं हृद्यविशेषणं चिदनुगरहशचेति पाठे ज्ञानोत्पततयनुग्राहको 
महान्‌ बुद्धितत्वात्मक उच्यते। कि बहुना, सगुणः सत्वादिगुणप्यु्त प्रकृतिपरिणामात्मकः सर्वः पदार्थः 
विगुणः सत््वादिगुणरहितः तदपरिणात्मको जीववगंश्च मनश्च वचश्च तयोस्समाहारो मनोवचः तेन निरुक्त 
विषयीकृतं तदेतत्सवं त्वमेव त्वच्छरौरभूतमेव ।।४८।। 


विज. सुखानुभवार्थ हि मोक्षाकक्षा, तच्छब्दादि विषयेभ्योऽपि स्यात्‌ अतोऽजागलस्तनायितमोक्ष- 
सुखायको वा पवान्‌ महाप्यं कुरयाम्तमन्तरेण? इति तत्रा ऽह-यन्मेथुनादिति। मेुनादिगृहस्थसुखं यत्‌ 
तहृबध्वा देहकृपणा देहमात्रपोषणपरायणा स्त्प्यन्ति, नाऽन्ये प्रक्षावन्त इति शेषः। तदपि न सुलभमित्याह 
बहुदुःखेति। तत्र बुद्धिमतैवं कार्यमत्याह-कण्डुतिवदिति। मनसि्न॑कामम्‌।।४५।। 


ममुषुभिः प्रथमत दद्धियनय एव समर्धनीयोऽन्यथा मुक्तिसाधनानापपि मोनादीनां लोके जीवनोपायपात्रं 
भवतीत्याह-मौनेति। आपवर्या मुक्तिेतवः प्रायः सम्याभक्तयनुष्टिता इति शेषः। हे पुरुष! परं न चेत्‌ त एव 
अन्िद्धियाणा पुंसां वा्स्तत्काटजीवनमात्रोपाया भवन्त्युत अपि सम्भावनामात्रं न तु मुष्यत इत्यर्थः। 
लोकमोहनं मोनादिकमनुतिषटतां दम्मिकानां तदपि न सेतस्यतीत्याह अप्र जीवलोके वा यथा अनितेद्धियाणं 
1- -1॥/ 08 2.4.87 0 प्र 
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जीवनमात्रोपाया, न तथा दाग्भिकानां भवन्तीति। “वा विकल्पोपमानयोः (उपमायां विकल्पे वा) (अम.को, 
3-404) इत्यभिधानम्‌। न वा भवन्तीत्येकं वाक्यमिति वा।।४६।। 


~ ५ 


मोनादीनां ्शसाध्यत्वेनाऽसर्वाधिकारित्वात्‌ सर्वाधिकारिकोपासनाविषयं निरूपर्यात-रूपे इत । टमे 


सदसती कार्यकारणे तवरूपे त्वद्रशत्वात्वत्सत्निधानयोग्ये। अत्र प्रमाणमाह-वेदेति "दर बा व ब्रह्मणोरूपे" 


~. 


(बृह.उ. 2-3-1) इत्यादौ कार्यकारणत्वं किं विकारभावेन निमित्तनैमित्तिकभावे न चेत्याशद्क्य यथायोरयमतयुह- 
नीयमित्यत्र दष्टन्तमाह-बीजेति। व्याष्यातमेतत्‌-“विज्ञानमानन्ं बरहम" (वृह.उ. 5-6-18) इतिवत्‌ । वेददचत्‌, 
कि साक्षर इति? नेत्याह-न चेति। अन्यद्विलक्षणं ज्ञानानन्दादिलक्षणं नैव कृतोऽत्राह-अरूपकरस्यात। 
्रकृतरूपाभावादित्यर्थ। महतां प्रत्यकषञचाऽत् प्रमाणमित्याह-यक्ता इति। धक्तियोगेनोभयतररपदरये युक्त, 
उपासनारक्षणध्यानेनेति शेषः। युक्ता योगिनः उभयत्र सनिहितं त्व पश्यन्तीति वा। र्शनप्रकारमाह-वमिति। 
योगेन मथनाद्युपायेन। अन्ययोगं निवारयति नाऽन्यत इति। भक्तियोगादन्यतोऽन्येनेति। साक्षात्स्वरूपादन्यत्‌ 
प्राकृतं रूपं नैव । “अरूपमक्षर ब्रहम" इति श्रुतेः। अतो न साक्षर इति वा योजना। “साक्षात्स्वरूपपक्षया 


स्वरूपादन्यरूपं न" इत्याचार्यविवरणमत्र प्रमाणम्‌।।४७।। 


के ते कार्यकारणे इत्यत स्तत्नामनिदंशः। तत्सत्तप्रद्वेन तद्रशत्वेतदरपत्वाभिप्राय इत्याशयनाऽह- 
-त्वमिति। चिदनप्रशचेतन स्तन्मनसा वचसा निरुक्तं नत्वदन्यत्‌ , त्वां विना परवृततिमत्रस्ति स गुणस्संसारी 


शेक्कयादिगुणयक्तो वा। विगुणो मुक्त उतयत्रानन्तरक्षणविशिष्ट पदार्थो वा।।४८।। 
नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्व मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरगाय विदन्त हि तामेव विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ।।४९।। 
| तत्तेऽर्हत्तम । नमः स्तुतिकर्मपूजाः कम समृतशचरणयोः श्रवणं कथायाम्‌। 
संसेवया त्वयि विनेति षड्गया किं भक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत । ५०।। 


„144 णानुगु " 21॥19हित्वा एवं ## हत्वादेवं 3.11. मुनयो 4.-411५ तततेऽहसत्म ! नमः स्तुतिकर्मपुनः कर्मसमृति्ररणयोः; 
॥॥/8 तत्वे मनोदरशने दृगपि स्तुतौ च वाकर्मणि ह्यपि करौ; ## तते महत्मनमः स्तुति कर्म पूनाः कर्स्पृतिश्चणयोः 
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एतावदर्णित गुणो भक्तया भक्तेन निर्गुणः। 


५ & 1 
प्रहादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ।।५१।। 
श्रीभगवानुवाच 


2 2 + ५ 
परहाद ! भद्र! भद्र ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम ! 
वरंवृणीष्वाभिमतं कामप्रोऽस्यहं नृणाम्‌।।५२।। 


्रीध, अभक्तस्तु स्वसिप्ननुगतमपि त्वां न जानन्तीत्याह-नैत इति। एते गुणाद्यभिमानिनो देवाः 
3 
आद्यन्तवन्तो जटोपाधित्वा दनाद्यन्तं निरुपाधिकं त्वां न विदन्ति। हि यस्मात्‌ सुधियो व्राः एवं विचायं शब्दा 
4 
दध्ययनादिव्यापारात्‌ विरमन्ति, त्वामेव समाधिनोपासत इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः "किमर्था वय मध्येष्यामहे 
किमर्थावयं यक्ष्यामहे" इति। "नाऽनुध्ययदरहृज्छब्दान्‌ वाचो विप्रुपनं हि तत्‌” इति। स्मृतिश्च “यदा ते 
मोहकलिलं बुदधर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च" इत्यादिः । ४९।। 
उपसंहरति 8 $ नपस्स्ततिकर्मपजा ९ (र परिचर्या 
-तदिति। हे अ्हसत्तम! नमस्सतुतिकर्मपुजाः प्रणिपात स्तुतिकरमा्पणानि कर्म च - 
चरणयोः स्पृतिश्च कथायां श्रवणञ्च इत्येवं षटङ्गया सम्यक्सेवया विना परमहंसानां गतं प्राप्य त्वयि जनः कंथं 
भक्ति टभेत? यस्मादेवं भक्ति विना न मोक्षः न च भक्तिः संसेवया विना, अतः प्राकप्राधितं त्वहास्ययोगमव 
देहीति प्रकरणार्थः| ५०।। 
7 
एतावदिति एतावन्तो णताः गुणाः यस्य। यतमन्यु सुपसंहत कोपः।।५१।। ` 
प्रहादेति। कामान्‌ पूरयतीति तथाः यद्रा पुरुषाथप्रवाहोऽ स्मीत्यर्थः। ५२।। 
वीर, नैत इति। गुणाः सत्त्वादयः गुणिनः प्रकृतगुणपरिणामात्यकाः महदादयः आदिशब्देनाऽहङ्कार 
तन्मात्रा ऽ काशादिभूतानि विवक्षितानि। सहदेवमर्त्याः देवमर्त्यदिभिः सहिताः मनः प्रभृतयश्च करणानि करणिनश्च 
५ ८ ५ न ^ 8 8 प्रत्येकान्बयाभिप्रायेण 
ये इत्य्थः। त एते सवं त्वां न। विदन्ति । गुणाः न विदन्ति, गुणिनोऽपि न विदन्ति इति प्रत्येक 
॥ च > 
 नजुद्रयोपादानम्‌ सकरणास्सवं देवमनष्यादयः स्वान्तरात्मतया वसन्तमपि नत्वामुपायान्तरेण विदन्ती्यरथः। 
14049 गत 2.-2। वत्‌ पराद्‌] 3.५.84, थं 4.५,8 उपर ° 5.५.8५. ण्म 6.6,8,1904 सरव 7.11 एतावता 8.-8॥ का 
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तत्र हेतुं वदं स्तान्‌ विशिनष्टि आद्यन्तवन्त इति, कर्मयत्ोप्तिवनाशिनः कर्मणसटुकुचितज्ञानत्वा्नावदन्तीति 
भावः। मुनयः सर्वान्तरात्मभूतत्वतस्वरूपमननशीलास्तु ह उरुगाय त्वामेव सर्वत्मत्रह्ानुसन्धानरूपयोगेन 
त्वत्साक्षात्कारविरोधि कर्मनिरसनेन विमृश्य विमर्शनपूर्वकं स्ा्कृत्य शब्दात्‌ शब्दादिबिषयात्‌ विरमन्ति । 
एव मेव हि निश्शेषमिन्दिय जय इति भावः।।४९।। 

एवमुपासनात्पकभक्तयेकवेद्यत्वं निरतिशयानन्दरूपत्वत्सवरूपविषयकभक्तियोगगतस्य अर्थादव 
शव्दादिविषयेभ्यो विरामश्चोक्तः। सा च भक्तिः वक्ष्यमाणषडङ्गसेवया विना दर्भेतिवद्रपसंहरत- तदिति । हे 
महम तव नमस्स्तुतिकर्म नमस्क्रिया नमस्कारः, स्तृतिक्रिया च पूना अर्घ्यपाद्यादि निवेदनात्मिका, कर्म 
परिचर्यात्मकम्‌ ; यद्रा-प्रथमकर्मशब्देन पादसेवनादिपरिचर्यात्मकं कर्म उच्यते, पूजाकर्म पृजात्मकं कर्म, 
चरणयोः स्मृतिः स्मरणं, कथायां विषयभूतायां श्रवणं कथाविषयकश्रवणद्धेति इत्यं षडङ्गयासवया विना 
परमहंसानां प्रप्े त्वयि भक्ति जनो लभेत किम्‌? तयैव लभत।।५०।। 

तदेवं परहमादेन संस्तुतो नृसिह स्तमुवाचेत्याह देवषिः एतावदिति। भक्तेन प्रहादेन भक्तया एतावदतावन्मतरं 
वर्णितागुणा यस्य । एतावच्छन्देन गुणानामानन्त्यं सुचयति-निर्गणो हेयगुणरहितः श्रनृसंहः यतमन्युरूपसंहतक्राधः 
प्रीतः स्तुत्या हृष्टः "स महात्मा सुदर्भः" (भ.गी. 7.19) इत्युक्तरीत्या दुर्टभस्वभक्तलाभन वरा प्रीतः प्रणतं तं 


परहादमभाषतोवाच।।५१।। 


तदेवाऽ ऽ ह-परहादेति त्रिभिः । हे परहाद) वत्सा ते भद्रमनिषटनिवृत्तरिष्टपरिश्च भवेत्‌ कुतः? टे असुरोत्तम! 
यतोऽहं ते त्वया प्रीतः प्रीति प्रापितः, अत एवाऽभिलषितं वरं वृणीष्ववरय। अहं नृणा मिना कामपूरः, 
काग्यन्त इति कामाः धर्मादयः तान्‌ परयति ददातीति तथाऽहमस्मि ।॥५२॥। 


विज, प्रथिव्यादिमहन्त्वान्तं पदार्थनातं कार्यकारणात्मना द्वित्वेन क्रोडीकृतं भगवद्रूपं ततो भित्र 
मिल्युक्तम्‌। इदानीं तदवस्थित परमात्मानं तदभिमानिनो देवा भपि सकल्येन न जानन्तीत्येवं विधानन्तमाहात््या- 
पबुराशिरिति निशित्य तमुपासते सन्त इत्याह नेति। गुणाः सत्वादिगुणभिमानिनः, गुणिनो गुर्णवकाराः। सहदेवमर््या 
इत्यत्र देवशब्देन पृथव्िग्रहवनतहद्रादयो गृह्यते, सुधियो निशितशास्रर्थाः, शनददादि शब्दराशिपरमाणाेते 
आद्यन्तवन्त स्त्वां न विदनतीतयेवं विमृश्य विचार्योपस्य तत्प्रसादेन सन्दश्य विरमन्ति, संसारादिति रेषः। 


1. हर ! ` 
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“यद्राचाऽनध्युदितम्‌” (केन. 3.1-4) इत्यादि श्रतेः । शब्दा्विमन्तीतयत्र शबत्यागोनाऽर्थः। किन्तु वेदेन 
निर्णीततत्त्स्य तत्त्वे निरन्तरस्यन्दमानवृद्धिजलराशेः पसो हरिगुणानुस्मरणाऽऽयासो नास्तीति बा।।४९।। 


्रीनारायणप्रसाद एव पुरुषार्थसाधनमित्युकत, तस्य भक्तिज्ाने तयोश्च षडङ्गोपासना साध्यं ध्यानं विना 
नाऽन्यदन्यथा न स्यादित्याशयेनाऽ ऽह-तत््वे इति। हि शब्देन अन्यथा जीवच्छव इत्याह । अपिशब्दात्‌ पादौ 
तव क्षेत्रानुगमने नियोज्याविति ग्राहम्‌। एवं षडङ्गया सेवया विना मुमुक्षुः परमहंसानां गतौ आश्रयभूते त्वयि 
भक्ति ज्ञान लभेत किम्‌? साधनान्तराभावात्‌ नाऽऽ प्रोतत्यन्वयः। भक्तिजञानयोः हेतुहतुमद्धावादेकग्रहणेन 
द्रयोग्रहणं ुन्यत इति भावः। "परा पूर्वेषां संया वृणक्ति" इति श्रुते ।५०।। 


हररसुरषु परेषाशयात्‌ प्रहादस्याऽपि तञ्ञतित्वेन तत्सतत्या कोपोपशमः स्यक्किम्‌ ? प्रत्युत आक्षेप 
करत्वेनाऽऽगर शष्केन्धनप्क्ेपणवत्‌ ज्वलनाय स्यादिति तत्राऽऽह - एतावदिति । योग्यतानुकृल्येन भक्तयाभ्तेनेति 
विशेषणद्वयेन शङ्कानिरस्तेति ज्ञातव्यम्‌। जातित्वमप्रयोनकं भक्तिरेवेति सुचनेन देवदत्तवदुन्मत्तो न भवति 
भगवानिति सिद्धम्‌।।५९१।। 


^ 


म्युशानते किं गमकमिति तत्राऽऽहप्रहादेति। वरदानसामध्हेतुमाह-कामपूर इति। नृणां, भक्तानामिति 
शेषः।(५२।। 
मामप्रीणत आयुष्मन्‌ दर्शनं दुर्लभं हि मे। 
ष्टा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्ुमर्हति।॥५३।। 
। | 
प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः। 
2 

श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामाशिषां पतिम्‌।।५४।। 
> ४ ३. ड 

नारद उवाच 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि व्लोकप्रलोभनैः। 
एकान्तित्वाद्गवति नेच्छत्तानसुरो्तमः।।५५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण श्रीवेयासिक्यां अष्टदशसादस्परं 
श्रीहयग्रीवत्रहमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे ्रहादचरिते भगवत्सतवो नाम नवमोऽध्यायः ।।९।। 
1148 माधवम्‌ 2॥1॥8 सर्वेषा 3--3 48.8.14 0१ ` | 
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्रीधः मामिति। अप्रीतः अग्रीणयतः। तपुमपूर्णकामत्वेन शचितुम्‌।॥५३।। 
परीणन्तीति। प्रीणन्ति तोषयन्ति।।५४।। 


एवमिति। एकान्तित्वात्‌ निरपाधिकभक्तत्ात्‌ ।५५।। 
इति श्रीमद्धागदते सपमस्कन्ध 
शरीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 
वीरः हे आयुष्मन्‌! मामप्रीणत प्रतमकुर्वतः पसो दु्भं हि ममदर्शनं, मां र जन्त पुनरात्मानं 
तपुमपर्णकामत्वेन शोचितुं नाऽहति।।५३।। 
अथाऽतो धीरा नितेद्धियाःश्रेयस्कामयमानाः महाभागा विवेकिनः साधवः सर्वासामाशिषां पुरुषाधानां 
पति दातारं म सर्वभावेन करणत्वेन परनि तोषयति ह ख्‌ ।५४।। 
एवं वराय चोदितोऽपि नैच्छदसुरोत्तम इत्याह नारदः - एवमिति। लोकानां विषयातुराणं प्रलोभनं 
विमोहः वैवमित्यं ्रोभ्यमानोऽप्युरोत्तमः हाद एकान्तभक्ततवादननयप्रयोजनभगवद्धक्तियुकततवात्‌ तान्‌ 
धरमादीन्‌ वरत्रैच्छत्‌ नेयेष ।।५५।। 
इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदृषा लिखितायां भागवतचदद्रचद्धिकायां 
व्याष्यायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 
विज, मत्मसाद एव दर्शनकारणमित्याह-मामिति। मामप्रीणतोऽप्रीणयतः महरशनफल्च पान्धदशन 
करेत्याह-दटेति ।५३। 
यतो नं तना या तस्म्रीरा माधवं मा प्रीणन्ति प्रंणयन्त, केन सर्वभावेन परणभक्तया। माधव 


इत्यस्याऽथो मङ्गलं देवतापतिरित्यभिप्रायेणाह -सषामिति सर्वेषामविशेषेण या या अभि्छषिता 
अशिषस्तासां तासा माशिषां पति पातृत्वेन दातारमितयर्थः ।॥५४।। 





1.4 णधकत्वत्‌; 8 गिभक्ततवत्‌। 2--2 # 015 3. णैः 
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प्रहादोऽपि सामान्यभक्तो न भर्वात, किन्तु भक्तात्तम इति प्रकटनाय भगवता विप्रुब्धोऽपि तान्वरान्‌ 
नैच्छदित्याह-एवमिति। एकान्तित्वा्रेसगिकथक्तत्वात्‌ | ५५।। 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहतायां 
श्रोवजयध्वजतीर्थविरचतायां पदरत्ावल्यां टीकायां 


सप्तमस्कन्धे नव्रमाऽध्यायः।।९।। 


# म 
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दशमोऽध्यायः 


नारद उवाच 


भक्तियागस्य तत्सर्वमन्तरायतयाऽर्भकः। 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह*।।१।। 


प्रहाद उवाच 


मा मां प्रणोभयोत्त्याःऽसक्तं केषु तैवीः। 
2. 2 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मृमुुस्ामुपाश्रितः । ।२।। 


भृतयलक्षणमिततासुभं कमेषु चोदयन्‌। 
भवान्‌ संसारबीजेषु हदयग्रन्यिषु प्रभो।।२।। 


$ 6 
नाऽन्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः। 
॥। 
भष स्तमरयन्धे त्वमेकः पारदर्शनः।। 
यस्त आशिष आशासते न स भृत्यस्स वे बणिक्‌।।४।। 


भस वे खामी स वै भृतयो गुणलुब्धो न कार्मुको । 
आशासानो न वै भूतयः स्वामिन्याशिष आत्मनः।। 
न स्वामी भृत्यतः साग्यमिच्छन्‌ यो राति चाऽऽशिषः।।५।। | 


अहन््कामस्त्द्भक्तसत्न्च स्वाम्यनपाश्रयः। 
 नाऽन्यधेहावयोरर्था राजसेवकयोरिव ।।६।। 


*विजय ध्वज पाठः “उवाच हि इति स्यादिति जायते 1.॥॥9 मा मां 2. 2\ विमुमकुरुपा 3.॥1.४ भृत्यं 4.4.8.6.1 णचोदयत; 
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7.10.1.8 श्रमप्रागवतम्‌ 
4. 1 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ। 
कामानां हद्यसंरोह भवतस्तु वृणे वरम्‌।॥७।। 
2 
इन्दियाणि मनःप्राणा आत्मा धमां धृतिर्मतिः 


हीः श्रीस्तेजः स्मृतिस्सतयं यस्य नश्यन्ति जन्मना।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिताः भावार्थदीपिका 
दशे त्वनुगृहयाऽमुं भक्तमन्तहिे हरो ।प्रसङ्गाद्वरिणा रुद्रे कृतोऽनुग्रह ईरयते । 
भक्तीति। तत्सर्वं वरजातम्‌।।१।। 
मेति। उतयत्या स्वभावेनैव आसक्त माम्‌। तेषां कामानां सङ्गाद्रीतः।।२।। 
ननु किमहं भक ्रोभरयामि, न हि, न्तु वर वृणीष्वेति बदतस्तवाऽभिप्रायोऽन्य एवेत्याह । भृत्य- 


लक्षणेति। हृदयस्य ग्रनथिवत्‌ बन्धकेषु। अन्यथाऽनर्थसाधने प्रवर्तनं न घटेत इत्यर्थः। कथमेवं भृत्यलक्षण 
ज्ञानं स्यात्‌, तत्राऽ ऽह - य इति। ते त्वत्तः।।३,४।। 


स इति। ननु कामनयाऽपि सेव्यसेवकयोः स्वामिभृत्यभावः प्रसिद्धः, सत्यम्‌। सोपाधिकोऽसो न तु 
तिक इत्याह । स्वामिन्यात्मन अशिषोऽपेक्षमाणो नैव भृत्यः।भृत्यहेतुकमात्मनः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो भृत्याय 
ददाति स च नैव स्वामी ।॥५।। ` 


आवयोस्तु तात्विकोऽसो इत्याह - अहन्तिति। अनपाश्रयो निरभिसन्धिः। अन्यथा कामाद्यधिसन्धिना 
अर्थः प्रयोननं नस्ि।।६।। 


सनाप किमपि ८ 
ननु तथाऽपि परमोदारस्य मम सन्तोषा्थं किमपि वृणीष्वेति चेदत आह - यदीति। कामोऽभिसन्धः 
कामाङ्कुराणां असंरोहं अनुत्पत्ति भवतः सकाशात्‌।।७।। ` 


ननु कामोत्पत्तौ सत्यां को दोषस्ततराऽऽह - इद्धियाणीति। इद्धियादीनि यस्य जन्मना नश्यन्ति इति 
आत्मा देहः।।८।। 


1.\ भः; 2. 4.8.641 गणः; 3.॥॥॥8 येष, 4- -4.48.4. भौ; 


278 


व्याव्यानत्रवविशिष्टम्‌ 7.10-1-8 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्धिका 


1 वरानन हतं ॥ {वहिन „ 2 3 ~ दर्वि 

वरानिच्छायां हेतुं वदन्‌ तं विशिषन्‌ भगवन्तं प्रहादः प्रत्याह देवर्षिः - भक्तियोगस्येति। तद्धगवता 
चोदितं धर्मादिवरजातं सर्वमनन्यप्रयोजन भक्तियोगस्यान्तरायतया विघ्ररूपतया मन्यमानः स्मयमानः, अहो 
मदभिप्रायजञो मदन्तरात्मा सन्‌ मामेवं प्रलोभयतीति स्मयमानो हृषीकेशं भगवन्तमुवाच । ।१।। 


तदेवाह - मेति दशभिः। उत्य्या स्वभावेनैव । कामेषु सक्तमासक्तमिति वा छेदः। उत्पत्प्रभूत 
कमेष्वासक्तं मां तैः कामरूपैः वरैः मा प्रलोभय प्हुबधं मा कुर। यतोऽहं तत्सङ्गन कामासक्तया अनर्थावहया 
भीतः तत्र कामेषु निविण्णः संसृतिबन्धान्पो्तं इच्छुः त्वामुपाश्रितः शरणं गतः।।२।। 


वरं वृणीष्व अभिमतम्‌ इति बराय चोदयतः तव चोदनाद्रारा याचमानाय महयं न बरप्रदानेऽपधिप्रायः, 
किन्तु भृत्यस्य मम मनःपरीक्षायामित्याह - भृत्येति। कामेषु भृत्यं मां चोदयन्‌ भवान्‌ भृत्यस्य अनन्यप्रयोजनत्वरूपं 
लक्षणं जिज्ञासुः सर्वज्ञोऽपि भवान्‌ मन्मुखेन मन्मनःपरिजिज्ञासुरेव भृत्यं मां मन्मनः परीक्षार्थमेव मां भृत्य 
कामेषु भवान्‌ चोदितवानित्यर्थः। अचोदर्यदिति पाठः सुगमः। अन्यथा कारुण्यनलधेहितोपदषटुः भक्तानुग्राहकस्य 
अनर्थावहेषु कामेषु भृत्यं प्रति वरयाच्जायै चोदना न घटत इत्याह - अन्यथा एवं चोदयतः तव भृत्यलक्ष्णाजज्ञा- 
सुत्वाभावे तव करुणात्मनः कारुण्यमूर्तरखिललोकहितोपदेष्टुः अहितरूपेषु दुःखरूपगर्भनन्मजरामरणादि- 
सूपसंसारस्य बीजपूतेषु हदयग्रयिषु हदयपरयिवोचेषु न घ्रटेत चोदनेति शेषः। अतो भृत्यरक्षणाजजा- 
सुस्सत्नेव कामेषु मामचोदयदित्र्थः। अत्र घटते करुणात्मन इत्यस्यानन्तरं क्रचित्‌ “नष्टछेस्तमस्यन्ध त्वमकः 
पारदर्शनः” इति पठ्यते। तत्रायमर्थः - इतोऽपि न कमेषु चोदना भवतो घटत इत्याह - नषटछरिति। अन्ये तमसि 
संसारात्मके नरके नष्टः स्वातमपरमात्मयाथा्यज्ञारहितस्य पसः अन्धतमस्तरणोपायानभिज्ञस्य वा पसः 
त्वमेवैकः पारदर्शनोऽन्धतमसः पारभूतमात्यानं दर्शयतीति तादृशः। यत एवम्भूतः त्वं ततः तव न घ्रटत इति।३।। 


न तु अशिषः कामयणानोऽपि भृत्यो मम दश्यत एवेत्य आह - य इति। त त्वत्तः निरतिशयपुसषार्थस्वरूपात्‌ 

यः पुमान्‌ अशिषः कामानाशासतेतवतसेवापरवकं प्रार्थयते। स तव न भृत्यः न भृत्यलक्षणरक्षितः। कि तहि? स 
9 यावत्सप्रयोजनमन्यमनुर्ते तद्रत्ोपाधिकानुवृत्तिमानित्यरथ ( 

तु बणिक्‌ वणिक्तल्यः। यथा वणिक्‌ याठ तद्रत्सोपाधिकानुवृत्तिमानित्यथः। ।४।। 


1. अनिच्छा ०2.५४ प्रहारं 3.\/४ उवाचे ° 4.4.8.1 भ अभिमतम्‌ 5. ^.8.7 भ जरा 6--6 4.8.1 गा॥7. ५९87 ण्च्य० 8.4.87 
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एवं भृत्यत्किञ्ित््रयोजनमपे्षय तस्म कामान्ददतःस्वमित्वमपि निरुपाधिकं नास्तीत्याह - आशासान 
इति। आत्मनः स्वस्य स्वामिन्याशिषः कामानाशासानः कामयमानः न वै भृत्यः भृत्यो न भर्वाति। इदं 
छन्तार्थम्‌, अस्यार्थस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌, यथाऽयं भृत्यो न भवति इत्यर्थः । तथा भृत्या ्स्वाम्यं स्वामिनः प्रयोजनं 
स्वाम्यं, तदिच्छन्‌ कामयमानो यो भृत्यायाऽऽशिषो राति ददाति स वे न स्वामी स्वामिशब्दवाच्य एव न भर्वति 
नित्यं निरुपाधिकं स्वमस्यास्तीति स्वामी इति नित्ययोगारथंमत्वर्थीयाऽऽमिनच्‌ प्रत्ययान्त स्वामिशब्द वाच्य एव 
न भर्वति, तस्य सोपाधिकस्वामित्वादिति भावः। अत्र राति चाऽ ऽशिषः” इत्यस्यानन्तरं “स वे स्वामी सवे 
भृत्यो गुणटु्धो न कामुको" इति क्रचित्पठयते। तत्रायमर्थः - को तहि स्वामिभूत्यो इत्यत आह - स वा इति। 
यौ गुणलुब्धो परस्परानुरागजनक सदहरुणमात्रमोहितौ न कामुको परस्परं प्रयोजनान्तरमनपेक्षमाणो अनुवतेत स 
एव भृत्यः, स एव स्वामीति ।।५।। 


( 


आवयोस्तु स्वस्वामिभावः स्वाभाविक इत्याह - अहमिति। अहन्तु कौटशो वा भवतु लोके भृत्यः, 
अहन्तु भकामोऽनन्यप्रयोजनः त्वद इतिशब्दः ।त्वमनपा्रः स्वामीति ।तद्रोऽहमकामोननया्योजनः 
“स्वत्वमात्मनि सञ्जातं स्वामित्व ब्रमण स्थितम्‌ ।" (विष्णुध) “नाऽन्यथालक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथेव च" 
(विष्वक्सेन संहिता) इत्युक्तरीत्या प्रुदधनित्यनिरुपाधिकत्वहास्योऽहम्‌ त्वन्तु निरुपाधिकस्वामीत्यध्यवसायपर्वकं 
नित्य स्वस्य स्वाप्यनुवरतनं स्वस्वरूपानुबन्धीत्यध्यवसायन परिहृतान्यप्रयोजनः तवद्धक्तोऽस्मीतयरथः । अर्तऽन्यया 
प्रकारान्तरेण आवयोरिह स्वस्वामिभावे अर्थः प्रयोजनं नास्ति! रानसेवकयोरिबेति व्यतिरकच्छान्तः। यथा 
राजसेवकयोः प्रयोजनान्तरमूरकः स्न्वाननः , तथा नाऽ वयोरिति, तदेतत्‌ सर्व सवञस्त्वं जानास्यर्बेति 
भावः।।६।। 

अहो स्वज्ञस्याःपि किमेतद्ररयाच्जायै चोदयतः सत्यसङ्कल्पस्य मम वचसः प्रत्याख्यानं तब शोभते? 
इति भगवदभिप्रायमभिपरयन्‌ यदि भवतो महं वरप्रानेऽभिलाषः। तर्हीदं वरये इत्याह - यदीति। हे ईश 
वरदः त्व यदि महयं कामानिषटन्वरान्‌ रासि ददासि, ताह भवतः त्वत्तोऽहं मददये कामाना कामाड्कुराणां 
असरों अनुत्यत्तरूपं वरं वृणे धर्मापिपुरुषाथेच्छानुदयरूपं बरं याचे इतवर्थः।।७।। ` 


1.4.8.7 भृत्यस्वा ° 2. 4.8. श्टरत्य 3.4.87 800 तु 4. 4.87 0 सर्वं 5.4.8.7 शरत 6.4.87 ग यदि 7. दास्यसि 
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ननु कामोत्पत्तौ सत्यां को दोषः? तत्राऽह-इद्धियाणीति। यस्य हर्दये सञ्जातकामाड्कुरस्य 
कामान्कामयमानस्य इद्धियादौनि जन्मना जन्मपर्परया नश्यन्ति, कामिनोऽन्ततः स्थावरत्वप्राप्र इन्दरियमनः 
प्राणात्मन एव असत्प्राया भवन्ति, कि पुनः धर्मादय इति भावः। न हि इतोऽन्यः कश्चिदनथा विद्यत ति 
तातपर्यम्‌। तत्र आत्मा प्रत्यगात्मा धमो वणश्रमानुगुणो भगवदाराधनरूपः, धृतिः धैर्यमिन्रयजये द्रद्रसहिष्णु- 
ता वा। मतिः स्वात्मपरमात्मविषया। हीः अनुचितकृत्यविषया ञ्चा, श्रीः ज्ञानसम्पत्तः रश्व वा, 


तेजोऽनन्यपेक्षता। स्मृतिः हेयोपादेयाऽविस्मरणात्िका।, सत्यं भृतहितत्वं, सत्यवचनं वा ८ ।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्रावली 


असिमन््याये भक्तयव पुरुषाथां न द्षेण इत्येतत्प्रतिपादनं पुनः पुनः भक्तः प्रधान्यज्ञापनाय, 
अन्यदासुरमोहनारयेति तात्पर्यम्‌। बराननिच्छन्‌ परहादो हरि कि प्रत्युवाचेति हाद युधिष्ठिरश परदर्नारदः तत्र 
वक्तीत्याह - नारद इति। वयसा अर्भको, न तु ज्ञाननेत्येतद्विशेषप्रकाशनाय हीति विशेषणम्‌। `हि दतोः 


(वेज.को. 8-7-9) इत्यमरः।।१।। 


ज्ञातसर्वन्दरियवृत्तित्वात्‌ हषौकेशेन त्वया मन्मनोगतं ज्ञातमिति यत्‌ अतो मनः परीक्षणाथं एतेः मनः 
प्रलोभनं न कुविति प्रार्थयते इत्याशयेनाऽऽह - मा मेति गुरुवचनमज्ञातेषटवोधकत्वेन प्रमाणं स्यात्‌, इदं स्वभावत 
एव। ज्ञातेष्टबोधकत्वादयर्थमिव प्रतिभातीत्याशयवानाह - उत्यत््येति। आसक्तमिति लोकवृत्तान्तप्रद्शनपरं 
्रहादस्याऽर्भकावस्थामारभ्य विष्णुधर्मैकनिषटत्वात्‌। यतो विषयसङ्गिनामनर्थपरम्परा दृश्यत तत्तस्माद्रिषण्णः। 
विषयिणो विषयासिद्धया तत्कालिकप्रसूतिनिर्ेदबत्‌ नाऽयं निवंद इत्याह - मुमुकषरिति। अनन प्रह्रादस्य 
अधिकारलक्षणसामग्री विद्यत इति द्शितम्‌।।२।। 

ननु, भगवदराकयं काऽपि विप्रलम्भकं न भवति “अस्या ऽवक्रचेतसः” (कठ.उ. 5-1) इति श्रुतः । 
भवता तथेव प्रोच्यते। तथाच भगवद्राक्यस्य विश्वसनीयत्वं स्यादिति तत्रा - भृत्येति। चोदयात्‌ चोदयत । 
“ धियो यो नः प्रचोदयात्‌" (बृह.उ. 6.3-6) इति श्रतेः।।२।। 


1.५ न्त्यां 2.4.87 हदि. 
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वद्चनार्थमेव तथोच्यत इति किं न स्यात्‌? अव्राऽऽह - नान्यथेति। अखिटगुरुत्वान्यथानुपपत्या न वर्नं 
युक्तमित्यर्थः । इतोऽपि भूत्यलक्षणनिज्ञासेव प्रयोजनं त्वद्रचनस्य, अन्यथा तवेष्टननघातकत्वदोषापत्ति स्यात्‌ 
सा निरदोषत्वेन न युक्तेत्याशयवानाह नषटेति। न केवल मतरगुरुवन्मर्गमात्रदर्शकः किन्तु गम्य्च। अतो 
विपरलोभनं न युक्तम्‌, अतोवाऽऽह - -षेति। पादिनः परन्नानतं ्रष्मिच्छतः ननु मत््रापनिकामाय आशीर्दनवचनमस्त 
नाम प्रलोभनं तत्कामुकस्य अीटदानाव्चनेऽनाकादिक्षताभिधानं स्यादिति तत्राऽऽह यस्य इति। ते तव 
सकाशात्‌ आशिषः सम्पदः सेवाया। तहि स क इति तत्रह - स इति। "वणषणसम्भक्तो इति धातोः 
सम्भजनं विक्रेयं द्वय प्रसारय दानलक्षणं, तत्कर्ता बणिग्वे। हि अयच किच्चित्सुकृतकरणलक्षणदानेन भवादशाङ्नात्‌ 
पण्यलक्षणफलदानं करोतीति यस्मात्तस्ा्रणिगित्य्थः। आशास्ते इच्छति। अनेन फलदस्य स्वामित्वञ्च 
विघटितं भवतीति दर्शितम्‌। तहि कयोः स्वामिभूृत्यभावः? इति तत्राऽऽह - स वा इति। 'टुभ-गाघ्ये' इति 
धातोः भक्तयादि गुणोद्रकाकादिक्षणो गुणलुब्धो, मिथः फलानि न कामुको ।।४।। 


ननु उभयोः फ़लकामित्वे को दोषः? इति तत्राऽऽह-आश्चासान इति (स्वामिनि समवता आशिषः 
आात्यनः स्वस्य आशसानो यः स भृत्यो न तै नैव, किन्तु प्रतिभर एव । वरदानादिना भृत्यत्‌ स्तस्य स्तामित्त- 


पिंच्छन्‌ यो भूृत्यायाशिषो राति ददाति स स्वामी न च। कल्पित स्वामित्वेन तच्छब्दस्य मुख्याथालाभात्‌।।५।। 


` प्रकृते किमभूदिति तत्राऽऽह - अहन्तिति। अनपाश्रयो भूत्यपराप्यफलानाश्रयः स्वामी, अव्याहत 
सवमतः एतदव द्रढयति, नान्येति निष्कामत्यन भृत्यां म अनपा्रयत्वे स्वित्‌ तव, एतस्मादन्यथा 
प्रकारन्तरेण आवयो अर्थो नस्ति। फं तत्मकारान्तरम्‌? तत्राह - राजेति। इह रोके यथा राज्ञः सेवकस्य च 
स्वज्ञानातिरङ्नप्ीत्ादिलक्षणः चेतनादलक्षणस्वार्थाऽस्ति। तथेति।।६।। ` 
ननु, शालेषु प्रतिपाद्यमानसेव्यसेवकभावो ज्ञाृजञेयभावो दातृ्वीकर्ृभाव इत्यादि सम्वन्धि सम्बधः 
रकषणा्थसम्भवादावयोः अथे ना्तति निषेधः कथं करिये? इत्याशङ्कां परम - यदीति । “नान्यथेश्वरभाषितम्‌" 
इति वचनात्‌ भवदुक्तमन्यथा मा भूदिति भौत्या च वृणे इत्यतो बाऽऽह यदीति। रा दान इति धातुः । काम्यन्ते 
इति कामाः अभिमता एव बराः तान्‌, कामाना विषयाणाम्‌ असंरोहं सम्यगनुतपादं नाम वरं वृणे इत्यन्वयः ।।७।। 
1. 4.8, भा॥ तव 2. 4.8, शान्त ° 3. 4.8 भा सम्बन्धि 4.4.8, भा इति. 
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केन दोषेण तेषामनुत्पादः ्ाथ्यत इति तत्र ऽह - इद्धियाणीति। वेषां कामानां विषयाणां, जन्मना 
इद्धियादयो नश्यन्ति, तेषामिति शेषः। “सरवन्धियाणां नरर्याति तेजः" इति श्रुतेः आत्भक्तिः।।८।। 


विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
तरव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्यते ।९।।* 
नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेऽ द्ुतसिहाय ब्रह्मणे परमात्मने ।।१०।। 
निह उवाच 
नैकान्तिनो मे मयि जाव्विहाशिष आशासतेऽमुत्र च वे भवद्विधाः! 
` , तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दत्येश्वराणामनुभुङ््व भोगान्‌।।१९।। 
कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌। 
सर्वेषु भूतेष्वधियज्तमीशं यजस्व योगेन चकम हिन्वन्‌।।९२।। 
भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेबरं कालबलेन हित्ा। 
कीतिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः।।९३।। 
य एतत्कीर्तयेन्महयं त्वया गीतमिदं नरः। 
त्वाञ्च माञ्च स्मरन्काले करमबनधा्म्यते ।९४।। 
 प्रहाद उवाच 
वरं वरय एतत्ते वरदधनमे्वर । 
यदनिन्दत्पिता मे त्वामविदवास्तेन एश्वरम्‌। ।९५।। 
बद्धामर्षाशयः साक्षात्‌ सर्वलोकगुरं प्रभुम्‌। 
भ्रातृहेति मृषादृषटस्द्धकते मयि चाघवान्‌। ।९६।। 


1॥॥1/8 श्रितान्‌ 2.॥#/2 न भवायाऽव ० *]९10॥० ०08४९७९ 61001411 14.113 6005 911 नारदनोप म तव मर्वाममं 
स्मे। --3 11/44 श्ीभगवानूवाच 4.५४ ये 5.11 ह्य 6--6 4,8.07 च ये भवद्विधा; 1१9 तथा भवादृशाः 7.4.8,0.4.7 अथा? 8.14 
20 वै 9.^8.311.11॥1/8.7 ५ जवेन 10.4,8.8.47 णतम ° 11- -11५/ गा 12.11 छश म ° 13. 4.8.57 वि ९५४ वर 
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श्री कामाभावे गुणमाह - विमुञ्चतीति। धगवत्वाय त्वत्समानेशवर्याय। तथा च श्रुतिः “यदा सर्व 
प्रमुच्यन्ते कामा योऽस्य हदि स्थिताः। अथमत्योऽमृतो भवत्यत्र बरह्म समश्नुते" (कठ.उ. 6-14) इति।।९।। 


निदोषान्‌ कामान्‌ दातुमिच्छन्तं परत्याष्यास्यत्रमस्यति - नम इति। 


सत्यमेकान्तभक्तस्त्वं तथापि मदाज्ञा करणीयेत्याह-नेति। मे एकान्तिनः कदाचिदपि इहाऽमुत्र च 
मय्याशिषो न वाच्छन्त्येव तदाप्येतन्मन्वन्तरमात्रं भोगान्‌ भुटुक्ष्व।।११।। 


ननु तहि बन्धः स्यादित्यत आह - कथा इति द्राभ्याम्‌। सर्वेष भूतेषु सन्तमेकमीशं यज्ञधिषटातारं मा- 
८.1 
मात्मन्यावेश्य यजस्व। तहि अनेनैवाऽपि कर्मणा बन्धःस्यात्‌। नेत्याह योगेन म्यर्पणेन कम हिन्वन्‌ त्यजन्‌ 


यजस्व | ।१२।। 


भोगेनेति। किञ्च भोगेन सुखानुभवेन प्रारब्धं हित्वा मुक्तबन्धस्सन्‌ लोकानुग्रहा्थ कीच विस्तार्य मां 
प्राप्स्यसि कुशलेन पुण्याचरणेन पापं हित्वेति विधीषामात्म्‌, अन्यथा तस्य राज्येऽप्रवृ्तः। ननु तस्य प्राचीनं 
पापमस्ति तदधिगम उत्पर्वाघयोरेषविनाशौ तब्यपदेशात्‌" (त्रसू. 4-1-13) इति न्यायात्‌ तत्सुकृतदष्कृतं 
विधुनुते" (कोषी.उ.1) इति श्रतेश्च। न चेदं प्ररव्धपापभिप्रायं तस्य भोगेनैव क्षयात्‌, कुशलेन हित्वेति 
वचनानुपपततः। न चाऽसावविद्रानिति वाच्यं भगवतैव कृतारथत्वस्याऽनन्तरं वक्ष्यमाणत्वात्‌। अत एव योगेन 
कर्म हिन्वन्‌ इतीदमपि लोकसदुग्रहाथ, कर्मणि प्रवतितस्यानुदरेगमत्रयेति सर्वमनबदम्‌।।१३।। 


किञ्च पाञ्चदं 3 भ स्तोत्र कर्मबन्धाद्रिमच्यते # 
किञ्च। य इति। त्वाञ्च माश्चेदं म्चित्ञ्च स्मर्रेतत्‌ स्तोत्रं यः कीर्तयेत्सोऽपि मु 
कृतस्तव बन्धशङ्केत्यर्थः। ९४ ।। ` 
ईश्वराज्ञया प्राप्कर्माधिकारस्सन्‌ पितृनिष्कृति प्रार्थयते त्रिभिः - वरमिति। बरं वरणीयमेतदपरं 
वृणे ते त्वत्तः ।।१५।। 


बद्धेति। बदधोऽमर्षण क्रोधेनाऽऽशयो यस्य।।१६।। | 


वीर, निष्कामस्त त्वां भजन्‌ त्वत्साध्य परप्ोतीत्याह - विमुञ्चतीति। यदा मानवो मनुष्यः स्वहदि 
स्थितान्‌ कामान्‌ विमुञ्चति अनन्यप्रयोजनेन त्वां भजतीति भावः। हे पुण्डरीकाक्ष! तर्हि तदा स मानव 


1. ॥+,४/ जा अपि 2.1. णिका 3.॥४/ णत ० 4.48, वि०6.\/५ आ 
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1 भ ५ 3 भ अपहतपाप्मत्वादिधर्मा विर्भावाय ५ 1 

भगवत्त्वाय भगवता भावः भगवतत तस्म केल्पत। ९ कल्पत जावभत्त 
2 3 

गुणाष्टकत्वेन भगवता समानध मुक्तो भवतीति यावत्‌| ।९।। 


मम हृदि कामानुदयरूपात्‌ वरात्‌ अन्यं वरं सर्वथा मा दा इति ्ार्थनाभिप्रयेण भगवन्तं नमस्कररोति। 
ओमिति। भगवते पूर्णषा्गुण्याय पुरुषाय सर्वात्मन महात्मन केवलं भक्तानुग्रहैकस्वभावाय हरये आश्रिता- 
तिहराय अद्भुतसिहाय मादशसाधुपरत्ाणाथमुपातनृपिहरूपाय ब्रह्मणे स्वरूपेण गुणश्च निरतिशयवृहते 
परमात्मने ोकत्रयस्यान्तःप्रवेशेन भत्र प्रणवप्रतिपाद्ाय तुभ्यं नमः।।१०।। 


एवं प्रत्याख्यातवरयाच्जं प्रहादमाह भगवान्‌ सिह - नेकान्तिन इति चतुभिः। भरवद्रधाः 
त्वाहशा मयि एकान्तिन एकान्तभक्ता अनन्यप्रयोजनेन भजन्तः मे मत्तः जातु कदाचिदपि दृहाऽमुत्र च 
लोके आशिषः कामात्नाऽशासते यद्यपि न प्रार्थयन्ते तथापि एतन्मन्वन्तरपर्यन्तं अत्रैव लोके दैत्यश्वराणामधिपा, 
भूत्वेति शेषः। भोगान्‌ भृदट्क्षच।१९।। 


तहि बद्धः स्याम्‌ इत्यतराऽ ऽह - कथाइति। प्रियः मम निरतिशय प्रियः त्वं मदीयाः कथाः जुषमाणः 
सेवमानः, प्रिया इति पठे, कथाविशेषणम्‌। मत्कथाः ्रूवन्‌ तवं न बद्धः स्या इति भावः। ननु अनिच्छन्तमपि 
बलात्कामेषु किमर्थं योजयसि इत्यत आह - आत्मनि सर्वेषु भूतेषु चान्तरात्मतया सन्तमधियज्ं यज्ञाधिपति 
ईश्वरं मां भक्तियोगेन यजस्व आराधयस्व | कि कुर्वन्‌? मत््रापिविरोधिपुण्यपापात्मकं कर्म हि्वत्नपनुदन्‌। 
मुक्षोरपि अभ्युपगतमत््राषिविरोधिप्रारव्धफटस्य सुखदुःखात्मकस्य अबश्यमनुभाव्यत्वात्‌ अनिच्छन्तमपि 
त्वां कामेषु योजयामीति भावः।॥१२।। 

एतदेव व्यनक्ति - भोगेनेति पुण्यमभ्युपगतप्रारब्धपुण्यकर्म तत्फलभोगेन हित्वा त्यक्त्वा अपनय, 
पापमभ्युपगतप्राव्धाख्यं पं करम कुशलेन भोगेन हित्वा भोगकोशलेन हितवेतयरथः। पापफलभोगस्य दःखरूपत्वात्‌ 
मनोविकारः स्यादिति यथामनो न विक्रियते तथा भोगकोशलेने्यर्थः। "दुखेष्वुदप्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः... 
(भगी.2.5.6) . समदुःखसुवं धौरम्‌" (भ.गी.2.15) इतयायकतरत्या अनुेगवतत्वादि भोगकोशलेनेति यावत्‌। 
कुशलेन पण्येन यजञदिकर्मणा पापमभ्युपगतप्रार्धमपुणयं कर्मं हित्वेति वाऽर्थः, अनुभवेकविनाश्यस्य 
पुण्यकर्मणा निवृत्यनुपपततेः। न चाऽत्र पापशबदः सञ्चिताऽनध्युपगतादि पापपरः तस्य भक्तियोगेनैव निवत्ते । 





1.4 भ\ भगवत्वाय 2.4.87 "कवते 3.4.8.7. वत्साधर्म्यमागतो 4. 4.8.1 ्वा्तरात्मने 5.५४ द्विजसा० 6. #/ 0 श्रीनृसिहः 
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न च भक्तियोगप्रतिबन्धकपापपरः, परिपूर्णभक्तियोगनिष्ठत्वत्‌ प्रमादस्य तत्नवृतत पूर्वमेव जातत्वात्‌। तस्मात्‌ 
1 तनन निमितनानुभूतप्ारव्धावसाने ५4 
यथोक्त एवाऽर्थः। कालबलेन कालवेगेन कलेबरं हित्वा कालवेगेन निमितेनानुभूतप्रारब्धावसाने कलबरं 
हित्वत्यर्थः। सुरलोकेऽपि गीयमाना स्वीयां कौतिं वितार्य विस्त मुक्तबन्धः मद्धक्तियोगेन विनष्टाश्ष्टपृवात्ता- 
2 

घरूपमत््पिप्रतिबन्धको मामेष्यसि प्रापस्यसि।।१२।। 

किञ्च, यः पुमान्‌ त्वाञ्च माञ्च स्मरन्‌ यदिदं महयं त्वया गीतं मत्स्तुत्यात्मकं स्तोत्रं कोतयत्‌ सोऽपि 
पुमान्‌ कले प्राव्धानुभवावसानकले कर्मबन्धात्‌ मतप्रप्रतवन्धकात्‌ पुण्यपापात्मककर्मरूपात्‌ बनधात्‌ 
^ तवद्रीतकीर्तन सञ्ञात मद्धक्तियोगनिरस्तमत्ीप्रतिबन्धककर्मबन्धाद्रिुकतो (~ ¢ (~ भवतीत्यर्थ 
विमुच्यते न सञ्चात मद्धक्तियोग : 11१४ 

ईश्वरज्ञय प्रात दैत्याधिपतयः स्वपितुः निष्कृति पायते त्रिभिः परहादः - वरमिति। हे महश्वर ! वरदानां 
्रह्मदौनामपि ईश्वरात्‌ ते त्वत्तोऽहं एतद्र वृणे। कि तत्‌? यन्मे पिता ईश्वरस्य तव सम्बन्धितनः प्रभावं 
अविद्वान्‌ अजानन्‌ । ९५ ।। । 

सर्वलोकहितोपदेष्टां परभ त्वामनिन्दत्‌ निन्दितवान्‌। कथम्भूतः ? तवं भ्रातृहेति मृषाटृष्टिः दुरभिमानयुक्तः, 
अत एव वृद्धमर्षाशयः प्रवृद्धो योऽपर्षः क्रोधः तदुक्त आशयोऽन्तःकरणं यस्य तादृशः । ददेत पाठऽपि 

5 

अयगेवाऽर्थः। विद्धेति पठे, विद्धो व्यधितः स चासौ अमषयुक्तान्तःकरणश्चतय्थः। एवम्भूतस्त्वां सर्वलोकाहितकं 
्रभुमनिन्दत्‌ इति यत्‌, यञ्च तवद्क्ते मयि अघवान्‌ रोहीति द्रोहं कृतवानिति।।१६।। 

विज, ननु कामासंरोहोनाम काममोक्षो विवक्षितः, तस्पत्कि फलमिति तत्राह-विमुञ्चतीति। भवाय 
पुनर्जननाय।।९।। 

भकमनादि टक्षणाभक्ति्च तत्कटमित्याह - नम इति। भगवत इत्यनेन वि्चियुजयमतरवरतसर््यत। भतः 
परुषयेत्येनापि कशिदवत्यतो - महात्मन इति। कोऽसौ इत्यतो हरय इति। हरिशब्दस्य अनेका्थत्वादर क दत्यतो- 
ऽद्ुतति, ति्वग्राणिना त्वया कि स्यादित्यतो ब्रह्मण इति। अस्यायनेकर्थत्वाद्र क इत्यतः परमात्मन इति ।।१०।। 

अहन्त्वकाम इत्येकान्तभक्तरक्षणं यत्छयोक्तं, तत्सत्यम्‌, तथाऽपि मदाज्ञाकारिणः तव पुण्याभिवृद्धः 
स्यात्‌ अत एतत्कर्तव्यमित्याह - नैकान्तिन दति विन्तदिति तत्राऽऽह - तथापीति।९९१।। 


1. 4.8.7 जवेन 2. 4.8.1 240 इत्यध; 3. 4.8.71 णा॥ बन्धात्‌ 4.५.87 रत 5. 4.8. हितोपदेष्टारं 
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ननु कर्दमनलसखरानानिच्छया हि एतावन्तं काठं मया कण्ठशोषणमकारि, तदरण्यरोदनवत्‌ व्य्थमभृत्‌, 
यतः त्व त्रैव साहीत्युपदिशसि, अतः त्वदाजञाऽनुहङ्यात्यमेव जानासीति शङ्कारोगनिर्मूलनाय युखसाध्यमोषधं 
विधास्यामीत्याशयवानाह - कथा इति। बहुवचनेन सर्वावतारादिकथा उपलक्षयति। भूतेष्नित्युपलक्षणम्‌। 


चरपुरोडाशादिष्वपि यज्ञमूतिस्सत्निहित इति योगेन धक्तयुक्तध्यानेन हिन्वन्‌ नाशयन्‌।।१२।। 


नन्वेतावता मम कि कालन्तरभाविनौ त्वत्प्रािः स्यादवेत्याह - भोगेनेति। मुक्तावनभिमतं पुण्यं 


भोगेन क्षपयित्वा प्रायश्चित्तादि कुशलकर्मणा पापं निर्मूलयित्वा विताय विस्तृत्य ।।१३।। 


मया तवोक्तयोगकरणाशक्तस्य अनायाससाध्यं योगमुर्पदशामीत्युपसंहरति - य इति। महयं मामुदिश्य 


युक्तकाल ।१४।। 


अभिमतं इत्युक्तत्वात्‌ इमं त्वदभिमतं वरं वृणे इत्याह - वरमिति। ते सकाशात्‌ अनेन दातृस्वीक्तृभाव 
सम्बन्धोऽस्तीति ज्ञायेते ।।१५,१६।। 


तस्पाव्यिता मे पूयेत दुरन्ताहुस्तरादधात्‌। 

पूतस्तेऽपाङ्गसनटष्स्तदा कृपणवत्सल ।1९७।। 
श्रीभगवानुवाच 

िसप्भिः पिता पूतः पितृभिस्सह तेऽनघ। 

यत्साधोऽस्य कुले जातो भवान्वै कुलपावनः ।१८।। 


यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्तास्समदर्शिनः। 
4 5 व 6 
साधवस्समुदाचारास्ते पूयन्तेऽपि कौकटान्‌। ॥९९।। 


सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन। 
उन्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः। ।२०।। 
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4 
भवन्ति पुरुषा लोके मद्धक्तास्त्वामनुत्रताः। 
वि सर्वेषा 2 
भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषा प्रतिरूपधृक्‌ ।।२९।। 


3 
कुरते प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वंशः। 
4 
मदद्गस्पर्शनेनाऽ ङ्ग लोकान्यास्यति सूप्रजाः।।२२।। 


पित्ञ्च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः। 
मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः।।२३।। 


5 5 
नारद उवाच 


्रहादोऽपि तथा चक्रे पितु्त्साम्परायिकम्‌। 
यथाऽऽह भगवान्राजत्रभिषिक्ते दिजोत्तमेः।।२४।।* 


श्रीध, तस्मादिति। तेऽपङ्गन सन्छटोऽतः पूत एव । तथापि भो कृपणवत्सल! कार्पण्येन प्रार्थये 
इत्यर्थः| ।१७।। 

्रस्सप्तभिरिति। यद्यपि, कश्यपो मरीचित्रह्या चेति तत्तस्य एव पूर्वनाः, तथाऽपि त्रिस्स्तभि- 
स्सहेति परा्लल्पगतपितरभिप्रायेणोक्तम्‌। यद्यस्मात्‌। १८ ।। 

यत्रेति । सम्यगुत्तम आचार वेषां ते, कोकटा अपि देशास्ततुल्या वंशाश्च पुयनते शुद्धा भवन्ति १९।। 

ननु त्वद्धकताना, अयं महिमेति न चितरम्‌। अहन्तु तादृशो न भवामीति चेत्‌, तत्राऽऽह - सर्वात्मनेति 
्राभ्यम्‌। मद्धावेन मद्भक्त्या विगता्पृहा येषाम्‌।।२०।। 

भवन्तीति। त्वामनुगता ये केचितपरुषाः तेऽपि एवंलक्षणास्सनतो मद्भक्ता भवन्ति, अतो भवानम 


भक्तानां सषा प्रतिरूपधृक्‌ उपमानास्पदम्‌। शरेष्ठः खल्वित्यर्थः।।२१।। 


कुविति। मदङ्गरपशनन सर्वशः पूतस्य ते पितुः पापशट्कैव नाऽसति । केवलं पत्रकृत्यानि प्रेतकार्याणि 
कुर।।२२।। | | 
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1 -1 
पित्रयमिति। ब्रह्मवादिभिः वेदवादिभिः उक्तमनतिक्रम्य मत्यरस्सन्‌ कर्माणि कुरु ।।२३.२४॥। 


वीरः तस्माहुस्तरा दधात्‌ पापान्मे पिता पूयेत विशुद्धत्‌, एतद्र वरये इत्यन्वयः । यद्यपि ते तवाऽपङ्गन 
सन्दष्टोऽत एव पूत एव मम पिता तथापि हे कृपणवत्सल ! कार्पण्येन प्रार्थये इत्यर्थः ।१७।। 


एवं ्हदेन पराधितो भगवान्‌ तमाह ्रिस्सप्भिरिति षद्भिः। न केवलं तव पितेव पतः, अपितु 
अनघ! सप्तभिः पित्तृभिस्सह तव पिता त्रः पूत इति त्रिवारमनुगृहामौत्र्थः ।त्रिसपतभिरितिपाठे एकविर्शातप्यन्तेः 
पितृभिस्सह पूत इत्यर्थः। कुतः? यत्‌ यस्मात्‌ हे साधो। महाभागवतः कुठ्पावनो भवान्‌ तस्य हिरण्यकशिपोः 
गृहे जातः। यद्यपि हिरण्यकशिपोः पितरः कश्यपो मरीचि ब्रह्मायेति त्रय एव, तथाऽपि प्राक्रल्पगतपित्रा्यभप्रायण 
्रिसप्तभिरित्युक्तम्‌। मद्भक्तस्य तवजननात्‌ एव इदं त्वत्कृटं पृतं इत्यभिप्रायः।।१८।। 


एतदेव स्वभक्त प्रभव प्र्शनमुखेनाऽ$ह - यत्रेति । समदशनः कृत्सं जगत्‌ ब्रह्मात्मत्वेन पश्यन्तः 
प्रशान्ताः जितेद्धियाः, सम्यगुत्तमः आचारो येषां ते, साधवः परोपकारशौला मद्धक्ताः यत्र यत्र दशेसन्ति, ते 
कीकटा अपि कौकटकल्पा म्लेच्छदेशाः, अपिशब्दाततत्मरभवा अपि पूयन्ते शुद्धा भवन्ति । ।१९।। 


ननु, त्वद्धक्तानामयं प्रभाव इति न चित्र, नाऽहं तु तादृशः इति चेत्‌ तत्राऽऽह - स्वात्मनेति द्राभ्यम्‌। 
ह दैत्ये््र! ोके ये मद्भक्ताः पुरुषाः ते त्व मद्धक्तश्ष्टमनुत्रता अनुवर्तमाना भवन्ति। त्वं यथा मद्धकतशषट 
तथा वयमपि भगवद्धक्ता भवेम इति त्वत्यदवीमनुवर्तमाना मद्धक्ता भवन्ति। अतः सर्वेषां भक्तानां भवान्‌ 
प्रतिरूपधृक्‌ दष्टन्तभूतः। अतस्त्वं भागवतोततमोत्तम इति भावः। तदनुवततपरकारमैवाह - उतवटेषु अपकृ 
च भूतग्रामेषु देवमनुष्यादिभूतसङ्ेषु सर्वात्मना करणत्रयेण न किञ्चिदपि हिसन्ति, मद्धावेन मद्धक्तया विगता 
सहा येषा, मत्साम्यापत्तिनिसपृहा इति वा। तादृशाश्चभवन्ति। त्वृष्टानेनैवाऽ त्मानं शिक्षयन्तीतयर्थः।।२०,२१।। 

अतस्सर्वथा पूतस्य विशुद्धस्य तव पितुः प्रेतकार्याणि दाहदिकर्माणि कुरु! अङ्ग ह प्हवाद! शोभना 
प्रनाः पुत्र तवदूपो यस्य सः त्वत्यिता मदङ्गस्शने न मच्छरीरसंस्पशनेन हेतुना लोकानयुण्यलोकान्‌ यास्यति 
प्ासयति। पश्यतीति पठे द्हतीतय्ः। वर्तमान सामीप्ये भविष्यति ठ्ट्‌।।२२। | 
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पित पितृसम्बन्धि पित्रधिष्टितं महेन्द्रभवनं विहाय पितं दानवाधिपत्यस्थानमधितिषटतय्भ। हं तात 
मयि मन आवेश्य ब्रह्मवादिभिरुक्तमनतिक्रप्य कर्माणि मदाराधनरूपाणि, मत्परः अहमेव परस्तेषां कर्मणां फलं 


4 
यस्य ताटशस्सन्‌ कृरु।।९२।। 


एवमुक्तः पहादो यथोक्तमकरोदित्याह नारदः - परहादोऽपीति। हे राजन्‌ युधिष्ठिरा यथा भगवानाह तथैव 
्रहादः पितुः यत्साम्परायिकं सि रतोदेशेन कर्तव्यं तत्सवं चक्रे । ततो द्विजोत्तमैः अभिषिक्तश्च बभूव दानवादीनां 


अधिपत्यं अकरोदत्यर्थः। २४ 
विज, शुद्ध्यर्थं साधनान्तरानषटानं नाऽपेकषितमित्याऽऽह - पूत इति। ९७।। 


न केवलमयमेव पिता पूतः, किन्तु जन्मान्तरेऽपि विद्यमानाः पितरः पूताः स्युः इत्याशयवानाऽऽह - 
्रिस्सप्रभिरिति। सा विशृद्ि्मत्कराक्षपत्रीभूत त्वञ्लरनेत्याह - यत्साधोऽस्येति। १८।। 


एतत्रायमन्यत्रा तिदिशति - यत्रेति। कीकटा इति पठे आभीरा इत्यर्थः ।।१९।। 


ननु तवद्धक्तानां एवंविधमाहात्यं कस्मादित्याशद्क्य तपोवद्धकषयहेतहिसादचभावादितयाह - सर्वत्मनेति। 
सर्वात्मना यदपि किचन कृकलासादिकपपि “ तस्मात्माणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्य" इति 
श्रतेः। तत्र निमित्तमाह - मदधावेनति। "ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टः" (भाग. 3-29-3) हत वचनात्सत्र मम 
भावः सत्ताऽस्तीति, भावो भावना निरन्तरानुस्मरणं तेन गतस्पृहाः नष्टस्प्धाः हिसायाः कारणं 
निमित्ताभावातरमित्तिकाभावः इत्यरथः ।[२०।। 

इह ोके ये मद्भक्ताः पुरुषाभवन्ति विद्यन्ते तेन हिसन्तीत्यन्वयः। मद्धक्तष्वपि तव विशेषोऽस्तीत्याह- 
 भवानिति। प्रतिरूपधृक्‌ टान्तस्थलभूतः। खलु शब्दन काचित्रिषिध्य अवशिष्टानां सरवेषामित्यथ गृह्यते तेन 
याव्तावदित्र्ः ।*ऋते तु सत्तिकान्देवत्रारदादीस्तथेवच ।परादादुत्तमः को नु विष्णुभक्तो जगत्य" (स्कान्द) 
इति वचनात्‌। “निषेधवावयालदकार जिज्ञासानुनये खलु" (अमः कोः 3.410) इत्यभिधानम्‌ । ।२१।। 


मत्पिता भवदरषीति मत्वा तत्मेतकार्याणि न करोमीति मतिः मा भूत्‌। “श्रोतं स्मार्तं न लङ्कयेत्‌" एति 
वचनात्‌ मदाज्ञया तान्यपि कर्तव्यानि “नाऽवेष्णवाय दातव्यं नोदविनदुं न तण्डुलम्‌” इत्येतदसम्बन्धिविषयत्वेन 
सावकाशमित्याशयेनाऽ ऽह मदङ्गति। सुप्रनाः सुपुत्रः ।।२२।। | 


1. णाऽ सन्‌ 2- -2 ५ ण्ये अभिषिक्तो वभूव इत्यरधः। 
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{^ 


पितृमेधं कृत्वा विरज्य वनं न ब्रन किन्तु रज्य कु्ित्याह - पित्यमिति। राज्यं कुर्वन्‌ पितृवोकोपद्रव 
न कुरु किन्तु ब्रह्मवद्युक्तधर्मणेत्याह - यथोक्तमिति। न तावता पूर्यतेऽन्यन्च आवश्यकमत्याह-पयात। कर्माणि 
सामादिविषयाणि पूनादीनि बा।।२२३।। 

भगवदज्ञानह्ङ्नेन भगवत््ीतिः स्यादिति कृत्वा तदाज्ञाकरणप्रकारमाह - नारद ईत । साम्परायिकं 


पारलोकिकम्‌।।२४।। 


प्रसादसुमुखं दृष्ट ब्रह्मा नरहरिं हरिम्‌। 
स्तुत्वावाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ।।२५।। 


ब्रह्मोवाच 


देवदेवाऽखिलाध्यक्ष! भूतभावन) पूर्वन! 
दिष्ट्या ते निहतःपापो लोकसन्तापनोऽसुरः । ।२६।। 
योऽसौ लब्धवरो मत्तः न वध्यो मम सृष्टिभिः। 
तपोयोगबलोत्द्ध समस्तनिगमानहन्‌ ।२७।। 
दिष्टयाऽस्य तनयस्साधुर्महाभागवतोऽर्भकः। 
त्वया विमोचितो मृत्यो रिया त्वां समितोऽधुनौ । ।२८।। 
एतद्रपुस्तेभगवन्‌ ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
सर्वतोगाप्र सन्त्रासान्मृत्योरपि निघांसतः।।२९।।* 
नृसिंह उवाच 

मैवं वरऽसरगणा ते प्रदेयः पदासम्भव। 

वरः करूरनिसर्गणामहीनाममृतं यथा।।३०।। 
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*। 


नारद उवाच 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ राजन्‌ ततशनान््दे हरिः। 
अदृश्यस्सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ।।३९।। 
ततस्सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठनम्‌। 
भवं प्रजापति देवान्हादो भगवत्कलाः।।३२।। 
्रीध, देवेति । मम सृष्टिभिः मया सृष्टः भूतैः समस्तत्निगमान्‌ धर्मनितयर्थः। अहन्‌ हतवान्‌ सत्य 
हतः। एत्या भद्रम्‌ |२५-२७॥। 
दिष््येति। द साधुर्नातः इत्यन्वयात्‌ न पौनरुकयम्‌। समितः सम्यकप्रातः।।२८॥। 
एतदिति । सर्वतस्सन्रासात्‌। गोप्रक्षकम्‌।।२९।। 
मैवमिति एवं तरस्त्वया न प्रदेयः क्रूरो निसर्गः स्वभावो येषाम्‌। अमृतं क्षीरम्‌।।२०-३२।। 
वीरः ततः प्रसादाधिमुखं सुन्दरं मुखं यस्य तं नरहरि श्रीनृसिहरूपं हरिं आश्रितातिहरं भगवन्तं छ 
ब्रह्म चतुर्मुखः देवादिभिः परिवृत्तः पवित्राभिः वाग्भिः स्तुत्वा वाचां भगवहुणविषयकत्वेन लोकपावनकरत्वात्‌ 
पवित्राभिः इत्युक्त्‌। प्राहोवाच।।२५।। 
तदेव चु्मुखोकतमाह - देवेति चरतुभिः। ह देवदेवा देवानामपिदेव ननु, त्वम्‌ दनदरादि देवानामपि देवो 
नाऽहं तत्राह - हे अछिलाध्यक् ननु सोऽपि त्वमेव तत्राऽऽह - ह भूतभावन! भूतानि भावयति उत्यादयतीति 
तथा। | ननु, सोऽपि त्वमेवं हे पर्वन, ममाऽपि पूर्वं कारणत्वेनाबस्थित! लोकानां सन्तापनकरोऽत एव 
पापोऽयमसुरो दिष्य दैवात्‌ ते त्वया निहतः। दिष्टया हत इति तदस्य दुष्करत्वं सूचितम्‌।।२६।। 
तदेवाऽऽविष्कर्वन्‌ असुरं विशिनष्टि योऽसाविति। योऽसावसुरः मन्तः रब्धो वरो येन तौदशाः मम 
सृष्टिभिः मया सष भूतः न वध्य हन्तुमशक्यः तपोयोग एव बरं तेनोत्रदधः 1 समस्तनिगमान्‌ शास्रीयधरमान्‌ 
अहन्‌ विनाशितवान्‌ । स तु त्वया विनाशितः एतदि््ा जातमिति भावः। २७॥ 


1.4.8.6.4.1 तत्रैवान्त० 2.14. गिरिर; ॥॥॥19 विधिवत्‌ 3.4,8.6.41.\/9.7 पतीन्‌. 4.-414 भा 6--5 6.8. 9116-6 4.8. 


017. -7 \/ तदेवाह 8.4.81 90 तत्राऽऽह , ` 


व्यख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 7,10.252 


भस्यऽसुरस्य तनयो महाभागवतोऽ्भकः प्रहादः त्वया मृत्योः सकाशात्‌ विमोचित इति, स च 
त्वामतीव क्रोधाविष्टं सम्यगितः प्रप्रोऽधुनेति चैतदपि दिष्ट्या जातमित्यर्थः ।।२८।। 

हे भगवन्‌, तवेतदपुः नृसिंहरूपं ध्यायतः प्रयतात्मनः समाहितमनसः पुसस्स्वतः सन््रासात्‌ भयदो 
रक्षकं निधांसतः हनतुमिच्छतः मृत्योरपि सकाशद्रषृ। एतच्च प्हादद्न्तन अस्माभिरनुमितमिति भावः।।२९।। 

एवमभिहितः तमाह श्रीभगवतरेति। हे पद्मसम्भव! इतः प्रभृति एवंविधो वरोऽसुराणां ते त्वया न 
प्रदेयः करो निसर्ग स्वभावो येषा तेषां अहीना सर्पणाम्‌ अमृतं क्षौर, यथा षरदानेन तर्नं यथा 
लोकोपद्रवकारि तदिदं तेषां वरप्रदानमित्य्थः ।।२०।। 
| एवं ्हमगमनुशाय भगवान्‌ अन्तरे इताः - दरव इतीति। ह राजन्‌ इत इत्यमुक्चा परमेष्ठिना 
ब्रह्मण पितः भगवान्‌ हरि तरव सर्वभूतानाम्‌ पश्यताम्‌ अहश्यः दर्शनविषयो भवर्तति तथा अर्तहतवात्‌। २९ 

ततः प्रहादः परमेष्ठिनं ब्रह्माणं भवं रुद्रं प्रनापतीन्‌ मरोच्यादीन्‌ देवानिनद्रार्दश्च भगवत्कलाः 
भगवदंशभूतान्‌ सम्पूज्य शिरसा ववन्दे ननाम।।२२॥। 

विज, तत्राऽऽगतेषु वेषु एकतमेनाऽपि संलापो हरेरभूत्र वा? आदे केन? द्वितीये देत्येभ्य एषां को 
विशेषः? किञ्च सेव्यसेवकादि भावाभावेन ब्रहमविद्याधिकारोऽप्युत्पादितः स्यादित्याशद्कां परिहरति - प्रसादेति। 
देवादिधिर्वृत इत्यनेन तैरपि स्वच्छन्दवचनं कृतमिति ज्ञातव्यम्‌।।२५।। 

दिष्ट्या सुखमपूत्‌।।२६।। 

मम सकाशात्‌ सृष्ट सर्जनमेषामस्ति ते मम सूष्टरित्यर्थः ।।९७।। ` 

दघ्ना सडनसृखोतृ अधुना तसै दिष्टया सुखलशक्षणो वरो दतत इति शेषः।।२८।। 

अनेन वपुषा न केवलं दैत्हननमेव प्रयोजनं किन्तु अन्य्ास्तीतयाह - एतदिति।।२९।। 

एवं स्तुतो भगवान्‌ कमनुग्हमकार्षेषामिति तत्राऽऽह - श्रीभगवानिति। निसर्गतः कण अमृतं पयः 
1./8 804 किं तदाऽपि षया जात किम्‌? 2.4.81 दत्व 3--3 अनते हरिः 4.4.8.7 नारदः 5.\/ 97१४ परमेष्ठिना 6.4.87 
भा ब्रहणा 7. 7.48. सर्वप्राणिनां अदृश्यः हरिः, इत्यक्त्वा नतर्देऽश्योऽभूत्‌। । 8.4,8 णदिभावेन 9.19 ५४७ मम. 


7-10-33. श्रीमद्धागवतम्‌ 
"देवात्ने सलिले क्षीरे त्वमृतं ना विमुक्ति" इति। अत्र हिरण्यकशिपुमन्तरेण अन्येषां न दातव्य इत्याज्ञ क्रियते 
न त्वस्य हि "यथा हिरण्यकस्याऽदादन्तःस्थितहरीरितः" (स्कान्दे) इत्यादिना स्वप्ररितत्वावगमादिति।।२०।। 


मद्रत्यानामपि योग्यपरत्यक्षत्वे “हररुपरयुपरिव्यवहारेण ध्यायन्ति देवमनुष्याः” इति श्रुतेः । देवस्वभावो 
यस्स विहितः स्यादिति मत्वा तद्रक्षणार्थं तद्ग्रहेण ऽ भूदित्याह - नारद इति। सर्वभूतानामदृश्य इत्यनेन 
भक्तानुकम्पितवं प्रदशितम्‌।।३१।। 

अनन्तरं प्रहमादेन ब्रह्मादयो देवाः सत्कृता, उत आत्मनो भगवदनुगरहपा्रत्वेन अहम्भावेन धिकृताः? 
आदये वेष्णवाचारः प्रबतितः स्यात्‌। द्वितीये भगवच्छिक्षणं गजस्नानवत्स्यादिति तत्र ऽह - तत इति। भगवतः 


कलाठेशाः येषु तथा भगवतो भित्ंशा वा।।२२।। 


ततः काव्यादिभिस्सार्धं मुनिभिःकमलासनः। 
दैत्यानां दानवानान्च प्रहाद मकरोत्यतिम्‌।।२२।। 
प्रतिनन्द्यततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः। 
स्वधामानि ययूराजन्‌। व्रह्मा प्रतिपूजिताः।।२४।। 
एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः। 
हदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ ।।३५।। 
| पुनश्च विप्रशापेन रक्षसो तो बभूवतुः। 
 कुम्भकर्णदशग्रीवो हतौ तौ रामविक्रमैः ।३६।। 
शयानौ हदि निर्भित्रहदयौ रामसायकेः। 
तञ्चित्तो जहतु दहं यथा प्राक्तनजन्मनि ।।२७।। 
ता विहाऽथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजो। ` 
हरौ वैरानुबन्धेन पश्यत स्ते समीयतुः ।३८।। 
1.11. परि 2.॥14॥॥09 पन स्तौ 3.॥1॥5 पूर्व ५१५ द्र 5. त षटाऽपिः॥1॥8 श्टाऽध्य ५/ हतो | ति 
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व्वाख्यानत्रयविण्िष्टम्‌ 7.10.33.40 
एनः पूर्वकृतं यत्तत्‌ राजानः कृष्णवेरिणः। 
जहुस्ते ते तदात्मानं कीटाःपशस्कृतो यथा।।३९।। 
यथा यथा भगवतो भक्तया परमयाऽभिदा। 
4 
नृपाश्द्यादय स्साम्यं हरे सञ्चिन्तया ययुः ।४०।। 


श्रीध, शिशुपलदन्तवकत्रयाद्रिषतोः श्रीकृष्णसायुज्यं कर्थामति यत्पृष्टं तदेव तयोः पर्वनन्मकथनार्दिभि 
उपपाद मुपसंहरति-एवमिति सरत्तभः। दितेः पुत्रत्वं प्रापितो, विप्रशापेनेत्यनुषङ्गः। ।३३-३६।। 


5 1 
शयानाविति। तच्चित्तौ श्रीरामे चित्तं ययौ स्तो ।।२५।। 
ताविति। करूषजोदन्तवक्रः। हरो सायुज्यं समीयतुः ।।२८।। 


एन इति। कृष्णनिन्दादिना पूरवकृतञ्च यदेनः पपं तध्यानन तदात्मानस्सन्तो जहुः । तदात्मत्वे दृषटान्तः- 
कोटः पेशस्कृतो ध्यानेन यथा तदात्मा भवतीति।।३९।। 


यथेति। अभिदा भेददर्थनशन्यया हरेः माम्यं सारूप्यम्‌ । [४०।। 


8 
वीर, ततः कमठासनो बरह्म काव्यादिभिःभारगवादिभिः मुनिभिः सहितः प्रहादं दैत्यानां दानवाना्च पत 
मकरोत्‌।।२३।। 


हे राजन्‌! ततो ब्रह्मादयः सव देवाः प्रां प्रतिनन्द्य, अहो त्वत्मभावोऽनितरसाधारण द्त्यामननदर 
9 
परमाः श्रेष्ठाः आशिषः प्रयु्य प्रह्ादन प्रतिपूनिताः स्वधामानि स्वकीयस्थानानि ययुः।।२४॥। 


तदेवं शिशुपालदन्तवकत्रयोः भगवन्तं द्विषतोः कथं मुक्तिरिति युधिषटरप्रशरस्य तत्पर्वनन्मकधरनादमुख 
नोक्तमुत्तरमुपसंहराति - एवमिति सप्तभिः। विष्णोः पार्षदो स्थितौ, विप्रशापेन सनकादीनां शापन दितः 
त्तमं प्रापितो । वैरभावेन तुन स्वदि स्थितेन हरिणा नूिहरूपंविभ्रता हतौ ।३५।। 


कुमभकर्णरवणाषयो ५ 10 ५ । 11 भिभतो < 
पुनः कुम्धकर्णरावणा्यौ राक्षसो बभूवतुः तौ च रामस्य दाशरथेः विक्रमैः हतौ अभिभूतो दत्य ।३६।। 


1.48.6.41 स्तवन्ते; ४ शस्तेऽपि 2.4.8.6.114// ण्ट: 3--3 भगवतो भक्तया प्रया चाऽभिदा यथा; ॥ 1/2 यथा भागवता भक्तया 
परमयाऽभिदा 4.8.641 प्स्सात्मयं 5. -5॥1 ४ श्रीरामं चिन्तयन्तो 6- -6 057. गाछ भरवादिभिः 8,48.7 0१ मूरनिभि 


9.५ गा) श्रेष्टः 10. \॥ राघवस्य 11. ४ भा हतो 12.५५ इति एष 
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7103340 श्रद्धागवतम्‌ 


तो च रामसय रौषवस्य सायकः बे नरभ हदयं यस्तो युधि युध शयानौ तञचततो तस्मन्‌ श्रीरामे 
एव चित्तं ययोस्तौ यथा प्राक्तनजन्मनि तद्देहं जहतुः तत्थनतुः।[२७।। 
ताबेवेहशिशुपालकरूषनो, करूषजो दन्तवकरः शिशुपालदन्तवक््ररूपेण जातौ पुनर्हरिणा हतौ 
वैरानुबन्धेन हेतुना ते तव पश्यतस्सतः समीयतुः सायुज्य प्रातुः।।२८।। ` 
न केवरं शिशुपारुकरूषनावेव समीयतुः अपि त्वन्येऽपि राजानःकृष्ण वैरिणस्ते सऽपि यदेनः पापं 
पर्व कृतं तङः तत्यजुः, तदात्मानः कृष्णात्मानश्चाभवन्‌। यथा पेशस्कृतशिन्त्यमानाद्धेतोः कीटः स्तदात्मा 
भवति, तदत्‌। तदात्मानस्ततुल्यस्वभावा अभव्नि्र्थः। आत्मशब्दः स्वभाववाची। तस्यैवाऽऽत्मा स्वभावो 
येषान्ते इतयुपमानवहत्रहिः। अन्यथा चनतवैघटयात्‌। न हि कौटः पेशस्कृता क्यं याति। किन्तु तस्य 
समानाकार भवति। अत एव ह्यनन्तरग्रनथे साम्यं ययुरितयक्तम्‌।।३९।। | 
यथा अभिदा अनन्यया भक्तया भगवतस्सप्यं यान्ति तद्धक्त, स्तथा चैचयादयोऽपि नृपास्तस्य भगवतश्िन्तया 
संरम्भपूर्वकचिन्तया हरेस्साम्यं ययुः ।।४०।। 
विज, भगवञचि्तरोन बरह्मणा वा इद मनवगराहीत्याह - तत इति। अनेन भक्तेन भगवद्धक्तेषु यथायोग्यं 
परम कर्तव्यमिति शाल्नाचारो दशितः।।२२।। | 
 ्रह्ादवरदानान्तरं भगवता स्वाचारत्वेन यदर्शनमकारि तदस्माभिरनषटयमिति कृत्वा ब्रह्माद्या अपि 
स्वगृहान्ययुरित्याह - प्रतिनन््ेति।।२४।। | 
इदानी विशकरितेक्तमर् निकषप्योपसंहरति - एवमिति। हदि स्थितेन वैरभावेन हेतुना हरिणा हतो । [२५२६ 
प्राक्तनजन्मनि जयविनयशब्दवाच्यौ पूर्वजन्मनि यथा तदचित्तौ तथाऽत्रापीति शेषः। हिरण्यकशिपुः 
हिरणयाक्षाख्यः पूर्वजन्मनि यथा तथेति वा।३७।। 
वैरानुबन्धेन वैरोपसर्जनेनाऽनुबन्धेन सेहेन समीयतुः, हरिमिति शेषः। तत्रासुरौ तम ईयतु रित्यनु 
सन्धेयम्‌। सम्यगभक्तयेव श्रहरिप्ािः, तदभावेन तम एवेति च्योतनाय समित्युपसर्गः। “मधुकैटभौ भक्तय- 
भावाटूरौ भगवतो मृतौ। तम एव क्रमादा्तौ भक्तया चेदयो हरिं ययौ ।" (स्कान्दे) इति वचनात्‌। ।२८॥। 
1.9 णा तौच 2.०5 राघवस्य 3.५8 भा॥ सायकैः 4१०7 वाणः 5.५.87 भा यद्र शयानौ 6.4.87 सन्तः 
7--7 तञ्च उजगहः । । । | ॑ 
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अन्येषामपि स॒द्धावादेतदुपलक्षणार्थमक्तमित्यभिप्रेत्यऽ ऽह - एव इति। अत्रापि वैरानुबन्ध - त्यनुव्ते। 
ये राजानः पौण्डुकादि शब्दवाच्यास्तेषु असुरदेहेषु आत्मा रूपविशेषो येषां ते तथा। तत्रापि तस्मिन्‌ कृष्णे 
आत्मा चित्तं येषान्ते तथा तदनुष्ठितपुण्यफलस्वीकारार्थ तत्राविष्ठ स्तद्धक्ता इत्यर्थः । ते भक्तयैव यतपर्वकृतं 
तत्सम्बनधप्राप्तमेनः पापं तद्गु, तद्धित्वा हरयजञाकरणप्रपतपुण्य प्रचयेन तं हरिमीयुः। त एव कृष्णवेरिणोऽनादकाल 
मारभ्य भगवद्रेषिणः कृष्णाश्च तामसाश्च बेरिणःवैररूपिणो राजानो राजसाः तमःप्रकृतयो दैत्याः तदात्मानो 
्षरूपिणः ते जन्मप्रभृति चीर्णं यदेनः तेन पापेन वैरानुबन्धेन निरन्तरवेरचिन्तया पूर्वकृतं बरह्मणा पव क्रं तमो 
जहुः जग्धुरित्यन्वयः। ओ हङ्गतौ इति धातुः। इति "सखे कहास्तेऽन्यस्य समुकुटं सुर प्रवेके हास्ते' इति 
प्रयोगश्च। अन्तेभक्तयादिसाधनसामग्यनन्तरं इतरतर द्रषपू्यनन्तर मित्यत्र “तस्य ताबदेव चिरत्‌" (छान्दो.उ. 6- 
142) इति श्रतेः । “अनेर्ववित्‌ महत्पुण्यं क्मकरोति तद्धास्यानतकः क्षीयते" (बृहःउ. 1-4-15) इत्यद्च 
कीटाः पेशस्कृतचिन्तनया पेशस्कृताकार माप्बन्ति, नतु तदात्मत्वम्‌। अत्र प्रमाणम्‌ - "पौण्टुके नरके चैव 
शाल्वे कंसे च रुक्मिणि। अविद्टा स्ते हरर्भक्ता सतद्रकतया हरि मीयिरे। असुरास्तु स्वयं तेतु महातमसि 
पातिताः” (स्कान्दे) इति वाक्यम्‌।।२९।। 


अत्रापि तारतम्यमस्तीयाह - यर्थेति। भिदां विशेषम्‌। “भेदो विशेषे दलन” (विश्छेषे दारणे भेदः) 
(वेन.को. 6-1-42) इत्यभिधानम्‌। अभिदां असमज्ञातसमाध्यवस्थां युरिति वा। स्यं निदोषत्वादि 
चतुर्भुनलक्षणम्‌ अन्यथा कीटाः पेशस्कृतो ध्यानेन केचन पेशस्कृतो भवन्ति, न तु स एव पृथक्‌ दृश्य 
मानत्वात्‌। - इत्ययं दृष्टानतोऽनर्थः स्यादिति।४०।। 
५ सर्वमतते 4 1 

आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌। 

दमघोषसुतादीनां हरेः साम्य मपि द्िषाम्‌।।४१।। ` 

एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः। 

अवतारकथा पुण्या बधो यत्रादिदैत्ययोः ।।४२।। 


प्रहादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च। 


` भर्रिर्तनं विरक्तिश्च याथात््यञ्चाऽस्य वै हरेः।।४३।। 


1- -1॥1,\/ पृष्टवान्तृप; /५ नृप ! पृष्टवान्‌ 2.4.8.0.41 सात्म्य 
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1 
सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानु वर्णनम्‌। 
५ 2 परादरेषां त 4 
परावरेषां स्थानानां काठेन व्यत्ययो महान्‌।।४४।। 


धर्मा भागवतानाञ्च भगवान्येन गम्यते। 
$ 
आख्यानेऽसिन्समाख्यातमाध्यात्मिक मेषतः।।४५।। 


य एतत्पुण्य माख्यानं विष्णो वी्योपवृहितम्‌। 
कीरतयेच्छृदधया श्रुत्वा कर्मधाशे विमुच्यते । ४६।। 


एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां देतयनद्रयूथपवधं प्रयतः पठेत। 
दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्य शरत्वानुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌।।४७।। 


ययं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोभियान्ति। 
येषां गृहानावसतीति साक्षात्‌ गृढं परंब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ । (४८।। 


्रीध, परहादचरितार्थमुपसंहरीत - एषेति चतुर्भः। अवतारः श्रनृसिहरूपः तस्य कथा आख्यातेति 
1 ४ 
रोषः।।४१,४२॥। 


प्रहेति । परहादस्यानुचरित मित्यादेः समाग्रात मिति तृतीयेनान्वयः। अस्येत्यननोक्तं सर्गय्थित्यप्ययानां 
9. 9 10 11 
सषट स्थिति यानां ईशस्य हरेः याथात्यं तत्म्‌। प्रहादेन कृतं हर्गुणकर्मानुवर्णनञचेतयर्थः ।।४३।। 


12 
सरगेति। परावरेषां दवदैत्यादीनां यानि स्थानानि तेषां व्यत्ययो विपर्यासः [४४।। 
धमं इति। आध्यात्मिकमात्मानात्यविवेकादि ।।४५।। 
` एतच्छवणादिफलमाह य इति द्रभ्यम्‌। एतच्छुत्वा यः कोर्तयेत्‌।।४६।। 


13 
एतदिति। एतद मृगस्य लीलाम्‌। तामेवाऽह दैयेदरसय यृथपाना्च वधं यः शुचिस्सन्येत्‌। पुण्य 
मनुभावं प्रभावं, मतिनिश्वयं वा। लोकं वैकुण्ठम्‌।।४७।। 
1. वणितम्‌ 2 1, , प ° 3. ॥1,\/ कात्छ्यन 4.॥॥1॥8 न्ना 5. ^.8.0.17 प्पाप्रा ० 6.8 पाशष्टिः 7.4.8,6.4.1.\\ ग्यन्ति। 


8.^\ गा रषः 9- -9 4,8.41 भा 10. ।1,/ भाण तत्वम्‌। 11. ^,९, अनेन 12.11४ ०प० 13. 1 जाग एतत त 
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अहो परहादस्य भाग्यं येन देवो दष्टो वयन्तु मन्दभाग्या इति विषीदन्तं प्रत्याह - यूयमिति त्रिभिः। तेषां 

५. 1 हेतो # *। श्रीकृष्णाख्यं 9, 

युष्माकं गृहासुनयोऽभियानत सर्वतस्समायन्ति। तत्कस्य हेतोः । येषु गृहेषु नराकारं गढ सत्‌ श्रीकृष्णाघयं परं 
ब्रह्म साकषाद्रसतीति। (४८।। 


वीर, हे नृपः त्वं मां यत्यृष्टवान्‌ किं तदििषतामपि दमघोषसुतादीनां शिशुपाटादीना हर स्साम्य 
मित्येतत्सर्व ते तुभ्यम्‌ भष्यातं कथितम्‌, मयेति शेषः ।(४१।। 

तदेवं प्श्सयोत्तरमुपसंहत्य तदेतदाष्यानं वििषन्‌ तत्कीरतनश्रवणादि फट माह - एषेतय्िभिषदिभः 
ब्रह्मणि ब्रह्मकुले साध ब्रह्मण्यः सचाऽ सौ देव स्तस्य लोकत्रय मन्त्रविश्य बिभ्रतः कृष्णस्य इय मवतारकथा 
पण्यापुण्यावहा यत्र कथायामादिदैत्ययोः हिरण्याक्षहिरण्यकशिप्वोः वधः प्रतिपाद्यते ।(४२।। 


तथा यत्र महाभागवतस्य प्रहादस्य चरित्रं भक्ति्ञानं विरक्तिश्च। भक्तिशब्देन भक्तियागानुष्ानप्रकारो 
विवक्षितः । विरक्तशब्देन तदुत्पत्तिप्रकारः, ज्ञानशब्देन अत्मयाथात्म्यविवेचनपूर्वक तदनुसन्धानप्रकारः। एत 
त्सव यत्र कथायां प्रतिपाद्यते इत्यर्थः।।४२।। 


तथा जगत्सर्गस्थितिलयकारणस्य हरे ्याथाल्यं तत्त्ववर्णनं तस्य गुणानां कर्मणाञ्च वर्णनम्‌, परावरेषां 
देवासुरादीनां यानि स्थानानि तेषां काठेन निमित्तेन महान्व्यत्ययो विपर्यासश्च ।।४४।। ` 


भगवान्‌ येन गम्यते लभ्यते भागवतानां धर्मश्च यन्न आध्यात्मिकमात्मानमधिकृत्य वर्तमानं वस्तु 
चेति तदेतत्सर्वमसिित्नाख्याने सम्य गाष्यातम्‌।।४५।। 


यः पुमान्‌ एतद्विष्णोः वीर्येण पराक्रमादि गुणजातेन उपवृहितं तत्मतिपादनेन विस्तीर्णम्‌ अत एव पुण्य 
5 । 
माख्यानं श्रद्धया श्रुत्वा कोरतयेत्‌, स पुमान्कर्मपाशैः पुण्यपापात्मकेः कर्मभिरेव पाशैः विमुच्यते ।।४६।। 


किञ्च। यः पुमानादिपुरुषस्य मृगन््रस्य सिहस्येव या टीला दै्ये्रयुथपवधात्मिका प्रतिपाद्या, यसमिन तदे 
तदाष्यानं प्रयत स्समाहितेचित्तः सतं प्रस्य दैत्यात्मजस्य प्हादस्य पुण्यं प्रभावन श्रुत्वा पठेत पठत्‌ सोऽकृतो 
भयं ुरतधद्धयरितं लोकं वेकु्ठा्यं एति प्रप्रोति। पूर्व कर्मपाशैः विमुच्यत इत्युक्तम्‌। अत्राऽकृताभयं 
रोकमेतौ्यक्तम्‌ करमाशविमोचन्ाा अकुतोभयं कोकमेतीतयर्थः। अतोऽत्र न पौन रक्तयम्‌।(४७।। ` 





1. 8, यान्ति 2.11. गा! परं 3- -3 ५५ गा 4.48 एषेति। 5.4.87 णयन्‌ 6. शठलोकं 
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अहे प्रहादस्य भाग्यं येन भगवान्‌ दृष्टः वयन्तु मन्दभाग्या इति विषीदन्तं युधिषठिरमाह - युयमिति 
त्रिभिः नृलोके युयमहो बत भूरिभागाः अहो बहमाग्यवन्तः, तदेवध्यञजयन्‌ तानविशिनषट, येषं युष्माकं गृहान्‌ 
लोकं पुनानाः मुनयोऽभि यान्ति सर्वतस्समायन्ति। तत्कुतः ? मनुष्लिङ्गं मनुष्यस्येव िङ्गं शरीरं यस्य तत्‌ 
परं बरहम श्रीकृष्णरूपं गुट पर्छक्न सर्वेषा युष्माकं गृहानावसति इति हेतो स्समायान्ति।(४८।। 
विज, पर्थधिकभयादुपसंहरति - आख्यात मिति। अतश््ादयो दमघोषसुतादीनामित्यादि बहुवारक्तिभक्त 
एनादिकालसग्बन्धित्वदयोतनारथा, अन्यथा वेनादीनामित्याुक्तिरपि स्यात्‌।(४९।। 
्रद्धाजननाय स्तौति - एषेति । ब्रह्मण्यदेवस्य रामस्य, च शब्दात्रसिहस्य यत्र कथायाम्‌।।४२।। 
भक्तयादिकमेव मुक्तिसाधनं न दरेषदिकमित्येतद््रतपाद्यते इत्युपसंहरति - प्रहादस्येति। भक्तयादि 
लक्षणो धर्मश्ात्र कथित इत्यन्वयः ।[४३।। 
येनभक्तयादि लक्षणधर्मण हरिमितेभ्यो। व्यावतयति-सरगेति। अव्यत्ययो यथां सितत्वम्‌।।४४।। 
आत्मानमधिकृत्य वर्तमानमिन्धियादिस्वरूपञ्च कथितमसित्ना्यान इत्याहुः - तदुपाख्यान इति। 
अत्रैव वे पार्षदौ । विष्णोरित्यावृतानुकथन्च भक्तयादिकं मुक्तिसाधनं, न द्रेषादिकमिति ज्ञापनाय येन भागवत 
धर्मणेव भगवान्‌ गम्यते, न द्ेषादिनेति शेषः। “भक्तिर्न विरक्तश्च नवमं श्रबणादिकम्‌। धरो भागवतः प्रोक्त 
स्तद्धक्तेषु तथा नव" (तन्त्रसार) इति वचनात्‌ भागवतधर्मणैव श्रीहरिगम्यत इति कथमुच्यते भक्तयादिना 
 विनेतीयपाशङ्का परिहता भक्तयादधर्मशब्दवाच्यत्वात्‌ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः' (भाग. 7.5.23) इत्यादि 
श्रवणादि नवकम्‌।।४५।। 
अधुना आघ्यानकीर्तनादिना यत्पुण्यं तदाह - य इति।।४६।। 
सामान्यत उक्तं विवृणोति एतदिति। ४७।। 
ननु ्हादानुभवस्य अत्युत्तमत्ववर्णनेन युधिष्ठिरादीनां ततोऽधमतवं प्रतीयत इति मन्दाशड्कां परिहति- 
युयमिति। मुनय एतानिति यथाऽतीत्य व्तयन्ति। बत विस्मये "छेदानुकग्पासन्तोषविस्मयामन्रणे बत !" 
(अम.को. 3399) इति .।४८।। 


1. गऽ अहो. 
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स वा अयं ब्रह्म महदिमग् केवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः। 
प्रियस्सुहद्रः खलु मातुलेय आतमा्हणीयो विधिकृदुरुश्च ।।४९।। 


न यस्य साक्षाद्भवपदाजादिभी रूपं धिया वस्तुतयोपवणितम्‌। 
मोनेन भक्तयोपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः।॥५०।।* ` 
*स एष भगवान्‌ राजन्‌ वयतनोदविततं यशः। 
पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना । ५९।। 
राजोवाच 

कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्य मयोऽहङ्गदीशितुः 
यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कध्यताम्‌।\५२।। 

नारद उवाच 
निमिता असुरा दव ्येनोपवृहिे। 
मायिनां परमाचा्व मयं शरणमाययुः।।५३।। ` 
स निम पुर स्त्रो मीरोषववसरविभुः । 
्षयोपायसंयोगा वुरधितकर्यपरिच्छदाः।।५४।। 
ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांसरन्‌ सेश्वरात्रपः। 
स्मरन्तो नाशयाञ्करुः पर्ववेरमलक्षिताः।।५५।। 


ततस्ते सेश्वरा लोका उपाद्व विभो! 


1 विन्िपरालवे 
तराहि नस्तावकान्देव! ्रपुरालयेः।॥५६।। 


1.4.97 मृग्य 2.11 आत्मा हरिर्यो ०००५॥५।०॥१० 60078 10 ता लाड ल, १५०९०८0 0 \/1118 60110111 
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श्रीध ननु कृष्णोऽ स्माकं मातुलेयः, कथं ब्रयतयुच्यते ! तत्राऽह - स वा इति। सोऽयं ब्रहैव 
कथम्भूतः 2 मह्धिविमृग्यं यत्‌ केवल्यनिर्वाणसुखं निरुपाधिः परमानन्दः तदनुभूतिरूपो वो युष्माकं खल्‌ 
प्ियस्सुहदित्यादिरूपो भवति। विधिकृदाज्ञानुवर्ती | ।४९।। ¦ 

ननु पर बरहम चेत्‌ कथं षटसहसरसरषु रतिः, कथं वा धर्मायाचरणं तस्य? इत्यशद्क्याऽ 5ह ~ नेति। 
यस्य रूपं तत्त्वं भवादिभिरपि धिया सववा वस्तुतया इदमित्थमिति स्षात्नोपर्वाणतं स युष्माकं स्वयमेव 
प्रसत्तः। अस्माकन्तुपोनादिसाधनैस्तत्मसादः परर्थनीय एवेत्याह - मौनेनेति। स एष सात्वतानां पतिर प्रसीदत्‌। 
न हि प्रह्मादस्य गृ परं ब्रह्म वसति, न च तदर्थनाय मुनयस्तहानभियन्ति, न च तस्य ब्रहममातुलेयादिरूपेण 
वर्तते, न च स्वयमेव. हसतम्‌ । अतो ययमेव ततोऽ प्यस्मत्तोऽपि भूरिभागा इति भावः।।५०।। 


ननु अन्यर्दष्करं त्रिपुरभेदादिकं श्रीरुद्रः कृतवान्‌। स एवम्भूत ईश्वरोऽप्यस्य ततत्वं न जानातीति 
कथमित्यपेक्षायां तस्याऽपि एतत्साहाय्यादेवाऽ सोप्रभावा न केवलस्येति कक्तुमाख्यानमुपक्षिपति - स एष 
इति।।५१।। 
6. । 6 ढीति 
कसित्निति। राजा युधिष्ठिर उवाच। गदीशितुदंवस्य कीति कसििन्कर्मणि मयो हतवान्‌।।५२।। 
7 ्रीकृष्णेनोपवहिते . संबरधितै [ 
निजिता इति। अनेन : संबधितैः।५३।। 
स इति । हैमी च रौप्य च आयसी चेति तिसः परो नर्माय, तेभ्यो ददाविति शेषः। दर्कष्यावपायसंयोगौ 
गमनाऽऽगमने यासाम्‌। दुवितरक्याः परिच्छदा यासु ।५४।। 
£ ॥ पर्ववेर ३५ 
ताभिरिति। आसुराणां सेनान्यः सेनापतयः पूर्ववैरं स्मरन्तः । ।५५,५६।। 
वीरः ननु श्रकृष्णोऽस्माकं मातुरेव कथं बरहयुचयते? तत्राह - स वा इति। सं वै सोऽयं श्रीकृष्णो 
कि ५ अन्वेषणीयं केवलं केवलनिद ˆ 
रह्मैव कि तद्म? यदभित्ः श्रीकृष्णो यन्महद्िः विमृग्यम्‌ अन्वेषणीयं केवलं ध्येयमित्रथः। :खसुखा- 
1 
त्मकज्ञानरूपम्‌ एवम्भूतव्रहमाभित्रः श्रीकृष्णः बो युष्माकं न केवलं मातुरेयोऽपि तु प्रियस्सुह्च। आत्मा 
अन्तरात्म, अर्हणीयः पूज्यः विधिकृत्रियोगकारी, गुरूहितोपदे्ट च। एवमनेकधा युष्माकं तत्सम्बन्धिनां भाय 
1.4, रूपं 2.4.84 इत्यत आह 3.4८ गृहे 4.11\/ यान्ति 5.4.8. 07 रह 6.-5 ५५ 07.11४ येन 8.-84.8.1 0ा॥ 
९.१५ 0७ सवे 10. 1048 छा 
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कियदिति वक्तव्यमिति भावः । मह्विृग्यमित्यनेन महतामपि तत्स्वरूपं यथावहुरवगममितयुकतम्‌ । प्रियसुहित्यनेन 
तन्महद्रमृग्यं ब्रह्म स्वयमेव युष्माकं प्रसन्नमिति च।।४९।। 


-1 


तन्महनिृग्यमेव प्रञ्चयन्‌ तत्सादंप्ररथयते - नेति। यस्य भगवतो रूपं भवपदमनादिभिः श्र्रहमदिभिः 
धिया स्वमनीषया वस्तुतया याथाठ्येन नोपरवणितम्‌ उपर्वणितं विषयीकृतं न भवति, वाड्मनसागोचरस्व- 
रूपस्वभावत्वात्‌ तैरेताबदित्युपर्वणितुमशक्यमित्यर्थः। किन्तु केवलं मोनेन शुभाश्रयसंशीठनरूपण 
भक्तयोपासनात्मिकया परतिरूपया उपशमेनेन्ियजयादिना च पूनितः आराधितः सः सात्वतं योगेश्वराणां पत- 
भगवान्‌ मे महं प्रसीदतां प्रसत्नो भवतु ५०।। 


एवं सम्य श्रीकृष्णस्य मनुष्यलिद्गस्य परत्रहत्वसुचकमितिहासं प्रस्तोष्यन्‌ तत्श्रावसरप्रदानाय 
श्रीकृष्णं विशिनष्टि - स इति। हे राजन्‌! स एष भगवान्‌ ज्ञानशक्तिवलैश्वर्ादिषाद्गुण्ययुक्तः श्रीकृष्णः पुरा 
अंनन्तमायिना अनन्ता बहो माया यस्य तेन मयेन निमित्तभूतेन सरस्य देवस्य यद्नहतं यशः तद्यतनोत्‌। 
तेनानेन सदरादीनामपि यश अदिगुणवृहत्वाधायकत्वकथनेन स्वयमवृहत्‌ इतरेषां तदाधायकत्वायोगात्‌ साम- 
्यात्तस्याऽपि तह्लाभेन च परब्रह्यत्वं सूचितम्‌।।५१।। 


तदेवं लब्ध प्रश्रवसो युधिष्ठिरः विहतयश उपचयप्रकारं बुभृत्सुः पृच्छति - कस्त्रिति। जगदीशितु 
भगवदायत्तजगदीशितृत्वस्य “विलोग्य भग्रसड्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌” (भाग .7-10.61) इत्यादिना भगवदाय- 
साम्यस्य ब्माणत्वदेवस्य द्रस्य कौतिः कस्मिन्‌ कर्मणि अनेन श्रीकृष्णेन कतर मवेन निमित्तेन 
उपचिता वधिता तत्कथ्यताम्‌।५२।। | | 

इति पृष्ट आह देवर्षिः - निजिता इत्यादिना। अनेन रुदरेणोपहितैराहितवलैदवैः निजिता असुरा मायिनां 
परमाचार्यं परमाचार्याणामप्याचार्यं मय॑ शरणं जगमुः । ५२।। 

ततस्स विभुः समर्थो मयः, ैपरो विकृतिैमी, रूप्यस्य रजतस्य रोप्या, अयसो लोहस्य आयसी 
त्रयाणामितरेतरयोगद्रः। तास्तिस्ः पुरो निर्माय, असुरेभ्यो ददाविति शेषः। पुरो विशिनष्टि । दर्यः दर्शनाविषयः 
अपायः संयोगश्च यासां ता इमाः पुरः अत्राऽगताः, टतो गताशेति जनैरलक्षिता इत्यर्थः । तथा दविता 
सर्वननीनसाधारण्येन तर्कितु मशव्याः परिच्छदा उपकरणानि यासां ाः। ॥५४।। 





1--1 \ गा 2.५५ जाऽ. तेन 3.4.8.7 वृह्यशः 4--4 4877 0१ ` ` 
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ताभिविमानरूपापिः अपकषितदेशगमनक्षमाभिः पुरीभिरसुरसेनान्यः लमेत नव हे नृप! अलक्षिताः 
देवेरश्यमानाः पूर्ववैरं स्मरन्तः सेश्वरान्‌ सपालान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ नाशयाञ्क्रुः नाशयितुमारव्धवन्त इत्यर्थः ।५५।। 

ततस्ते सेश्वरा इन््रादिलोकपलैस्सहिता लोका जनाः ईश्वरं रुद्रमुपासाद्च प्राप्य आनतास्सन्त ऊचुः। 
तदेवाऽह - हे विभो, त्रीणि पुराणि आलयाः स्थानानि येषा तैविनष्टन्‌ तावकान्‌ त्वदीयान्‌ अस्मान्‌ हे देव । 
रद्र! पाहि पाटवेति ।५६।। 

बिन ननु परब्रह्मणि मुक्तिगा इत्यतः परत्रहमशब्देन विष्णुत्वनिश्चयः कथमिति? तत्राऽह - स वा 
इति । कैवल्येन अनासक्तत्वेन यत्नर्वाणसुखमशरीरसुखं तस्यानुभूतिरनुभवो यस्य स तथा, अनन्ययोगयस्वरूपा- 
नन्दमनुभवतीत्यर्थः। अनेन विष्णुत्वं निरणायि । विधिकृदाज्ञाकारी, गुरुहितोपदेषट  ४९।। 


ननु दर्ञेयरूपत्वं हि विष्णुलिङ्गं “न हि सुकेयमणुहयष आत्मा सः” इति श्रृतिः। स्वरूपान्ाुभावितच 
सायुज्यभाजोऽप्यस्ति, अतः कथं निर्णयः? इति तत्राऽह - न यस्येति।।५०।।* 

असिक्रध्याये हरौ भक्तिविधानार्ं रुद्राहात्यकथनव्याजेन तन्माहात््यं प्रतिपाद्यते| अधुना- “तत्को 
रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे" इत्यादिश्रुतेः प्रतौयमानसदरस्य अद्रितीयाथत्व प्रतिपादयमानेर्जनैः जनैः महाद्रव्यव्ययेन 
पूज्यमानस्य “ईशानस्सर्वविद्यानामीश्वरस्सर्वभूतानाम्‌” (मना.उ.10.8) इत्यादिमन्त्रैः स्तूयमानस्य सतः 
रद्रस्याऽसुराेशात्ंशयो बभूव - इदं सर्व भवदधीनं न वेति। तत्र यालुर्क्तवत्सलः श्रीनारायणो रद्रस्य तं 
संशयमपाचक्रे। कथं केनेति तत्राऽह - स एष इति। स भगवात्रैिहात्यना ब्रह्मदत्तत्ररेण द्प्हिरण्य 

कशिपुपुरस्सरासुरनाति निरमूलयित्वा प्रहादादिभक्तसमुदायस्याऽनुग्रीप्ता हतास एष युषद्रनधुभूतः श्रीकृष्णः 

पुराकल्पविशेषे देवस्य हरेः स्ततिध्यानादिकं कुर्वाणस्य रुद्रस्य रोदनाद्यवगततहक्षणस्य सत एव तत्पर 
शिवस्य अनन्तमायिना अनेकशतसहस्मायावता अत एव अर्थादत्येन मयेन वक्षयमाणप्रतौकारं कृत्वा तस्य 
रुद्रस्य भगवद्धक्तप्ान इत्यादि यशो विततं त्रिपुरनाशन व्याप्तमकरोदात्मनोऽतिशयस्वामित्वेन तदनुग्राहकत्वेन 
च विमलमकृतेत्यन्वयः।५१।। 


“नापृष्टः कस्य चिदव्रूयात्‌" (सत्रया.उ. 3.2.102) इति वचनात्मसकतं प्रमेयं विस्तृत्य श्रोतुं राजा 
पृच्छति - कस्मिन्कर्मणीति। कसिन्‌ कर्मणि मयो विपरीतं चकार, यनेशितुर्दवस्य यशोऽभूत्‌? सा च कति 
कृष्णीन यथायथमुपचिता प्रचिता, स कथाविशेषो मम कथ्यतामित्यन्वयः।॥५२।। ` 


..1. ८ असुरसेना०2.\५ 01116 द्र! भश्रीविजयध्यजरौत्या अत्रैव दशमोऽध्यायस्समा्तः। 3.,8 शं कर्ता स 4.4.807 इति 
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नारदः परं परिहरति - निजिता इति। अनेन हरिणोपवृहितैः अन्यसहायेन असुरा जिता इत्येतेवानां न 
दोषाय विष्णववेक्षणस्य स्वतस्सिदधत्वात्‌ देवानां सपेक्षं (सत्वं) न तु दोषाय। “यत्र सिद्धमर्पेक्षतम्‌' 
(शब्दनिर्णये) इति वचनात्‌।॥५३।। 


मयेन त्रिपुरनिर्माणकरमं विपरीतं कृतमित्याह - स निर्मम इति। स तिसः दुर्यो दर्ञयोऽपायसंयोगो नाश- 
सम्बन्धोऽन्तःप्रवेशसम्बन्धो वा यासां तास्तथा। अत एव अटृश्यवहुतरायुधादिपरिकराः ।।५४।। 


असुरसेनान्यः असुरसेनानायकाः। ।५५।। 


विष्णुसहितदेवानां रुद्रा < + ्िपुरहननं # (~, (~ 
सेश्वराः सहरयः। अत्राऽपि  सद्रपिकषत्वं न दोषाय । त्रिपुरहननं रुद्रेण कार्यमिति 
हरिणा क्रपत्वात्‌, इन्रादिभिरवा। ५६।। 


अथाऽनुगृह्य भगवान्मा भैष्टेति सुरान्विभुः। 

# 3 पुरष्वसरं 
शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वच्ं व्यमुञ्चत ।।५७।। 
ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌ 
यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यतः।॥५८।। 

4 5 
तैः स्पृष्ट व्यसवस्सवे निपेतुखिपुरोकसः। 
तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌।।५९।। 
7 

सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महोजसः। 

उत्तसथमेघदलना 8 
उत्तस्थर्मघदलना वैद्युता इव वहयः।।६०।। 
विलोक्य भग्रसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌। 

9 
तदाऽयं भगवाचविष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌। ६१।। 
वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः। 
त्रिपुरं 10 # 
प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ।।६२।। 
1.48 णे, 2.48 शक्िततवृ 3.।॥19 पर्यामसरं 4.॥॥.॥॥8 ०सु० 54.8.41 णतु: स्म पु ° 6.12 णैः 7.॥.५ प्स क्षताः 


8, °्नात्‌ 9. 1/8 °स्तस्यो ° 10.11 तच्च कृ ° 


7.10-57-65 श्रमद्रागवतम्‌ 
1 ^ 2 
तेऽसुरा हापि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः। 
3 4 वपति 
तद्विज्ञाय मयो योगी रसपालानिदं जगो।।६३।। 


स्मयन्विशोकश्शोकार्तानमरन्दैवगतिञ्च ताम्‌। 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन।।६४।। 


आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितुं द्वोः। 


अथाऽसो शक्तिभिः स्वाभिरशम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌।।६५।। 
श्रीध, अथेति। अस्रमभिमन्रितं शरं पुरेषु व्यमुञ्चत |।५७।। 
तत इति। ततः शरात्‌ सूर्यमण्डलात्‌ मयूखसन्दोहा रशिसमूहा इव । यतो येभ्यः।।५८।।. 
तैरिति। कृपरसे सवयं नि्ितकूपामूते ।।५९।। 


सिद्धेति। वजरसारा वज्रवहृढाङ्गाः, महौजसो महाबलाः मेघदलनाः मेघभेदिनो विदयुदूपा हय 
इव ।।६०,६१।। 


वत्सेति। काटे मध्याहे । ।६२-६४।। 


आत्मन इति। आत्यनो वा. अन्यस्य वा द्रयोरपि वा दैवेन .दिष्टमुपकल्पितमपोहितंपरिहरतमिह 
। दप 8 ४ ( ५ 40 । 
कश्िदपीश्रः समथोनाऽस्ति। अस श्रीकृष्णः परधनं सद्ग्रामः तत्साधनं परधानिकम्‌।।६५।। 


वीरः अथ तद्िजञापनानन्तरं तान्‌ सुरान्‌ माभैष्ट भयं माका इत्यनुगृह्य भगवान्‌ विभू ररः धनुषि शरं 
बाणं सन्धाय घ्नं पाशुपतं तस्मिन्‌, संयोज्येत शेषः। पुरेषु वयमुञ्त। ॥५७।। 
ततश्शरात्‌ यथा सूर्यमण्डलात्‌ मयूखसन्दोहाः रश्मिसमूहाः, तथा अग्निवर्णा इषवो बाणा उत्येतुः। 
| । रिति 1 न ॥ वभूतं 
यतो येभ्य इषुभ्यः पुरो नादृश्यन्त, जनैरिति शेषः। तावद्ध: इषुभिः प्रच्छन्ना :।५८।। 
1.11. असुरा ° 2.\/ श्धन्त मो ° 3.॥4\/तं वि ? 4.^.8.0./1/.118.1 महा? 5. 4,8,81. स्वयं वि. ॥॥/० स्मरन्वि° 6 नरः 
कोवा7, ॥+॥1 119. श्धा ०8.8.॥1.४ पत्‌ 9.11\/ 0# स्वयं 10. -10 वि 01. 11- -11 ५ कौ. 
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तेतः किम्‌? अत आहं - तैरिषुभिः सष्ठस्तादिताः ्रणि पुराणि ओकांसि स्थानानि येषां ते असुराः 
सर्व व्यसवः विगता असवः प्राणा वेषा तादशस्सन्तो निपेतुः पतितवन्तः। तान्‌ व्यसूनसुरानानीय महायोगी 
मयः कूपरसे स्वयं विनिमितकूपगते रसे मृतसञ्जीवयितिर, अक्षिपदपातयत्‌।॥५९।। 


ते च सिद्धामृतरसेन सृष्ट असुराः वरसारवत्‌ ददङ्गाः महौनसः महाबलास्सनतः मेषदलनात्‌ मेच्छेात 
विद्ुदूपा बहय इव उत्तस्थुः उत्थितवन्तः ।।६०।। 


तथा भग्रस्सङ्कल्पो यस्य अत एव विमनस्कं दुःखितमनस्कं वृषध्वज रद्र विलोक्याऽयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णरूपो विष्णुः तत्र सिदधामृतस्य विनाशे उपायमकल्पयत्‌। ।६१।। 


५ + । गौ 3 ५ 
तदेवाऽह - वत्स इति। अयं श्रकृष्णरूपो विष्णुः स्वयं गोः धेनुः आसीत्‌। ब्रहम चतुर्मुखो वत्स 
आसौत्‌। ततो गोरूपोऽयं विष्णुः सवत्सः त्रिपुरं त्राणां पराणां समाहारः, तद्मबिश्य काले मध्ये रसकृपामृतं 
रसरूपं कूपगतममृतं पपावपिबत्‌ ।।६२।। 


तेऽसुराः पिबन्तीं गा पश्यन्तोऽपि भगवन्मायाविमोहिताः न न्यषेधन्‌ न न्यवारयन्‌ । तत्या ज्ञात्व 
महायोगी मयः रसं कूपामृतरसं पाटयन्तीति तथा, तानसुरान्‌ शोकार्तान्‌ तां दैवगति स्मरन्‌ अत एव 
विगतशोकः स्वयं स्मयन्‌ इदं वकषयमाणं नगो उवाच।।६३।। 

तदेवाऽह - देव इति। आत्मनोऽन्यस्य वा दरयो दैवनेश्वरण दिषटमुपकत्पितं सुखं दुःखं वा अपोहितुमिह 
रोके देवादन्यतमो यः कथिवािने्रः न ्म्न समर्थः। ध ुणदुःखादितुरितय्ः । अथ निरशेषकृप- 
मृतरसपानानन्तरम्‌ असौ श्रीकृष्णः धर्मादिभिः स्वाभिश्शक्तिभिः शम्भो रुद्रस्य प्राधनिकं प्रधनं सटुग्रामः 
तत्साधनं यत्‌ रथसूतािरूपं तद्यधात्‌। करमेण धरमदिशक्तिरेव रथादिरूपेणाऽकरोदित्र्ः। सवशक्तयाहित- 
शक्तिमकरोदिति यावत्‌।।६४,६५।। 

विज विभुर्िवः मा ेष्टत्युक्त्वा । पुरयामिति एकवचनं जातिविवक्षया।॥५७।। 


ततो धनुषो, मयूखसन्दोहा: रश्पिराश्यः, यतो येश्शरः, पुरः पुराणि।।५८।। 


1--1\ जा 2.48. 0 वि, 3.4.81 धेनुरूपः .4--4 4.87 015. \/ 0111 जगौ 6.\/ 9005 जगाद 7. 016 देवादि 
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1 + 
सृष्टाः तप्ताः, व्यसवः गतप्राणः, इदञ्च मयेन कृतं विपरौ्तमित्याशयवानाह - तानिति ।॥५९।। 


सिद्धमृतरसो मृतसञ्जीवनरसः, तसिमन्‌ सृष्टः सरता, वैद्युता विद्युत्सम्बन्धिनः, चशब्देन जलादिना 
यथा नाशो नास्ति तथेषामिति सूचयति।।६०।। 


कथं कृष्णोनोपचिता कीतिरितीमं परर पिहतुमाह - विलोक्येति ।।६१।। 


कोऽसाविति तत्राह - वत्स इति। हिशब्देन विष्णुङ्रह्मणमपेक्षत इति न दोषायेति, तत्सङ्कल्पकारित्वेन 
सिद्धत्वादिति सुचयति। काले मध्यन्दिने | ।६२।। 


्थान्तासिद्धवत्‌हि शब्देन भगवमायायाः तन्माया परिमितमाहात्यम्तति सूचयति। स्वकृतापराध 
प्रह्मणाय स्वस्य भगवद्धक्तिप्रकटनाय च मयः तद्विषयज्ञानञ्च मम अस्तौत्यभिप्रायेणाऽह - तदिति। 
तदैत्यवधोपायकरणं किश्चित्कालमसुराणां जयदायिनीमिदानी देवानामिति देवगतिम्‌, कि तत्राऽह - देव इति। 
आत्मनः स्वस्य अन्यस्य देवदत्तस्य चेति द्रयोदंवेन विष्णुना ट छं व्यपोहितुं अन्यथा कर्तुम्‌ इह जौवराशौ 
देवोऽसुरोऽन्यो वा कश्चनेश्वरः समथां नास्तीत्यतः तूष्णीम्भाव एव वरौयानित्यर्थः ।।६३,६४।। 


ननु सिद्धरसपानंव्य्थमिव प्रतिभाति, त्रपुराणामनाशादित्याशडकय तत्नाशसाधनमाह - अथेति। अथ 
दैत्यनीवनसाधनरसनाशनन्तं ५ 2 प्राधानिकं . रथादिकं 
दैत्यजीवनसाधनरसनाशानन्तरं स्वाभिश्शक्तिभिः भूम्यादिभिः शम्भोः प्राधानिकं युद्धसाधनं रथादिकं व्यधा- 
दित्यन्वयः।।६५।। 
। 3 
 धर्मत्ानविरक्तयृद्धितपोविद्याक्रियादिभिः। 
० * ५ 4 
रथं सूतं ध्वजं वाहान्‌ धनुवर्मशरादि यत्‌।।६६।। 


5 ॥ 
` सु्रद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे । 
शरं धनुषि सन्धाय मृहूतेऽभिजितीश्वरः।।६७।। 


ददाह तेन दुरभचाहोऽध त्रिपुरो नृपा 

दिवि दुन्दुभयो नेदुविमानशतसड्कुलाः। ।६८।। 
1. 4.8 स्पृष्टाः 2.46 ०४०३. ॥1,५/ ०कचरथी;।॥,1/8 णकतयादि 4.19 पहं 5. -5 1/9 सशरं धनुरादेद 6--6 ५।१॥९ भगवततेनसा 
गुरो ददाह तरिपुरं 7.1४ शिवः 8.॥॥/्ले 
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देवाषिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः । 

अवाकिरञ्गुहष्टा ननृतुश्वाऽप्सरोगणाः। ।६९।। 

एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप। 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत । ।७०।। 

एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः। 

वीर्याणि गीतान्यृषिभिर्जगहुरोलोकान्‌ पुनानान्यपरं वदामि किम्‌।।७१।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टदशसाहस्यां 


श्रीहयग्रीवब्रह्विद्यायां पारमहस्यां संहितायां 


सप्तमस्कन्धे युधिषटिरनारदसंबाद ्रिपुरविनयो नाम दशमोऽध्यायः ।।९०॥। 
श्रीध, सत्रद्ध इति। अभिनिति मध्याहे ।|६६, ६७।। 
ददाहेति। विमानशतानि सङ्कुलानि सङ्कीर्णनि येषां ते देवादयः ।।६८-७०।। 


आदित आरभ्य स्कार निगमयति - एवंविधानीति। गृोकं नराकारमात्मनो विडम्बमानस्याऽनुकर्वतः । (७१।। 
इति श्रीमद्भागवते सप्रमस्कन्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावा्दीपिकायां 


व्याष्यायां दशमोऽध्यायः | ।६०।। . 


वीरः तत्र शक्तिर्नाम स्वापथक्सिद्धविशेषणभूतकार्योपयुक्ता सा च धममदिरूपेण बहुविधा । तत्र धर्मशक्तनाम 
साधुपरित्राणसामरध्यत्मिका। जञानशक्तिरिह - “यस्सर्व्ञस्सर्ववत्‌ सर्वद्शः स्वाधीौनोऽ नादिः सवेश्वरः स्रक्‌ ` 
(मुण्ड, उ. 2-27) इत्यादिभ्योऽवगता सर्वसाक्षात्कारसामध्यात्मिका। तथाचोक्तं श्रीमत्राधमुनिभिः "यावत्त 
युगपत्स प्रत्यक्षेण सदा स्वतः” (न्यायतत्वम्‌-1) इति। “विरक्तिनाम सर्वमिदमभ्यात्तोऽ वाक्यनादरः" (छान्दो. 
3-14-2) इति श्रुत्यवगतावोपतसमस्तकामत्वेऽपि तदनादरेणाऽवस्थानसामध्यत्मिका ऋद्धिनामश्चयम्‌ “एष 
स्वरः कृष्णः” इत्यदि परमाणाबातं सर्ान्तरात्म्वे नियनतृसामर्यम, तपरशक्तिनमि “स तपोऽतप्यत, 
सतपस्तावा, इदं सर्वपसृनत" (तैत्ति.उ. 26) इत्याद्यवगता जगक्षणोपयुक्तसङ्कल्यरूपज्ञानत्मिका, विद्रा 
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नाम “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः" (छान्दो.उ. 8-41-5) इत्याद्यवगता सत्यसड्कल्पत्मिका, सत्यसङ्कल्पत्वञच 
स्वावताराद्पूर्वभोग्यान्तरसृष्टौ जगद्यापारादिषु चाऽमोघसड्कल्पत्वम्‌, क्रिया नाम अघटितघटनात्मिका 
“स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" (श्वेता.उ. 6-8) इत्याद्यवगता। आदिशब्देन बलवीर्यतेजआदयः। तत्र बं 
्रमप्रङ्गरहितं सर्वधारणसामर्थ्म्‌, “एष सेतुविधारणः'(मेत्र.उ. 77) इत्यादिभ्यो वतम्‌, वीर्य नाम सर्वधारणेऽपि 
विकाररहितत्वम्‌, तेजः अस्वाधीनसहकारयनपक्षत्वम्‌। रर्थामति वाहानश्वान्‌, वर्म कवचम्‌, आदिशब्देन 
प्रगरहादिकं गृह्यते । ६६॥। 


भगवदधरमशक्तयात्मकं रथमारुल्च सत्द्धः कचित्‌ ईश्वरो रुद्रः शरं धनुश्चोपादद स्वीकृतवान्‌। ततो 
1. 1 
धनुषि शरं सन्धाय अभिजिति मुहूतं अभिजित्नामके मुहूतं दिवसस्याष्टमे मुहूतं ।।६७।। 


भगवतः श्रीकृष्णस्य तेनसोक्तविधेन यक्तसिपुरं ददाह बाणप्रयोगदररेण दग्धवान्‌। हे नृप! तदा 
दिविदुन्ुभयो नेदुः दध्वनुः। बिमानशतानि सङ्कुलानि येषां ते।।६८॥। 


वर्ादयः, जयेति वदन्त इति शेषः । उत्कर्षेण वर्तस्वेति वदन्तः कुसुमोत्करैः पुष्पवर्षः शम्भुमवाकिरन्‌ 
ववृषुः । अप्सरसां गणाश्च जगुर्नृतुश्च ।।६९।। 


ह नृप। एवमित्थं तिसः पुरः पुर्व पुरहा भगवान्‌ रुद्र ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वस्थानं परत्यपद्रत 
प्राप्तवान्‌ । ७०।। 


श्रीकृष्णस्य परब्रहमभित्रत्व सूचकप्रभावप्रतिपादनमुपसंहन्‌ प्रशरान्तरावसःरं प्रयच्छति - एवमिति। 
अत्मनः स्वस्य मायया सड्कल्येन, न तु कर्मणेति भावः। नृलोकं विडम्बमानस्य अनुकर्बतः, इतरसनातीयचें 
कुवत इत्यर्थः। हरेराश्रतातिहरस्य लोकस्य हितोपदे्टुरस्य श्रीकृष्णस्य ऋषिभिररमदादिभिर्गतान्येवंविधानि 
वीर्याणि लोकं पुनानानि बहूनि सन्तीति शेषः। साकल्येन केनाऽपि वकुं न शक्यानीति भावः। अपरमन्यत्कि 
वदाम, अतोऽन्यत्कि्चित्वया ग्रषटव्यमस्तीति चेत्‌ तत्कथयामेत्यरथः ।।७१।। 
इति श्रीमद्धागवते सप्मस्कन्ध ्‌ 
्ीवीरराघवविदुषारिितायां भागवतचन्र चद्धिकायां 
व्याख्यायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
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1 
विज धर्मादिबलोपेतत्वात्‌ अभेद्यादिः किं तत्पाधानिकमिति तदाह - रथमिति। भगवतो हरस्तेजसा 
गुरो रक्षितः।।६६,६७।। 


यशोविततिप्रकारमाह - दिवीति। जयेत्युक्त्वा जगुरित्यनेन यशोविततिर्ञायते। ।६८,६९।। 


ब्रह्मादिभिः ब्रहमतपत्रस्सनकादिभिः “ इमा सराय स्थिरधन्वने गिरः प्रषवः" (ऋक्‌ .सं. 7-46-1) 
इत्यादि वेदवाक्यर्वा शम्भोः पुरदहनमाहात्म्यं यत्‌, तत्‌ श्रीनारायणेकनिष्ठमित्याशयेन उपसंहरति - एवं 
विधानीति। अपरं भगवह्चरितं तदरदेति शेषः। अपरमन्यत्‌ वस्तु एवंबिधमाहात्म्योपेतं किं वदाम, न 
किमपीति वा ।७०,७१।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्यजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 


सामस्कन्धे दशमोऽध्यायः ।1१०।। 


(विनयध्वजरीत्या एकादशोऽध्यायः समाप्तः ) 


ॐ ‰ + 
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एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
्रतेहितं माधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य ऊक्रमात्नः। 
युधिष्ठरो दैत्यपते युतः पपरच्छभूयस्तनयं स्वयम्भुवः। १ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवल्छरोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌। 
वर्ाश्रमाचारयतं यतयुमाचिन्दते परम्‌।।२।। 


भवान्‌ प्रनापतेससाक्षा दात्मजः परमेष्ठिनः । 
+ रहमसतपोत्ानसमाधिभि 3 
सुतानां सम्मतो :||२।। 


4 धर्म + $, 
नारायणपरा विप्रा धरम गुह्यं यथा विदुः। 
करुणास्साधवष्णान्तास्तद्विधा न तथाऽपरे।।४।। 
नारद उवाच | 


6 
नत्वा भगवते नाय लोकानां धर्महैतवे। 
तं 7 
व्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखा्ुत्‌।॥५।। 


योऽवतीरयात्मनोऽशेन दाक्षायण्यान्त धर्मतः। 
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे।।६।। 
धर्ममूलं हि भगवान्‌ सववदमवो हरिः। 
सृति तद्व राजन्‌ येन चाऽऽत्मा प्रसीदति।।७।। 
1#॥ १ °2॥॥ वितः 34.86.17 वा 4.५4 पर 48 6.17 पर, ५५ सेवे 74.8.0/11 च्‌ 8..8.6/1./1/ त च 
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सत्यं दया तपश्शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः। 


अहिंसा ब्रह्मचरयञ्च त्यागः स्वाध्यायआर्जवम्‌।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरयिता भावार्थदीपिका 
तदेवं दशभिर्ञान भक्तियोगावुदौरितो। अथ पञ्चभिरध्यायः कर्मयोगोऽनुवरणयते। 
एकादशे ॥ धर्माः साधारण्येन बणिताः। त च वर्णनां मुख्याऽमुख्याश्च योषिताम्‌ । 
श्रुत्वेति । दैत्यपतेः परहस्य साधूनां सभासु सभानितं सत्कृतमीहितं चरितं शरुत्वा पुनर्नारदंपप्रच्छ। 
कथम्भूतस्येहितम्‌? महत्तमानामग्रण्यो मुख्यस्य । तत्र हतुः -उसरुक्रमे आत्मा मनो यस्य ।।१।। 
भगवद्निति। श्रवणेच्छायां हेतुः । यद्यतो धरमादनुषटितात्परं ज्ञान न्त विन्दते।।२,२।। 
ननु स्मृतिकारैः धर्म उक्त एव तत्राह-नारायणपरा इति ।।४।। | 
नत्वेति। अनाय श्रीनारायणाय, तस्यैव मुखाच्छृत्‌।।५।। 
तन्मुखादात्पनः श्रवणं सम्भावयन्विशिनाष्टि-य इति।।६।। | 
प्रथमं तावद्धमं ्रमणमाह-धरेति । धर्मस्य मूलं प्रमाणम्‌ । स्मृतञ्च स्मृतिः । तद्विदां वेदविदाम्‌। यन 
चाऽऽत्मा मनः प्रसीदति, तुष्यति च। तथा च याज्ञवल्वयः “श्रुति स्पृति स्सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्सट्कल्पनाः कामो धर्ममूरमिदं समृतम्‌।।” (याज्ञ, स्मृ- 1-7) इति। मनुश्च “वेदोऽषिरो धर्ममूलं 
स्मृतिशीले च तद्िदम्‌। आचारथैव साधूनामात्मनस्तुषटिव च" (मनु-सम. 2-6) इति।।७।। 
ततर तावत्नरमात्रसाधारणधर्ममाह-सत्यमिति पञ्चभिः । तप एकादश्युपवासादि । ईक्ष युक्तायुक्तविवेकः। 
शमो मनसः संयमः। दमो बाहेन्धियाणाम्‌। त्यागो दानम्‌। स्वाध्यायो यथोचितजपः।।८।। 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचनद्रचन्दिका 
तदेवं रादौर वदाम किमिति प्रम्रय चोदितो युधिष्ठिरः न त्रत 


1.॥॥18 न्या 2.।1५/ भा मनः 3.\# भरो 
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भगवद्क्तियोगाङ्गत्वेनाक्तन्‌ बुभुत्सुः पप्रच्छ देव्िमित्याह भगवान्बादरायणिः श्रुत्वेति। ऊरविक्रमे भगवति 
आत्मा मनो यस्य तस्य दैत्यपतेः प्रहस्य साधुसभाभिः सभानितमनुसेवितम्‌ आहतं वा ईहितं चत्र श्रुत्वा 
मुदा हर्षण अन्वितो युक्तो युधिष्ठिरः पुनर्महत्तमानामग्रण्यं प्रथमतो गण्यं स्वयम्भुवो रहणस्तनयं नादं प्रच्छ. 
“साधुसभासभानितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः” इति पाठान्तरम्‌। तत्र महत्तमानामग्रण्यः मुख्यस्य उरुक्रमे 
भगवति आत्मा मनो यस्य दैत्यपतेः प्रहमादस्येहितं साधूनां सभायां सभानितं सत्कृतं शरतवेतयर्थः।।१।। 


्रमेवाह-मगवदनिि तिभिः भगवन्‌! अहं वणानां ब्राह्मणादीनाम्‌ आश्रमाणां ब्रह्चर्याद्याश्रमनिष्ठानां 
च आचार्युतं नृणां सनातनमनादिपरम्परागतं नतर्वचीनपाषण्डिकल्पितं वर्णध्रमाचारयुतं न तूत्पथपरतिप् 
जनाचारयुतम्‌। एवंविधाद्धमदिव परमात्मानं विन्दत इति भावः। “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते नाऽन्यः पन्थासतत्तोषकारणम्‌" (विष्णु. पु. 3-8-9) इति समृत । धर्म श्रोतुमिच्छामि तच्छूवणच्छायां 
हतुं बदन्विशिनष्ट-यद्यस्पाद्धरमत्यरं परमपुरुषं विन्दते भक्तियोगनिष्यत्त्ार प्ाप्रोती्यर्थः ।।२।। 


ननवेतद््मविवो बहवस्सन्ति, अतस्तं ्रतिनाऽहं ्षटव्यस्त्राह-भवानिति। त्वमिवाऽनये धर्म गुं न 
विदुः, अतस्त्वमेव ब्रूहीति भावः। तदेव व्यञजय॑सौ विशिनष्टि प्रनानां पत्युः परमेष्ठिन सक्षा्धवानात्मनः पुत्र 
सर्वोऽपि धर्मः परमेष्टिमुखोपदिष्ट इति ततो गृहीतधर्मरहस्यस्त्मेव तद्रतं समर्थ इति भावः। ननु परमेष्ठिनः 
सुता अपि बहवस्सन्तीत्यत्राऽ ऽह-हे ब्रह्मन्‌ सुतानां मध्ये भवान्‌ परमेष्ठिनः सम्मतः सुतः नितरा प्रीतिविषय 
सुतः, अतो धर्मरहस्यं तेन तुभ्यमुपदिषटं भवेदिति भावः।।२।। 


ननु उपदिष्टधर्मरहस्योऽप्यहं तद्िस्मृतवानस्ि इत्यत्रऽऽह- तपआदिधिरुपायैः नारायणपराः नारायणः 
पर उत्कृष्ट उपास्यो येषां तादृशा विप्रा युयं परं धर्मगुह्यं विदुः भगवद्धक्तयङ्गत्वेन बर्णाश्रमादिधर्ममनुतिष्ठतां 
युष्माकं न तद्विषया विस्पृतिरिति भावः। जानन्तो बयं रहस्यत्वादेव न कथयाम इति चेत्‌ ततराह-करुणा 
इति। करुणाः करुणावन्तः करुणावतां मम धर्मरहस्याज्ञानप्रयुक्तदुःखस्य निराचिकीर्ष युक्तैवेति भावः। 
ननु तच्छृवणे त्वमनधिकारीति शङ्कां निराकुर्वन्विशिनषटि शान्ता रागादिप्रयक्तवेषम्यरहिताः किं 
तवेतद्रहस्योपदेशेन मम प्रयोजनं, ततराऽहं साधवः स्वार्थनिरपक्षपरोपकारशौलाः एवम्भूतास्त्वद्रिधा एव न 
त्वपरे सन्तीत्यर्थः । ।४।। 
1- -1 \ गा5 2.४५ गाह ब्रह्मणः 3. ४५ जा त्रिभिः 4- -4 \॥ ना 5. ५४ जा॥ तं 6. ५४ ०्तमा7. ५ गाछ परं 8.५ 
कारुप्यवतां 9.9५ 0 | ' ् | 
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एवमापृषटो धर्मान्‌, भगवान्‌ नारदस्तान्विवकुः स्वस्य सक्षा्तदपदेष्रं शरीम्नारायणं नमस्कर्व्‌ परतिज्ञाय 
तं विशिनष्टि-नत्वेति दराभ्याम्‌। अनाय कर्मायत्तोत्य्तिरिहिताय, भवते नारायणाय लोकानां यो धर्मस्तस्य 
हेतवे नारायणाय प्रवर्तकाय नत्वा नारायणमुखाच्छतं सनातनं धर्म महं वके । ५।। 


५ प्रतिना 2 ॥ + ५ ५. ५ 
एवं प्रतिज्ञ कृत्वाऽथ तनमुखादात्मनः श्रवणं सम्भावयन्‌ तं विशिनष्टिय इति। यो भगवानात्मनोऽ शभूतेन 
नरेण सह दाक्षायण्यां दकषदुहितरि मूतौ धर्मतो मूर्त्या भर्धरमादवतीर्यं लोकानां स्वस्तये बर्दरिकाश्रमेऽ- 
दयाप्यध्यास्ते ।।६।। 


तावद्विवक्िे धम प्रमाणमाह-धर्ममूलमिति । धर्मस्य मूलं प्रमाणं धर्मपरमापको भगवानेवेत्यर्थः । ननु, 
भगवतः प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर्भूतत्वात्कथं तस्य धर्मप्मापकत्वमिति शङ्कां निराकुर्वन्‌ तं विशिनष्टि । 
सर्ववेदमयः ऋग्यनुस्सामादिर्ववदपरचरः न साक्षद्धम भगवान्‌ प्रमाणमपि तु साक्षातरमाणभूतसर्ववदािष्कार 
रेति भावः। तदाविष्कारकतवञ्च त्य शरयते-“तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःशवसितमेतद्यद््ेदः' 
(सुबा.उ.21) इत्यादि । किञ्च, हे राजन्‌! तद्द वेदविदां स्मृतिश्च तदधर्ममूलमित्यर्थः। तद्विदामित्यनेन स्मृतीनां 
स्वमूरभूत्ुत्यनुमापनद्रारा धर्म्रमापकत्वमिति सूचितम्‌। तद्विदां स्मृतस्य इत्यनेन अतद्रदनमूरुक- 
शाक्यादिसपृतिव्यावृत्तिः। समृतिश्चेति चशब्देन शि्टवारदिसदग्रः तदुक्तं मनुना"वेदोऽखिठो धर्ममूलं स्मृतिशीठे 
च तद्विदाम्‌। आचास्थैव साधूनामात्मनस्तषटिव च" (मनु. स्मृ. 2-6) इति याज्ञवल्क्यस्य “शरृतस्ृतिस्सदाचारः 
स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक्सङ्कल्पजः कामो धर्ममू्लमिदं स्मृतम्‌" (याज्ञ. स्मृ. 1-7) इति। धमं 
विशिनष्टि। येन धर्मण स्वाराधनभूतेनाऽऽ त्मा परमात्मा प्रसीदति परमात्मप्रसादहेतुत्वात्‌ अवश्यं तच्छरवर्णादकं 
कर्तव्यमिति भावः।।७।। 


एवं धर्मप्रमाणान्यभिधाय ताव्रणां ये साधारणाः धर्माः तानाह-सत्यमित्यादिभिः पञ्चभिः। सत्यं 
भूतहितत्वं, दया स्वार्थनिरपेक्षपरदुःखासहिष्णत्वम्‌, तपः अनशनादिरूपम्‌, शौचं स्रानादिजं शुचित्वम्‌, तितिक्षा 
शौतोष्णादिद्रसहिष्णुताः ईक्षा हेयोपादेय विवेकः, शमोऽन्तरिन्धियजयः, दमो बाहोद्धियजयः, हिसा 
करणत्रयेणापि परपीडनिवृत्तिः, ब्रहमचर्यमनुचितकालेषु स्रीसङ्गराहित्यं, त्यागो छोभराहितयं स्वाध्यायो 
यथोचितमनरनपः, आर्जवं मनोवाक्षायानामैकरुप्यम्‌।।८।। 


1. #/ कर्मोतपत्ति ° 2.4 ०715 अथ 3.\ रसं 4.4.87 णद क 
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7.1.916 श्रीमद्भागवतम्‌ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


भगवद्धक्तया यथावद्रीतवर्णश्रमाचाराचरणेन समुत्यत्नापरोक्षज्ञानन प्रसन्नो हरिः स्वस्बयोग्यां मुक्ति 
ददातीत्यतदर्थमुत्तरेषामध्यायानामारम्भः। तत्र वर्णश्रमधर्मच्छरोतुकामो युधिष्ठिरो नारदं पृच्छतीत्याह - श्रुत्वेति। 
महत्तमानामग्ण्यसय श्रष्स्य उरुक्रमे हरावात्मा मनो यस्य स॒ तथा, तस्य। दैत्यपते्हादस्य ईहितं 
चरितं साधु सभासु सभाजितं सम्भावितं महत्तमानां ब्रह्मादीनां उत्तमस्य दैत्यानामपि पत्युरुरुक्रमात्मनो 
नरसिहस्येति बा।।१।। 


धर्मं विशिनष्टि-वरणेति। वर्णश्रमाचारयुतम्‌, यु मिश्रणे इति धातुः ।।२-५।। 


पुरुषार्थोपयोगितवा्रतुमिच्छामीत्याह - योऽवतीरयेति। दाक्षायण्यां नम्ा मूत धर्मतो धर्मप्रवर्तनार्थम्‌। 
“स्यादध्यधिक ईश्वरः” इत्यभिधानादीश्वरः तप उदिश्य बदरिकाश्रम आसते इत्यन्वयः। बदरिकाश्रमे तपोऽध्यासते 
इति वा।।६।। 


तत्राऽनुष्ठानधर्मविषये ज्ञाते क्ि्रप्वृत्िः स्यादधिकारिणामिति तमाह - धर्ममूलमिति। धर्ममूलं धर्म 
विषयः सर्ववेदमयः सर्ववेदप्रतिपद्ेषुप्रधानः। अनेन रुदरादयो निवृत्त इति ज्ञातव्यम्‌। न केवलं धर्मविषय एव 
तततिषठापकश्त्यतो धर्ममूरमित्यत् प्रमाणं सर्ववेदमय इति प्रमाणान्तरं चाऽस्तीत्याह - स्मृतिरिति । प्रमाणमिति 
शेषः। भगवत््सादहेतुत्वात्‌ प्रमाणमित्याह-येनेति। अनेन भगवत्त्वजञैः स्मृतो धरां न कपिलादिभिः इत्युक्तं 
भवति।।७।। 


विषयं निरूप्य सर्वसाधारणं सर्वधर्मसाधनमाह - सत्यमिति। सत्यदिचतुष्यमन्तरङ्ग, तितिक्षादिक 
मुपाङ्गमिति ज्ञातव्यम्‌।।८।। 
सन्तोषः समटक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः। 
नृणां विपर्वयेेक्षा मोनमात्मविमर्शनम्‌। ।९।। 
अतरायादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाऽ्हतः। 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतां नृषु पाण्डव! ।।९०।। 


1. ^ गा15 तस्य 
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श्रवणं कौर्तनन्चास्य स्मरणं महतां गतेः। 

सेवेज्याऽवनति्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌।।९१।। 

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः। 
्िशक्षणन्राजन 1. सना 

्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति।।९२।। 

॥ 2 3. -3 
संस्कारा यदविच्छि्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌। 
इज्याऽध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌। 

जन्यकमायरातानां 4 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चऽश्रमचोदिताः। ।१३।। 


6 
विप्रस्याध्यापनादीनि ततोऽन्यस्याऽपरतिगरहः। 
` राज्ञो वृत्तिः प्रजागोु रवि्रादरा करादिभिः।।१४।। 
॥। 
वैश्यस्तु वा्ावृत्तिःस्यात्‌ नित्यं ब्रह्कुलानुगः। 
शद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌। ।९५।। 


वातां विचित्रा शालीनं यायय शिलोञ्छनम्‌। 
विप्वृत्ति्चतुर्ें श्रेयसी चोत्तरोत्तरा । ॥१६।। 


्रीध, सन्तोषो दैवलब्धेनाऽलग्बुदधः। समदक्सेवा समदशां महता सेवा। ग््येहोपरमः प्रवृत्तकर्मभ्यो 
निवृत्तिः। विपर्ययेहेक्षा निष्फटक्रियाणामीक्षणम्‌। मौनं वृधालापनिवृत्तिः। आत्मविमर्शनं देहादि वयतरिकता 


अत्रेति। आत्मेति देवतेति च बुद्धः ।।१०।। 


श्रवणमिति। अस्य श्रीकृष्णस्य । श्रबणादयो नव । इन्याऽर्चनम्‌। १९।। 


नृणामिति। एवं त्रिशक्षणवान्‌।।१२।। 





1--11+५ ण्वानसाधूस्स ५१० संयुक्तस्य ५ पवा्साकषा्स ° 2.11. यर्विभ \1/9 यद्यवि ° 3--3 4112 शनो वेदिकादयः 


4.॥/8 शश निगमोदिताः 5.^8.8.41 श्ध्ययनादीनि 6.48.6,17. प्न्य" 7.48,6,41.\/॥ ० 8.1.18 प्र 9.^.8.67 सन 
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इदान वर्णधर्मान्व्तं द्विजानां लक्षणमाह-सस्कारा इति। संस्काराः मन्रवन्तो गभाधानाद्यो 
यसित्नविच्छिननाः स द्रिजः। तहि श्रस्याऽपि संस्काराविच्छेदे सति द्विजत्वं स्यात्तत्राह । अजं बरह्मा यमवम्भूत 
संस्कारयु्तं जगाद स द्विनः शूरं तु न मन्रवत्संसकारयुक्तं जगाद, न चोपनयनवन्तम्‌, अतो नाऽ सौ द्िनः। 
तथा च स्मृतिः “विवाहमन्र संस्कारं श्रोऽपि थतां सदा। न केनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रनापतिः" इति। 
शरृतिश्च “गायत ्रह्मणमसजत्‌,क्टभा राजन्यं, जगत्या वेश्यं न केनचिच्छ्रम्‌" इति। अतो विवाहर्व्यातरिक्त- 
संस्कारस्य अनावश्यकत्वात्‌ उपनयनस्य तु सर्वथा निषेधात्‌, न तस्य द्विजत्वमित्यर्थः। पाठान्तर वेदिकादय 
इति गर्भाधानादय इत्य्थः। प्रैवणिकानामावश्यकान्धमानाह-इन्येति। जन्मना विशद्धन कुलन कर्मणा च 
आचरेण अवदातानां शुद्धानां, द्ष्कुलानां दुराचाराणां च नैतानि विहितानीत्यर्थः। ब्रहमचार्ा्यश्रमर्बहिताः 


क्रियश्च। शरस्य तु वर्णधर्मा एव, आश्रमभेदकृतविशेषाभावात्‌। ।१३।। 


ब्राह्मणादीनां चतुर्णापपि वृत्तिरूपान्‌ धर्मान्‌ आह-विप्रस्येति सार्धैः सप्तभः। विप्रस्य षट्कर्माणि 
विहितानीत्यनुषङ्गः । तत्र त्वध्यापनं याजनं प्रतिग्रहश्च नौविका। यथाऽऽह मनुः “षण्णान्तु कर्मणामस्य प्रीणि 
कर्माणि जौविका। याजनाध्यापने चैव विशुद्ध प्रतिग्रहः" (मनु, स्मृ. 10.76) इति। अन्यस्य कषत्रियस्य 
अग्रतिग्रह इति ।प्रति्रहतिरिक्तं याजनमध्यपनं च आपद अनुजानाति वध्यति चाऽनन्तरमेव ऋते राजन्यमिति। 
श्रूयते च ्नातशतृभीष्रभूतनं ्त्रियाणापुपदषवादि।प्रनापालनेऽधिकृतस्य क्षत्रियस्य वृत्यान्तरमाह-रल 
इति। अदिशबेन दुण्डशल्कादि।\९४।। | 

वैश्य इति। वार्ता कृषिवाणिन्यदिरकषणावृति यस्य सः शूद्रस्य जाना शुश्रूषा विहिता। स्वामिनो 
्िजस्य तु शुश्रषावृत्ति्च भवेत्‌।९५।। 


विप्रस्य मुष्यानुकल्पपेदेन वृत्यन्तराण्याह-वारतेति । वाता विचित्रा कृष्यादिरूपा। शालीनं ष्यं विनैव 
राप्मयाचितम्‌ यायावःं प्रत्यहं धन्ययाच्जा । शिलं शषिक्षत्राद स्वामितयक्तकणिशोपादानम्‌। उच्छनमापणादि 
चतु्धतयक्त्‌ शवस 4 
पतितकणोपादानम्‌। शिलो्छनद्रयमेकीकृत्य । श्रेयसी उत्तमावृत्तिः।।१६।। 
1.14 ण संस्काराः 2--2 481 अश्वपतिकैकय ३.।१५/ ण्नशु4. ५,8.10 वत्तिः 
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वीर, सन्तोषो देवाहब्धेनाःगबुदधः। समदक्सवा, समदृशां महतां सेवा ग्राम्ेहाभ्यः प्रवत्तिकर्म 
1 
चेषटाभ्य उपरमो निवृत्ति, नृणां विपर्ययेहेक्षा निष्फलचेषटनिरूपणम्‌। मौनं मितभाषणम्‌। आत्मविमरशनं 
दहविलक्षणात्मयाथात्मयपरिशौलनम्‌।।९।। 


2 ५, 9, (~ ५ 
भूतेभ्यो यथायोग्यम्ना्यम्‌ अत्नं तदादेः संविभागः विभज्य प्रदानम्‌ । तेषु भूतेषु आत्मदेवता बुद्धः आत्मेति 
च देवतेति च बुद्धः आत्मनः स्वस्य देवता देवतं परमात्मा तद्धि, ्रह्मात्मकत्वबुद्धिरिति वा। स्वात्मतुल्यता 


3 , 4 
बद्धः देवताबुदधि्धेति वा, हे पण्डव | भूताना मध्ये नृषु मनुष्येषु तु सुतराम्‌ अतीव आत्मदेवताबुद्धः इत्यर्थः| ।१०।। 


महतां गतेः भरतानां शरण्यस्य भगवतः श्रवणं गुणश्रवणं, कौर्तनं गुणप्रतिपादकनामादि-कोर्तनम्‌ 
स्मरणं स्वरूपगुणविभूति स्मरणम्‌ सेवा पादपौडनादिरूप, इन्या अर्घ्यपाद्यादि निवेदनरूपा, अवनतिः नमस्कृतिः 
्ीभावो वा, सख्यं सर्वात्मना आनुकृल्यम्‌, आत्मसमर्पणम्‌ स्वात्मनस्तदनुबनधिनश्च तदायत्तसत्तादिमत्तवानुसन्धानं 
चेत्ययंत्रिशहक्षणवान्‌ सर्वेषा नृणां साधारणः परः उत्कृष्टो धर्मः उदाहृतः रितः, येन धर्ेण सर्वान्तरात्मा 
भगवान्‌ तुष्यति गरसत्नो भवति सोऽयं परंशह्रणवानितवर्थः।९९,१२।। 


एवं नृणां साधारणं धर्ममभिधाय अथ नरविशेषाणा ब्राह्मणादीनां वर्णानां त्रयाणामावश्यकान्‌ धर्मान्‌ 
विवकु्तावत्‌ ्ररवणिकसाधारण्येन दविनत्वरक्षणमाह- संस्कारा ति। यदत्र संस्काराः ग्भाधानादयः षोडश 
अविच्छिन्नाः स द्रिजः। ननु शूद्रस्यापि तदविच्छेेद्िनतव स्यत्‌; तत्राह-अनो बरहम यमेवं संस्कारयुक्तं जगाद । 
श्रुतिस्पृतिमुखेन स द्विजः । शू्रन्तु न मन््रवत्संस्कारयुक्तं जगाद। न चोपनयनवन्तम्‌। अतो “नाऽसौ द्विजः" 
तथा च स्मृतिः- “विवाहमात्ं संस्कारं शु्रोऽपि ठभतां सदा। न केनचित्समसृजत्‌ छन्दसा तं प्रार्पातः” इति । 
श्रुतिश्च "गायता ब्राह्मणमसुजत्‌ क्रिष्टुभा राजन्यम्‌, जगत्या वेश्यम्‌, न केनचिच्छ्रम्‌" इति। अतो विवाह 
व्यतिरिक्त संस्कारस्याऽ भावात्‌, उपनयनस्य निषेधात्‌ न तस्य द्रिनत्वम्‌ इति व्याचक्षते। वस्तुतस्तु द्विजत्वादिक 
मदष्टविशेषसम्बन्धूपं न नातिषूपं, न ब्राह्मणादेः, ब्राह्मण्यादिषु उत्पत्तमात्ररूपं केवलसंस्कारमात्रवत्वं वा 


अन्यथाऽऽदिकाले ब्रह्मणो मुखबाहूरप्रभवानां पश्द्शवामित्रभृतीनाञ् ब्रा्मण्याद्यभावप्रसङ्गात्‌। सन्तान 
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7. -7\/ जा 8.५.81 ण्व 9.468.190 उच्यते 10.4.81 शपतः 


919. . 


7-11-96 श्रामद्रागवतम्‌ 


विशेषप्रसूतत्त्वादिकं च तादगद् विशेषवत्वसुचकं, सन्तान विशषोत्पतेः तन्मूलकसंस्कारदेश प्रकृषटा्टकार्यत्वा 
दलोकिकप्रकर्षविशेषकारणत्वान्च । एवञ्च "कायण कारणानुमानम्‌' इति न्यायेन यत्र कार्यमूतास्संस्काराः 
अविच्छिन्नाः पित्रादिपरम्परयाऽविच्छिनना ष्टाः स द्रिन इत्यर्थः । सन्तानविशेषप्रभवत्वतन्मूरक संस्कारादप- 
त्वानुमिताच्टसम्बन्धविशेषवान्‌ द्रिन इति यावत्‌। संस्काराश्च ब्राह्मणादेः ्राह्मण्यादिषु परसूतस्येव कर्तव्यत्वेन 
्रनापतिना “अष्व्ष ब्राह्मणमुपनयीत इत्यादि भ्ुतिसमृत्यादि मुखेन प्रगदिताः। तथा च यंत्सन्ता्नवशेषप्रभावं 
संस्कारम्‌ अजो जगाद तत्सन्तानप्रभावत्वानुमितादृष्टविशेषसम्बन्धवान्‌ दिन इति फलितोऽ्थः। 
्ररवणिकानापावश्यकान्‌ धर्मनाह-इज्येति । जन्मना कुलेन कर्मणा चाऽवदातानां शुद्धानां नानं रविकानमिन्यदि 
स्वाश्रमचोदिताः ब्रहमचरयदयश्रमेषु विहिताः क्रियाः चोदितानि विहितानि, एषामकरण प्रत्यवायः इति भावः। 
तु्याश्रमिणामनप्रित्वेन इन्याया अभावात्‌ तदभिप्रयेण स्वाश्रमचोदिताः क्रियाः इत्यक्तम्‌। साग्नितवे इन्यादीनि 
त्रीणि स्वाश्रमचोदिताः क्रिया्ेत्येतानि विहितानि अनग्नितवत्वाश्रमचोदिताः क्रिया विहिता इत्यर्थः। अनार्श्रमणां 
विधुरादीनान्तु प्वकतत्रशक्षणवान्‌ धर्म इति भावः।।१२।। 


एवं ्रर्वणकानां आवश्यकान्‌ धर्मानभिधाय अथ ततर विप्रस्य जीविकाधर्मनाह-पिप्रस्याध्यापनादीनीति। 
आदिशब्देन याजनप्रतिग्रह विवक्षितो । याजनाध्यापनप्रतिगरहाः जीविकाधरमः इज्याध्ययनदानानि त्वावश्यका 
धर्म हत्य्थः। एवं सम्भूय विप्रस्य षट्‌ धर्माः। तथा चोक्तं मनुना- "षण्णान्तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्पाणि जीविका। 
याजनाध्यापने चैव विशु प्रतिग्रहः" (मनु समृ. 10.76) इति। अथ क्षत्रियस्य जीविकाधरमानाह अत्यस्य, प्राग 
इति। अप्र अन्यस्य कषत्रियस्य अपरत्र इति। प्रग्रहातिरितं याजनमध्यापनञ् अनुजानाति। वर्यति 
चाऽनन्तसेव ऋते राजनय परिति। श्रयते च अश्वपतिकेकयपरभृतीन कष्रियाणामुपदत्वदि। प्रनापालनेऽधिकृतस्य 
क्षत्रियस्य ृ्यन्तरमाह-रा् इतीति व्याचक्षते। त्न्तयम्‌ 'परभुत्वादात्विज्यं सर्ववर्णानां स्यात्‌ इति 
्रादशाध्यायान्त्याधिकरणेक्षत्रियदर्याजनाध्यापनयोः प्रतिषिद्धत्वात्‌, तत्र हि दर्शपौर्णमासन्योतिषटोमादिष किं 
रिभ द्विनतिभिरति्यं कारयितव्यमुत ब्रह्मणेति संशय, तत त्योऽप्यतिन्यमन्ि विदलं 
पुनः पुरुषार्थमतः कर्म वैगुण्यं नसि। कि याजनाध्यापन प्रतिग्रहः ब्राह्मणस्यैव वृत्युपाया इति नियमः, 
पुरुषार्थतया स्प्थते न क्रत्वर्थतया। तेन क्तरियवेश्यो अज्य क्वो निवमािक्रमात्‌ कां सवधरमत्यवयां 


' 1. द्विजन्मनां 
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न क्रतोः कदाचित्‌ गुणहानिः। तस्मत्‌ त्रिभरप्य्तिज्यं कारयितव्यमिति परवप्ं प्रापय “द्रिजोत्तमानामा्तिज्यं 
न तु क्षत्रियेश्ययोः। ब्राह्मणत्विज्यनियमः क्रत्व्थनापि हि स्मृतः" ।। यज्ञं व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य 
व्राहमणानाम्िन्यम्‌” इति यज्ञसूत्रकाराः क्रत्वरथेन स्मरन्तीति स्पष्टमेतत्‌। तथा च भगवद्रामायणेऽपि- 
“त्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः। कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः” (रामा, 1-59.13.14) 
इति। सुरा देवता ऋषयश्च ऋत्विग्भूता इति देवता हविर्भागनिराकरणात्‌ क्रतवेगुण्यमेव दर्शितम्‌। `राज 
. याजक यान्यस्य विनश्यति यथा हविः” इति ब्राह्मणान्ये हविविनाशः स्मृतः, लिङ्गानि च दर्शितानि 
“व्राह्मणानामिदं हविः” इत्येवमादीनि। तस्मात्‌ ब्राह्मणानामेव आन्यं सिद्धमिति राद्धान्तितम्‌। तस्मात्‌ न 
राजन्यवैश्ययोः याजनाध्यापनाधिकारः अश्व्पतिकैकययप्रभृतीनांय्रदान्तेषु उपदेषटत्वमवगतम्‌ न तदध्यापनरूपं, 
किन्तु सूतादीनामिव ब्रहमस्वरूपतदुपासनादयुपदषुत्रूपम्‌, अध्यापनं नाम स्वोञ्ारणानच्वारणाय शिष्यदश्येन 
भागद्रयात्मकवेदराशेः साङ्गस्य स्वरवर्णा्यनपभरशूर्वकमुन्नारणम्‌। तस्मात्‌ अप्रतिग्रह इत्यस्यायमर्थः । प्रतिग्रह 
ग्रहणं याजनाध्यापनयोरप्युपलक्षणम्‌। ये ब्राह्मणानां याजनाध्यापनप्रतिगरहरूपा वार्तारूपा धर्माः न ते 
राजन्यदेर्जविकाधरम इति। का तहि राजन्यदे वृत्तिरित्याह-ा्ञ इति। त्र रजन्यो प्िविधः परनापाटनाधिकृतः, 
तदनधिकृतर्धेत, तावदाद्यस्य वृत्तिनेनोच्यते। द्ितीयस्य तु ऋतानृताभ्यामित्यनेन वक्ष्यति। प्रजागोुः 
प्नापालनाधिकृतस्य राज्ञो राजन्यस्य अविप्रात्‌ विप्रात्‌ करादिभिः वृत्तिः स्वामिग्राह्यभागः करः तदादिभिः 


आदिशब्देन दण्डशूल्कादिकं विवक्षितम्‌। वाशब्देन प्रनापाटनाधिकृतस्य तु वृत्यन्तरमेबेति सूचयति| १४।। 


अथ वैश्यस्याह-वैश्य इति। नित्य ब्रहमकुरं विप्रकृमनुगच्छत्यनुवर्तते इति अनुगः तादृशस्सन्‌ 
वार्ताकृषिवाणिज्यादिटक्षणा वृत्तिर्यस्य स भवेत्‌। अथ शूद्रस्य आबश्यकं धमं वृत्तरूपञ्चाह-शुद्रस्येति। तत्र 
द्रिजशुशरषा शूद्रस्यावश्यको धर्म स्वामिनो वृत्तिश्च भवेत्‌। स्वामिदन्तेन अत्नदिना जीवनं भवेदित्यर्थः ।।१५।। 


एवं चतुर्ण वर्णानामावश्यकान्‌ जीविकारूपं्च धर्मानाभिधायाऽथ तेषामेव रक्तवृत्यलाभे वृत््यन्तराणि 

विवक्षुः ताबुब्राहमणस्य मुख्यानुकल्यभेदेन वृत्यन्ताण्याह-वातेति। विचित्र वर्ता कृषिकषदि रूपा, शानं 
धायं विनैव, प्राप्मयाचितमित्य्थः “शालीन कौपीने अधृष्टाकार्ययोः" (अष्टा. 5-2-20) इति निपातित 
शालीनशब्दः इदं द्ितीयं यायाबर्य यायावरः प्रवासी तस्य कर्म यायावर प्रवासादिना याच्जापर्वकमर्जनम्‌। 
तृतीयं शिलोच्छनम्‌। “उनो धा्यशः आदानं, कणिशाद्यर्जनं शठम्‌" (वेन को, 3.8.2) तदभयमेकीकृत्य 
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चतुर्धयं विप्रस्य वृत्तिः इत्युक्तम्‌। आसां चतसृणां वृत्तनां पूर्वपवपिक्षया उत्तरोत्तर श्रेयसी, ज्यायसी उत्तमेति 
यावत्‌। यद्यपि पूर्वं "विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याऽ प्रतिग्रहः" इति विप्रस्य प्रतिगरहवृत्तेः कथितत्वात्‌ , अत्र 
शालीनं यायावर्यमिति च न कथनीयम्‌ तथाऽपि स एव प्रतिग्रहो याच्ापूर्वक स्तदपूर्वकश्चेि द्विविध इति वक्तं 
शालीनं यायावरथञचक्तम्‌। ।१६।। 


विज, ग्रयेहोपरमः विषयभोगेच्छानिवृत्तिः विषयविपर्ययहकषा प्राणिनां स्वत एव निषिद्धकर्मचेष्टा ईहा 
तस्याः पर्यालोचनं मोक्षविपरीतप्रवृततिदशनं वा। मौनं मन्त्रर्थचन्तनं प्रापवर्जनं वा, आत्मविमरशनमात्य 


विचार्‌ः।।९।। 


तेषु नृषु आत्मदेवताबुद्धः परमात्मा स्थित इति ज्ञानम्‌। सुतरामित्यनेन नृषु विशेषतः कर्तव्यमिति 
सुचयति। “अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्धियसंयमः। दमः क्ष्माऽऽर्जवं दानं सर्वेषं धर्मसाधनम्‌" (मनु. सपर 


10.63) इति स्मृतत्वादेषां धर्मद्गत्वं न तु धर्मत्वमिति ज्ञातव्यम्‌ ।१०।। 


ननु तहिं कोऽयं धर्मा नामेत्याशङ्क्य सर्वसाधारणं धर्ममाह-श्रवणमिति। महतां या गतिः स्थितिः 
तस्याः सेव सङ्गत सेवेति वा। दास्ात्मसमर्पणयोरकारथात्‌ कथं एथग्रहणं कृतमित्याशङ्का-“अनादयनन्तकालेषु 
मुक्तौ संसार एव च। मयिस्थशषोदयत्येको विष्णुम सवदैव तु। इति समपरीतिकं ज्ञानं विद्यादात्मसमर्पणम्‌। 
बहिश्श्वरदासत्वं दास्य मित्युच्यते बुधैः" (तन्रमालायाम्‌) इत्यनेन परिहरणीया अनाद्यनन्तकाटं मि स्थित्वा 
विषणु्सर्व्र मा प्रयतीति प्ीतपूर्वकज्ञानमात्मसमर्पणं प्रतिमादिसत्रिहितभगवदासत्वज्ञानं दा्यम्‌।॥११।। 


तारतमय ज्ञानां ब्हमदिविषयश्रबणदिभिरपि धर्मः सयात्‌ अतो विशिष्योच्यत इत्यत उक्त प्र इति 
"एष मे सर्व धर्माणां ध्ोऽधिकतमो मतः" (भारते.13.135-8) इति वचनात्‌ समुदाहृत इति। समौचौनत्व 
कुतः? अतराऽऽह -रशकषणेति। अनन्तलक्षणस्य हरः वरिशहक्षणयु्तवं तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं 
प्रकाशसे'' इति वचनात्‌ भक्तप्रकाश्याकार विषयविवक्षय “सप्तपादश्चुहस्तः" इत्यादि शासेषु पुरुषलक्षणस्य 
निरूपितत्वात्‌ इदञ्च भक्तप्रचयाय प्रोक्तमिति ज्ञायते। अनेन भगक््तोषकरो धम नाऽन्य इत्युक्तं भवति।१२।। 


एवं धर्मस्वरूपं निरूप्य तदधिकारिणं रणं निरूपयति-संस्कारा इति। निषेकादि श्मशानान्ता ये संस्कारा 
सते यस्याऽविच्छित्रा अखण्डिताः स द्विनः। स एवाधिकार शेषः। अविच्छेद्त्वेन कर्तव्यत्वे को हेतुरिति 
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तत्राह-वेदिकेति। वेदप्रतिपादयत्वेन प्रामाणिकत्वेन कर्तव्या इत्यर्थः । नन्विदं द्विनमात्रसामान्यं किन्नत्याह- आदय 
इति। स्रीणां ब्राह्मणजातित्वेऽपि मन्त्रेण क्रिया एता इति यदतः शिष्टाचारत्वेन सङ्ृहीतत्वात्‌ इदं वेदकत्वेऽपि 
कर्तव्यत्वं, न तु स्रीणां वेदिकसंस्काराधावे यागानधिकारित्वमित्यस्य इदमेवोत्तरं वेदिकादय ईति। वेदिका 
अवेदिकाश्च सन्तीत्यर्थः तदुक्तम्‌-“निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तषां वे मन्तः क्रियाः । गर्भाधानमृतौ पुसःसवन 
स्पन्दनात्पुरा । षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च। अहन्येकादशे नाम चतुर्थं मासि नष््रमः। 
षषटोऽत्प्राशनं मासे चूडाकायां यथा कुलम्‌। एवमेनश्शमं याति बीजगरभ समुद्धवम्‌। तृष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां 
विवाहस्तु समन्त्रकः” (याज्ञ. समृ. 1-10-13) इत्यादि “तां पषच्छिवतमा मेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति। 
यान ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌" (कक्‌. 10-85-57) “उपोयमे परामृश्य मामे दप्राणि 
मन्यथाः । सर्वाहमासि रोमशा गन्धारिणामिवाम्बिका" इत्यादि संस्कारमन््रः। ब्रह्मणाः क्त्रियेश्याः शुरश्चत्वरो 
वर्णाः। तेषामाद्याः त्रय द्विनाः। तेषां साधारणं धर्ममाह-इन्येति। “वरहक्षत्रियविट्‌शुदरावणस्त्वाद्यास्रयो द्विजाः” 
(याज्ञ. स्मृ.1-10) इति स्मृतेः। “इज्याध्ययनदानानि विप्रस्य क्षत्रियस्य च” (याज्ञ.समृ.1-39) इत्यादः। 
एतान्यपि ्निमत्रस्य न किन्तु विरिषटानमित्यशयेनाऽऽह-ननमेति। जन्मना कर्मणा वा ऽवदातानां "कार्या 


यजेत वृष्टिकामः” “मलब्राससा न संवदेत्‌" इत्यादि वेदोचिताः क्रियाश्च बिहिता इत्याह क्रिया इति ।॥९३।। 


विशेषधर्ममाह-विप्रसयेति। अध्यापनयाजनप्रतिग्रहाः ततो ब्राह्णादन्यस्य क्षत्रियादः अप्रति्रहः 
“प्रतिग्रहाधिको विप्रो याजनाध्यापने तथा” इति बचनात्‌ ्तिग्रहादिनाऽपि प्रवृत्तिमभिप्रत्य। राजादिवृत्तिमाह- 
राज्ञ इति। आदिशब्देन न्यायतो दण्डाद्यागतं धनं गृह्यते, प्रनागोपरित्यनेन प्रनागुपयैव ततो धन माहतव्यम्‌। 
अन्यथा दषकृतमेवाऽऽदतत इति सूचयति। वाशब्देन देवा गृहत देववरः  दण्डाहविप्रमन्तरेण 
चेति।।१४।। | 
वर्ता कृषिगोर्षवाणि्यरक्षणा। स्वामिनः सकाशाजजैकाञ्तिशेषः। भृत्यान स्वामिनः शु्रूषा च 
वृत्ति रिति बा।।१५।। | | | 
` विप्रवृत्ति वचय बाति । अत्र वतदिकमा्तिग्रह्म। रमना कषत्रिय व्ययस्व 
धर्म इत्युच्ये।६६।। ५ | ग 
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जघन्यो नोत्तमां वृत्ति मनापदि भजेत्रः। 
ऋते राजन्य मापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः।।१७।। 


ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताध्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथञ्चन । ।९८।। 
ऋतमुच्छश्रिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌। 

मृतन्तु नित्ययाच्जा स्यात्तं कर्षणं स्मृतम्‌।।१९।। 
सत्यानृतन्तु वाणिज्यं श्वृ्तिनीचसेवनम्‌। 


वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्पिताम्‌। 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः।।२०।। 


शमो दमस्तपश्शोचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌। 
| ५ 
ज्ञानं दयाऽच्युतात्मत्वं सत्यञ्च ब्रह्मलक्षणम्‌।।२९।। 
3 
शौवं वीर्य धृति स्तेज स्त्याग आत्मजयः क्षमा। 
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌।।२२।। 
4 दव्य भक्ति 5 8 
] सिवर्गपरितोषणम्‌। 
प 
आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुण्य वेश्यलक्षणम्‌।।२३।। 
| $ 
शूद्रस्य सत्नति शशौचं सेवास्वामिन्यमायया। 
। स्तयं 9 -9 ॥ 
अमन्त्रयज्ञो हास्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌।।२४।। 
्रीध, वृत्तिष्वेव व्यवस्थां दर्शयन्‌ आपदृततीराह - जघन्य इति। जघन्यो नीचः उत्तमामध्यापनादिरूपाम्‌ 
। 10 । 
ऋते राजन्यं क्षत्रियस्तु प्रतिगरहादन्यां भजेत्‌।।१७।। 
चतुविधां पृक्त विप्रवर्तिमितरेषामपि दर्शयत्राह-ऋतामृताभ्यामिति।।१८।। 
1.-1#14/ भूतेन वा जीवेत 2.॥41/4 दान 3.\॥ सस्ते 4.५,8.8.7 गर्च्ुे 5, ॥\/ वणं 6.4.867 पो 7.4.641 णुं 


8.1॥॥/9 अन्ततः 9--9 1, गोविप्राणां च; ॥।# मौढ्यं गोविप्र 10.॥1\ श्त 
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पूरवक्त वृत्यर्थ व्याचष्टे-ऋतमिति।।२९।। 

सत्येति। तयोस्प्र्जने हेतुपाह-सर्ववेदमय इति।।२०।। 

वरणानामभिव्यञ्करूपाधर्मनाह-शम दति चतुर्भः। अच्युतात्मत्व श्रीविष्णुपरत्वम्‌। ।२१।। 
शर्वमिति। शेव ुद्धोतसाहः। वी परभावः । तेजः परल््यम्‌। तयागे दानम्‌। आत्मनो मनसो जवः ।।२२,२३।। 


शू्रसयेति। अमन्रयज्ञः नमस्कारेणैव पञ्चयज्ञनष्टानम्‌। तथा च याज्ञवल्व्यः-"नमस्कारेण मन्रेण 
पञ्चयन्ञा्र हापयेत्‌” (याज्ञ. स्मृ. 1-121) इति।।२४॥। 


वीरः एवं विप्रस्य याजनाद्भे वातदिरूप वृत्ति तत्रापि उत्रोततरोत्तमत्वश्चक्तम्‌। अधोत्तरोत्तरवर्णस्य 
स्वस्ववृत्यलाभरूपा यदि पूर्परववर्णस्य चोत्तरोत्तरस्य वा वृत्यश्रयं वकं तावदनापदि तदाश्रयणं निषेधति- 
जघन्य इति। जघन्यवरणो नरः अनापदि स्वस्ववृ्यलाभरूपाऽ ऽपदभावे उत्तमां पर्वपूर्ववर्णसम्बयिनीं वृत्ति न 
भज्नाऽश्रयेत्‌। आपत्सु तु राजन्यं विना राजन्यव्यतिरिकतानां सवषामपि यथालाभं सर्वा अपि वृत्तयः आश्रयणीया 
भवन्ति। सर्वषां सर्वश इत्येतावत्युक्त राजन्यस्य प्रनापालन प्युक्तकरादानरूपस्ववृत्यलाधरूपापदि यजनाध्यापन 
्तिगरहादिरूप पूर्वव्णवृत्यश्रयणं वाता शुशरूषयोरुत्तरवरणवृत्य्चऽ श्रयणं प्रसक्तम्‌ ऋतेराजन्यमिति निषिध्यते । ।१७।। 

अथ विप्रराजन्ययोः स्वस्ववृत्यलाभरूपाऽ ऽपद्युपादेयां वृत्ति निष्कृष्य दर्शयत्ृत्तरोत्तरवरणसेवारूपां वत्ति 
प्रतिषेधति ऋतामृताभ्यामिति। ऋतादयन्यतमेन जीवेत श्ववृत्या तु कथञ्चन न जौवेत। सर्वथा श्ववृत्ति 
नाऽऽश्रयेदित्य्थः ।।१८।। 


ऋतादिपदार्थानाह-ऋतमित्यादिना सार्धनन। सपषटोऽर्थः। १९।। 

न कथञ्चनेति व्याचषट-वर्जयेदिति। विप्रो राजन्यश्च तां नौचसेवां स्वोत्तरवर्णसेवां जुगुप्सितां निन्दितं 
परिवर्जयेत्‌। जुगुप्सितत्वमेव वदन्‌ विप्रराजन्यो विशिनाषट-सर्ववेदमय इति। प्राचुर्ये मयट्‌ , पूज्ययोः पूनकसेवा 
निददितेति भावः।।२०।। 

अथ वर्णानामभिव्यञ्जकान्‌ धर्मानाह-शम इति चतुभिः। शमादिपदानामर्थसिशृक्षणधमा व्याख्याया 
मुक्ताः। तत्र शान्तिक्रोधः, अच्युतात्मत्वमच्युप्रवणचिक्त्वम्‌। शमादिकंबरहलक्षणम्‌ ्ा्मणकुलाभिव्यञज- 
कमितय्ः।।२६।। ९ र 


1--14.8. श्छोकं 2.॥४मपि 3--3।1४ना# ` 
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शोर्यमिति। शोरयदिकषत्ररक्षणं क्षत्रियत्वाभिव्यञ्जकम्‌। तत्र शोय स्वगृहे इव युद्ध प्रवशसामर्यम्‌। 
वीर्यं पैरनभिभाव्यत्वम्‌। धृतिः धैरयमापद्यदुःखित्वम्‌। तेजः पराभिभवनसामरथ्म्‌। त्यागः लोभराहितयंदानशीता, 
आत्मजयो देहनयः देहधम अनभिभाव्यत्वम्‌ क्षमा सहिष्णुता । ब्रह्मण्यता ब्राह्मणकुलनुृ्ति। प्रसादोऽनुग्रहः 
रक्षा प्रनापालनम्‌।।२२।। 

एवं देवादिभक्तयादिकं वैश्यलक्षणम्‌। तत्र देवगुर्ार्यगोभक्तिः देवाश्च गुरवश्च आर्या ज्ञानवृद्धाः गावश्च 
एषां भक्तः त्रिवर्गेण धर्मदिपुरुषा्त्रेण परितोषणं परितुष्टः, अस्ति परलोक इति मतिः यस्य सः आस्तिकः, 
तस्य भावः आस्तिक्यम्‌, नित्यमुद्यमः अर्थार्जने प्रयतः तत्र नपुण्यम्‌।।२३।। 


शरस्य सत्र्यदिकं रक्षणमित्यनुषङ्गः। सत्ति पूर्वर्णविषये नम्रता, शौचं सानादिजम्‌,स्वस्वामिन्यमायया 
निष्कपटभावेन सेवा अमन््रयज्ञः नमस्करेणैव च यज्ञानुष्ठानम्‌। तथा च याज्ञवल्क्यः- "नमस्कारेण मन््रेण 
पञ्च यजञत्र हापयेत्‌" (यज्ञ. समर, 1-121) इति। अस्तेयमचौयम्‌, सत्यमनृतावदनम्‌। गवा विप्राणाञ्चरक्षणम्‌। ।२४।। 

विज, तदभावे शरस्य कथमिति तत्राह-जघन्य इति। जघन्यो नरः श्रो नापदि ततसद्धावे उत्तमां 
वृत्ति त्वक्ञानरक्षणां न भजेत्‌ न कुयदित्यन्वयः। आपद तदभावे तदनुज्ञया कुर्यादित्यतोऽनापदीति 
विशेषणं पालनादि वृत्ति बा। ननु वर्णहीनस्य कथमित्यस्य ददमेवोत्तरं जघन्यो वर्णहीनोऽ नापदयुत्तमां वृत्ति न 
भनेत्‌ “वणेषु वर्णस्तु न ज्ञानी स्यात्कथञ्चन इति श्रुतिः । राजानं विना सर्वेषां विप्रदीनाम्‌ आप्यत 
सरववृत्तिभिः जवने दोषो नास्तीत्याह ऋते राजन्यमिति। १७।। 


ऋतादीनामप्रतीतार्थत्वात्‌ व्याचष्टे ऋतमित्यादिना। कर्षणं कृषिः ।।१८.१९।। 


` श्ववृत्तिजने हेतुमाह सरवति. “सर्वा देवता वेद विदि ब्रह्मणे वसन्ति" इति श्रुतेः “नाऽविष्ुः 
पृथिवीपतिः" इतयादेश्।।२०। ` 


वप्रदीना विविच्य ज्ञाने परथमं ठक्षणमाह - शम इत्यदिना । अच्युतात्मत्वमच्युतमनस्कत्वम्‌। ।२१।। 
त्यागो दातव्ये मक्तहस्तता, भत्मनयो मनोनयः।।२२॥। ` 
मिः धरमधकमे पितोप रवो गा येषं त र्गः तेष ्रव्यादिना परितोषणम्‌ २२ | 
1.48. भवसा०2. ५.९ णत । 
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शु्रस्याऽन्ततः सकृत्स्पष्टाभिः अद्भिः आचमनलक्षणं शौचं “हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्य 
द्िनातयः। शुध्येरन्‌ स्री च शूदर सकृत्ष्टाभरन्ततः" (याज्ञ, स्मृ. 2.21) इति वचनात्‌ केशश्मश्रुनखादयधारणं 


मौढ्येन ।।२४।। 


-खरीणानतु पतिदेवानां तचछु्रूषाऽ नुकूता। 


तद्वनधुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्रतधारणम्‌। ।२५।। 
सममार्जनोपलेपाभ्वां गृहमण्डनवर्तनः। 

स्वयञ्च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा।।२६।। 
कामेरुञचावचे स्साध्वी प्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्येस्सतयेः प्रियः प्रेम्णा काले काले भजेत्यतिम्‌।।२७।। 
सन्तुष्टाऽललोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्तिग्धा पतिन्त्वपतितं भनेत्‌।।२८।। 
या पति हरिभावन भजेच्छीरिव तत्यरा। 

हर्यात्मना हरेलोकि पत्या श्रीरिव मोदते।।२९।। 
ृत्िस्ङ्करजातीना तत्तत्कुलकृता भवेत्‌। 
अरचोराणामपापानामन््जान्तेऽवसायिनाम्‌।।३०।। 
प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे। 

वेददग्भिः स्मृतो राजन्‌ प्रत्य चेह च शर्मकृत्‌। ३९।। 


5 
वृत्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌ 
हित्वा स्वभावजं करम शनैनिरमुणतामियात्‌।।३२।। 


पतिरेव ^ 8 , ध 6 
श्रध स्रीधर्ानाह स्रीणामिति पञ्चभिः। पतिरेव देवो यासां तस्य पत्युरेव शुशरषा पादसंवाहनादिभिः 

व 7 । 8 ८ ६ पतिव्रतानां ८९. 
तदनुकृटता च हिताचरणं तस्य यदत्तं नियमः तस्य धारणमाचरणम्‌। एतच्चतुष्टयं पतित्रतानां लक्षणं धमश्च।।२५।। 





14.8.81 णच 2. 4.6.171 ण्ल 3.॥\५/ जातानां 4. -4 + प्मन्यजाताव ॥५ भ्मन्त्य जान्ताव० 5.1.18 भण । 6- 611. णा 


7. 711, भा 8.14.५ भा आचरणं 


शा 


7.11-25.32 श्रीपद्धागवतम्‌ 


किञ्च सम्मार्जनेति। सम्मार्जनोपटेपाभ्यामित्यादेः पति भजेदित्यत्तेणान्वयः। परिमृष्ट इदर्तनादिना 
निर्मलीकृताः परिच्छदाः गृहोपकरणानि यथा।।२६,२७।। 


किञ्च सन्तष्ेति। सन्तुष्टा यथालाभेन तावन्मात्र मोगेप्यलोटुपा दक्षाऽनलसा प्रिया सत्या च वाग्यस्याः 
सर्वत्रापि अप्रमत्ताऽबहिता अपतितं महापातकशुन्यम्‌ यथाऽह याज्ञवल्क्यः- “आशुद्धेः सम्प्रतक््यो हि 
महापातक दुषितः" (याज्ञ, स्मृ. 1-77) इति।।२८।। 


येति। तत्परा सतौ भनेत्‌। श्रीहरिमिव हरयत्मना पत्या सह।२९॥। 


रतिलोमनानुरोमनानां वृत्तिमाह वृत्तिरिति । तत्तत्कुलकृता कुलपरम्परा्राप्ा व॑शपरम्पर्ा्मपि चर्य 
हिसदिकञ्च प्रतिषेधति-अचोराणामपापानाञति। तत्त्मदर्शनारथं कंश्िमतिलोपजविशेषानाह-अन््यनेति। 
“एजकश्र्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवतमेदभिहलश्च सते ह्यन्त्यजाः स्पृताः?" अनेऽवसयिनसत चण्डालपुल्कस 
मातङ्गादयः। तेषां परम्पराप्राप्ैव वस्लनिणेजनादिवृत्तिरित्यरथः। ३०।। 


8 
्रष्ठादपि परधर्मत्रीचोऽपि स्वधर्मं एवश्रेयानित्याह-प्राय इति। स्वभावेन सत्त्वादि परकृत्या विहितो धर्मः 
शर्मकृत्‌ सुखहेतुः स्मृतः। केः? वेद एव दक्‌ चक्षुः येषां तैः। भगवता चोक्तम्‌ “श्रेयान्‌ स्वधम विगुणः 
परधर्मात्स्नुष्टितात्‌” (भ.गी. 18-47) इति।।३१।। 


ननु स्वाभाविकस्य कर्मणो बन्धहेतुत्वात्‌ कथं से हेतुत्वम्‌? तत्राऽऽह वृ्ेति।।३२।। 


वौ, अथ सीणां धर्मनाह-सरणामिति । पतिरेव देवो दैवतं यासां तासा स्रीणाम्‌। तस्य पत्युः शुश्रूषा 
परिचर्या तदनुकृलता च तस्य पत्युवन्धुषु पितृभ्रात्रादिषु अनुवृत्त । तस्य तु यदत्रतं पत्यर्थं यो नियमस्तस्य 
धारणमेत्तुषटयं पति देवतानां पत्रता लक्षणं धर्मतरः ।२५।। 

किञ्च सम्मार्जनोपलेपाभ्याम्‌ गृहस्येति शेषः। गृहसम्मार्जनादिभिः परति भे दित्युत्तेणान्वयः। सेकः 
जल विक्षेपः, मण्डनं णटिरलटूकारः, वर्तनं नित्यं स्वगृह एवाऽवस्थानम्‌-एतैः कथम्भूता? स्वयं मण्डिता 
अलदुकृता परिमृ्टः विशोधिताः परिच्छदाः पतरवस्रभूषणादयो यया तादृशी । ।२६।। 


1.11, "त 2.॥+४ प्रजानां 3 -34,8.1 भा) 4.11 चोर्यरहि° 5.11.\/ भा च 6.11 अन्ता 7.५, चा 8.1४ प्रवृ 9.4.81 
सुख. 10- -10 ^ गा॥§ 11.487 व्नाभू० 
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उच्वावचै नानाविधैः पत्युरपेक्षितैः कामैः प्रश्रयेण विनयेन दमेन उपशान्त्या सत्ये प्रियश्च वाव्ये पर्णा 
च कटे काले उचितकालेषु सन्तुष्टा यथालाभेन तावन्त्रभोगेऽप्यलोढुपा, दक्षाऽनलसा, धर्मजा भर्ृशुश्रूषण 
मेव परं धर्म जानातीति, प्रिया तथोक्ता सत्या च वाग्यस्याः सा वाक्यैः सतयेरिति पतिविषये सत्यवाग्यमुक्तम्‌। 
प्रियसत्यवागित्यनेन तदितरविषयेऽ पौत्यतो न पौनरुक्तयम्‌। (२७॥। 


सर्वत्राऽप्यप्रमत्ता अवहिता, शुचिः परिशुद्धा सिग्धा अनुरक्ता पति भजेत्‌। अपतितं महापातकर्राहतं 
पति भजेत्‌। तुशब्देन पतितं न भनेदिति सूचितम्‌। यदाऽऽह याज्ञवल्वयः “अशुद्धः सम्प्रतीध्यो हि 
महापातकटूषितः” (याज्ञ.स्मृ. 1-77) इति।।२८।। 


` एवंविधस्य भर्तृभननस्य फलमाह येति । श्री्षमीः हरिमिव या स्र हरिभावेन तत्परा, स पतिरेव परो 


देवतं यस्याः सा पति भजेत्‌, सा हर्यात्मना हरिरूपेण हरिसमानरूपेण पत्या सह श्री्हरिणा सहेव हरेलकि मोदते 
शनैः पत्या सह मुक्ता भवेदित्यर्थः ।२९।। 


अथ सङ्करजातीनां वृत्तिमाहःवृत्तिरिति। सड्करजातयः प्रतरोमनाः अनुलोमन्चति प्िविधाः। 
ततरत्तरवर्णात्‌ पर्ववरणायां स्रियं जाताः प्रतिलोमनाः । पर्ववणं दत्तरवर्णायां नातास्त्वनुलोमनाः। तेषां तत्कुलकृता 
कुपरग्परा प्व वृत्तिभवेदिति, कुलक्रमागतमपि चौर्यहिसादिकं निषधन्‌ तान्विशिनष्ट-अचोराणामपापानाञ्चत। 
तत्र प्रदर्शनार्थं कश्चित्मरतिलोमजविशेषानाह-अन्त्यनाश्च अन्तेऽ वसायिनश्च तेषां सङ्करजातीनामित्यन्ववः। 
तत्र “रजकश्र्मकारश्च नटो बुरुड एव च। केवर्त मेदभि्वाश्च सौते अन्त्यजातयः” अन्तेऽवसायनस्तु चण्डाट 
पुल्कस मातङ्गादयः, तेषा परम्परा ्ाप्व वश्लनिणेजनादि वृ्िरित्यर्थः। २०।। 


“श्रेयान्‌ स्वधम विगुणः परधरमात्स्वनुष्ितात्‌" (भ.गी. 18-47) इति भगवदुक्तमर्थमाह-प्राय इत ` 
दराभ्यम्‌। हे राजन्‌! नृणां ्रहत्रिरपेणावस्थितान सर्वेषामपि प्रायशः स्वभोविहितः सात्विकादि 
स्वभावानुसारेण विहितः। यद्रा भावः प्रकारः व्शरमदिरूपःस्वस्ववर्श्रोेेन विहित इतर्थः इन्याध्य 
यनादिरूपः स एव धर्म इहलोके प्रेत्याऽमुत्र च ठोके शर्मकृत्‌ सुखकृत्‌ बेद्भिः मन्वादिभिः स्मृतः 
कथितः।।३१।। | 
एवं वृत्ति प्रतिस्विकी ज्यायसीति वदन एव वर्तमानस्य फमाह-वृत्येति। स्वभावकृतया वर्णशरमादि 
प्रयुक्त वृत्या अध्यापनादिरूपया जीविकया स्वकर्मणि इन्यादिरुपे बर्तमानः स्वस्वकर्म नुतष्टन्‌ स्वभावजं 


1. ॥ गा कथितः 2. -2 4.8.1. स्वभावकृतया 
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सस्विकादि स्वभावप्यक्तंप्राकृतसत्त्वादि गुणवश्यतप्यक्तं बन्धक, पुण्यपापात्मकं कर्म हित्वा। “धरेण 
पापमपनुदति" (मना. उ. 17-6) *अविद्यया मृतय तरतव" (ईश.उ. 11) इत्यदिग्ुत्यथोऽत्र अभिसंहित । शनेः 
निर्गुणतां सत्वदिगुणराहित्यं प्रकृतिसम्बन्धराहित्यं मुक्तमिति यावत्‌। इयात्‌ प्रापुयादिति। शनैरित्यस्य 
भगवदुपासन निवतिद्रार ्ापुयादित्याशयः।।२२।। 


विजः स्रीणां सामान्यटक्षणमाह-स्रीणामिति। अनुकृटता उक्तकारितवं “यत्राऽऽनुकुत्यं दम्पत्यो सिवगस्तत्र 
वरधते।" (यज्ञ. स्पृ. 1-74) “प्रीथिभ्तृवचः कार्यमेष धर्मः परं लियः” (याज्ञ. स्मृ. 1-77) इति वचनात्‌, 
तद्न्धुषु भरतबन्धुषु भागिनेयादिषु तदव्रतधारणं पातिव्रत्यं तस्य यदु्रतं तदेवाऽस्यत्रतमिति बा।।२५।। 


गृहमण्डनवर्तनैः गृहालद्कारकरणैः ।।२६।। 
कामैः विषयैः।।२७।। 
अलोलुप अयोग्याभिलाषरहिता, अपतितं ब्रह्महत्यादि पातकरहितम्‌।।२८।। 
असिन्‌ पत्यौ हरिः स्निहितः इति या बुद्धः स हरिभावः "हरिरसमिन्‌ सित इति स्रीणां भर्तारं भावना, 
शिष्याणाञ्च गुरौ नित्य, शुद्राणां ब्राह्णादिषुभृत्यानां स्वामिनि तथा हरिभाव इतीरितः” (तन््रमालयाम्‌) इति 
वचनात्‌, न तयरकयारथः। ह्यात्मना हरेविशेषसश्नधानवता पत्या सह । ।२९।। 
त्रिय सूतानां विप्रात्‌ कषत्रिय्नीजाताना कषत्रिया द्श् स्ीसूतानां बेश्यच्द्रस्रीसूताना मित्येवं 
` जातानां का वृत्तिरिति तत्राऽऽह-वृत्तिरिति। येषां जातिविशेषाः अम्ब निषाद पारशवादिनप्रा ज्ञातव्याः, 
तदक्तम्‌-“विप्ामूरधावसिक्ता स्री राजञोऽम्बष्ट विशोड्कना" (याज्ञ स्मृ. 1-71) इत्यादि। अध्ययनमन्तरेण 
अम्कादीनां संस्कारादि तत्कृलानुकृल्येन। तेषा गुणमाह-अचौराणामिति। यत यस्याविहितं तत्करणं चौर्यम्‌ 
ह ¢ 2 
तदरहितम्‌। श्रत्‌ बरहम्यां जाता अन्त्यजाः। रजकादि स्तकारवः ततो जाताः। अन्तेऽवसायिनः पुल्कसमतङ्गादयः 
येषां ततवुलविहित एव धर्मः “ब्रामण ्षत्रिया्सतो वेश्यद्िदेहिकस्तथा शूदरज्ातस्तु चैण्डाः सर्ववर्णं 
विगर्हितः” (यज्ञ. समृ. 1-93) इति च।।२०।। _ 
तत्रणस्तततस्वभावेनाऽनुष्ितस्य धर्मस्य फलमाह-प्राय इति। सल्विकादि स्वभावानुसारेण ब्रह्मणानां 
विहितः। अत्र प्रमाणमाह बेदेति। स्मृतो प्र्स्वरूपेण कृतः। प्रत्य परलोके- “नाऽ ऽश्रमः कारणं धर्म 
1. 18 यस्य 2.4.8 मा” 3.48 शा 
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क्रियमाणो भवेद्धि सः। अतो यदात्मनोऽप्यं परस्य न तदाचरत्‌" (यज्ञ, स्मृ. 3.65) “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 

मामेकं शरणं व्रन" (भ.गी. 18-66) इत्यादिवचनात्‌ भक्तयुपहितस्य धर्मस्यपेक्षिताशेषपुरुषारथहेतुत्वं न 
1 तत्तद्रिशेषवर्णने भ ४ ५ 

केवर्येत्यभिप्रयेण प्रय इत्युक्तम्‌। तत्र तत्तद्विेषवर्णने गरन्थबाहूलयं स्यात्‌ इत्युपरम्यते ।।३२।। 


न केवलमनेन धर्मेण स्वरगादिपरा्नि, अपि तु भक्तयादिसाधनपूर्णन मुक्ति रपि स्यादित्याह-वत्येति। 
स्वभावेन स्वात्मना कृतया प्ररितया सात्िकादिस्वभावपूर्णया वा वृत्या जडलक्षणया भक्तया वा योग्यतया स्व 
विहित कर्मणि वर्तमानः पुरुषः शनैश्शनेः बहूनां जन्मनामन्ते स्वभावजं कर्म पुण्यपापलक्षणं मुक्त्वा निर्गुणतां 
पक्ति “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति" (छन्दो.उ. 1-1-10) इति श्रतेः । 
ज्ञानपर्वकमनुष्ठितो नित्यानन्दाविर्भावलक्षणपुरषार्थस्य हेतुः यदप्यनवंविन्महत्युण्य कर्म करोति ^तद्धास्याऽन्ततः 
क्षीयत एव (बृह.उ. 1-4-45) इति श्रुतः । तत्वज्ञान पूर्वकं भगवद्धक्तेषोपरक्तः प्रवृद्धो धमो नित्यदुःखाविर्भा- 
वलक्षण पुरुषार्थस्य श्रविदया मां सोमपाः पूतपापायज्ञैर स्वर्गति प्रार्थयन्ते" (भ.गी. 9.20) इत्यादि, नित्य 
प्र्थनादिगुणोपरक्त नित्यस्वगुणनिमित्तसुखलक्षणस्येत्यादि।।३२।। ` 

उप्यमानं मुहुः षत्ं स्वयं निवीर्यता मियात्‌। 
न कल्पते पुन सूत्या उप्र बीजञ्च नश्यति।।३२।। 
एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया । 
विरज्येत यथा राजत्ागरित्कामविनदुभिः ।।२३४।। 
यस्य यहकषणं प्रोतं पुंसो व्णाभिवयजचकम्‌। 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌।।२५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ्रीवेयासिक्यां अष्टदशसाहसतयां 
रीहयग्रवब्रहमविद्यायां पारमहेसयं संहितायां 


सप्तमस्कन्धे युधिष्टिर नारद संवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः ।(९९।। 
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1 ४ नैर्गुण्य + 
श्रीध" ननु काम्यानि कर्माणि कुर्वतः तत्फलोपभोगपरस्य कथं ैर्ुणयं स्यात्‌? तदुक्तं प्रहादेन- 
[प 2- धिकारिभेदेन 
“ओपसथ्यजेहवयं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः (भाग. 7-6-13) इत्यादि। तत्राऽ 
"रः रूल 
व्यवस्थां सद्टान्तामाह-उप्यमानमिति द्राभ्याम्‌। पुनस्सूत्ये सस्यप्रसवाय।।३२।। 


एवमिति। कामा आशेरते वासनारूपेण यस्मस्तत्‌ कमाशयम्‌ । अयं भावः-उत्कट वासनाविष्टस्य 
सहसैव कामत्यागासम्भवात्‌ वेदोक्तनियमेन बहशः कामान्‌ भुञ्ानस्येव नित्यनैमित्तकैविशुद्धचेतसः तदोषदरशनेन 
ययाति सौभरि प्रपुखानामिव शनैविरागो भवति यथा सवीय कत्र शने निर्वीर्य भवति। यथा च प्रज्वलितोऽगन 
न पृतविन्दुभिः शाम्यति, महता तु घृतपुरेण शाम्यत्येव त्रत। प्रहादकृतस्तुतौ कौमार एव निवृत्युपदेशो 
मन्दवासनानामधिकारिणाम्‌। तदुक्तं ततरव-“बाटा न दृषितधियो ्र्ारमेरितेहितै” (भाग. 7.5-56) इति। 
अतः सर्वमनवद्यम्‌।।३४।। 


शमादिभिरेव ब्राह्मणादिव्यवहारो मुख्यो न जातिमात्रादित्याऽ ऽह-यस्येति। यद्यदि अन्यत्र व्णान्तेऽपि 
दृश्येत तर्णनतरं तेनैव लक्षणनिमितेनैव वर्णन विनिदिशेत्‌। न तञ्जतिनिमिततेतयर्थः ।|२५।। 


इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
्ीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्धदीपिकायां 


व्याष्यायां एकादशोऽध्यायः ।।११।। ` 


वीरः ननु स्वभावकृतया वृत्या स्वकर्मणि वर्तमानस्य पुनः कामक्रोधादि वर्धकबन्धककर्मसम्भावनया 
कथं नर्ण्यप््िरिति शङ्कां निराकर्तुं गृहस्थस्य जञानवैराप्यवतः शा्नाऽविरुद्ा्रपानादिसेवया रागवर्धक- 
त्वाभावे तावृष्टानमाह-उष्यमानमिति। यथा मृह्महरुप्यमान कषत्रं निरवर्यतामसारतां प्पयात्‌,पुनस्ूत्य 
सस्यप्रसवाय न कल्यते न समर्थम्‌। अत एव उं बीजञ्च नश्यति।।२३।। 


+ 8 9 
तथा कामानामाशय माश्रयः चित्तं पुनः पुनः कामानामतीवसेवया विरज्येत नाग्रिवदिति। प्रतविन्दुभिः 
॥॥ ^ 10 प्रज्वलितो 
अग्निरिव न वर्धत इत्यर्थः| यद्रा, यथा ऽगनिः पृतविन्दुभिः न शाम्यति, किन्तु महता घृतपूरेण, तथा 
11 , 12 13 शमलेन ५ ए 
चित्तं कामविन्दुभिः : न शाम्यति, महद्भिः कामैः इत्यर्थः ।३४।। 
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शमादिभिरव ब्राह्मणदिव्यवहारो गृष्टयो न जातिमत्रदित्यऽऽह-यस्येति। यस्य पुंसो यक्षं 
वणभिव्यञ्ज परुं “शमो दम स्तपः शौचम्‌" (ध गी. 18.42) इत्यादिना, तद्यत्‌ यदन्यत्रापि वर्णान्तेप 
दृश्येत ताह तद्र्ान्तं तेनैव क्षणनिमि्तनैव वणेन निर्दिशेत्‌ न नातिनिमिकतेनतयर्ः ।|३५।। 


इति श्रीमद्धागवत सप्तमस्कन्धे 
्ीवौरराघवविद्षटिखितायां भागवतचन्रचद्धिकायां 


व्याष्यायां एकादशोऽध्यायः । ११।। 


विजः ननु सगुणो धर्मः सगुणपुरुषर्थहतरभवत्यनुकृत्वात्‌, नरगुणपुरुषार्थप्य कं, विरुद्धत्वात्‌ इत्या 
शद्क्य मनो हि पुरुषा्थकारणं तद्विषयोपरकतं दुःखोदर्कपिषयसूखाय स्यात्‌ तदेव विषयाणां क्षणधङ्राणां 
दुःखोद्काणां दस्साधनत्वचिन्तया वैरग्यानलर्भानतं पुनस्तदडकुरीभावासमर्थं भगवञ्नरणारविन्दभक्तिसलिट 
सिक्तं चेत्‌ तज्ञाना्कुरीकरण निदानं भवतोत्येतमथं सछानमाह उप्यमानमिति। यथा बीनैः उप्यमानं पुन 
पेदुरसाधनहीनं क्त्र केदारलक्षणं निरवर्यतां सस्यनननशक्तिराहित्यमेति। तदेव स्फुटयति-पुनरिति। सूत्ये 
उत्पत्य न केवटमुत्पादनासमर्थं किन्तु बीजनाशेुशर | ।२३।। 


एवं यथा कामाशवं कीमाशविप पितं सषयरेवासमय दुःखस्य तदभावे सुखस्य च स्मरणसमरथ 
मनःकामानां विषयाणामतिसेवया क्षयरोगादिहेतुभूतया ््यदिनाशकारणानित्यभुषाय विरज्येत विरक्तं 
त असारता वद प्रपर इदं च योग्यनामेव नायोयानामिति । विद्वि्िषयसेवया किं स्यादिति तरह 
यथेति। कामानां विन्दुभिः कि्चितसेितः मनो यथावुरषातुतया न विरण्यते विरतं न भवति, पुनः 
तृष्णतिशयःसयात्‌। कथमिव? मुखकानिहेतू्ात्‌ कामः आलयं त्वदुभ्धा उगन्वधे तथेति भवः २४।। 


*नन्वत्र णदिज्ञानं यथा तारतम्यतत्पूजापि तद्योयसयनिश्रयसी यसव एतदधावे तद्बतकाएणरभी 
सिद्धः स्यादिति तत्राह-यस्येति। य ब्राह्मणादेः ब्रहमणत्वादि व्यञ्जकं शमदमादिक्षणं पर्त, शास्त ईत 
शेषः। तहकषणं यद्यत्र वयक्तं ह्येत अपिशबेनाव्यायापिदोषाभावं सूचयति-त्हीतरटक्षणेनैव त्रस्त 
्ह्मणादिकमिति निर्दिशेत्‌ उपदिशेत्‌। गोः कि ठक्षणमिति पृष्ट सास्पिमान्‌ गौरिति उर्पदशति। यदा तदा 
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पृच्छवत्वश्रङ्गवत्वादि व्यभिचार्यविहाय यं गोपिण्डं सास्रादिमन्तं पश्यति, तदा इयं गौरिति यथा प्त्ेति 
तत्प्रयुक्तं व्यवहारं करोति। आप्तायोपदिशति च। तथाऽत्रापि विरक्तिबलभक्तिरेव ब्राह्मणादेः मुक्तिसाधनं 
लक्षणमिति सकटशास्च तात्पर्यार्थः ततः सैव बुभूषुभिः सम्पादनीयेति भावः| ।२५।। 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
्रीविजयध्वनतीर्थविरचितायां पदरतनावल्यां टीकायां 


¡ एकादशोऽध्यायः ।११।। 


% # # 


1- -1 4.8 0011 
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द्वादशोऽध्यायः 
नारद उवाच 

ब्रह्मचारी गुस्कुके वसन्‌ दान्तो गुरोहितम्‌। 

आचरन्‌ दासवत्रीचो गुरो सुटृढसोहदः।।९।। 

सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्नयर्कसुरोत्तमान्‌। 

सन्ध्ये उभे च यतवाक्‌ जपन्‌ ब्रह्म समाहितः।।२ 

छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतशचेत्‌ सुयन्त्रितः। 

उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌।।३।। 

मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । 

बिभृयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्‌।।४।। 

सायं प्रातश्चरेक्ं गुरवे तत्निवेदयेत्‌ 

भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुंपवसेत्‌ क्रचित्‌।॥५।। 

सुशीलो मितभुक्दक्षः श्रदधानो जितेन्दियः। 

यावदर्थं व्यवहरेत्‌ ख्रीषु स्रीनिजितेषु च।।६।। 

वर्जयेत्‌ प्रमदागाथामगृहस्थो वृहदव्रतः। 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि. हरन्त्यपि यतेर्मनः ।।७।। 

केशप्रसाधनोनमदखपनाभ्यञजनादिकम्‌। भ 

गुरुखरीभिर्युवतिभिः. कारयेत्ात्मनो युवा।।८।। 
ष ॥१४० भेदा 2.५2 श् सुः 
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7.12.1-8 श्रमप्रागवतम्‌ 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
द्रादशे वर्ण्यते धमां ब्रह्मचारि वनस्थयोः। चतुर्णामाश्रमाणां च साधारण्येन कश्चन ।। 


~ वर्णादीनां (^ ¢ ६ 
वर्णादीनां धर्मा उक्ताः इदानीमाश्रमधरमा उच्यन्ते। तत्राऽसिन्‌ द्वादशेऽध्याये ब्रह्मचारिवानप्रस्थयोः 
2 यतेर्धमां क. चतुर्दशे ४6 ८. 
असाधारणाश्तुरवण्यसाधारणाश्चोच्यनते। त्रयोदशे यतेर्ध्माः। चतुर्दशे गृहस्थस्य । पञ्चदशे सवधमसारसदुग्रहः 
आचर्यगह ट गुरवादीनुपसीते्युत्तेणान्वय 
ब्रह्मचारीति। ब्रह्मचारी गुरुकुले आचर्वह वसन्‌ गुरवादीनुपसंते्युत्तरेणान्वयः।।१।। 


4 ग्र 5 ¢ 
तानाऽह - सायमिति । ब्रहम गायत्री जपन्‌ सन्ध्यत्रयमुपासीत। उभे सन्धये तु यतबाकभवेत्‌। सायं प्राः 
सन्ध्याकालनिमित्तं मौनं कुर्यादित्यर्थः ।।२।। 


छन्दसीति 6- (4 ¢ ५ ९ ५ 
छन्दांसीति। उपक्रमे आदौ अवसाने अन्ते गुरोश्चरणो नमेत्‌।।२।। 


7 . 
मेखलेति। यथोदितमिति। “पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य" इत्यादिनियममनतिक्रम्य। जटाधारणं तु 
केशप्रसाधनाभावमात्रम्‌। (४,५।। 


८ यथपयोग मेव ५ 8 
सुशील इति। यावदर्थं मेव ।\६।। 


वर्जयेदिति । वृहदतरतो हमवान्‌ गृहस्थव्यतिरिक्ः सर्वोऽपि प्मदागाथा मौविषयकवार्तरमप वज्येत्‌। 
तत्र हेतुः| इनदियाणि बवन्ति संयतस्यापि मनो हरतीति ।।७,८॥। 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचनद्रचन्दरिका 


तदेवं चतु्व्यदिधर्मानभिधाय अथ चातुर्यधरम्‌ विवक्षुस्तात्‌ ब्रह्मचर्याश्रमधरमानाह - व्रह्मचारीति। 
ब्रह्मच द्विविधमौपकुर्बाणं नेष्िकञ्ेति। तत्र गा्हस्थ्यादिवत्रष्टिकमप्योपकुर्बाणपूर्वकमेवेति दर्शयितुं 
तावदौपकुरवाणव्रह्मचर्थधरमा उच्यन्ते। यो गुरुकुले वसन्‌ स ब्रह्मचारी उपकुर्वद्रह्मचारीतयरथः। कथम्भूतो 
वसन्‌? दान्त उपशान्तः दासवत्रीचः स्वनेच्यमनुसन्दधत्‌ गुरोहितमाचरन्‌ गुरौ सुदं सोहा यस्य तादृशः ।।१।। 


किञ्च सायम््रातश्च गुरुमप्रनकं सूर्यं सुरोत्तमं भगवन्तञ्च उपासीत। उभे सन्धये प्रातः सायं च, 
यतवाङ्मोनी समाहितचित्तो बरह्म गायत्री नपन्‌ गुरवादीनुपासीतेत्यन्वयः।।२।। 


1.11, वनस्थयाः 2.4.8,1 श्तुणां सा ° 3--3 ^,8,4 भा 4.11. भा)! तानाह 5. ^९,५4 गा भवेत्‌ 6. 6 ।1\/ गा 7. ॥1.४/ भा 
इति। 8. 8 2406 ०मात्र” 9--9 4.8. + 10. 4,8.7 र्वन्‌ ब्र 11. सः 
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ववाख्यान्रवविगिष्टम्‌ 7.12.1-8 
आहूतश्तसुयन्नितः समाहितो गुरोः छन्दासि वेदानधौयीत नित्यमध्ययनोपक्रमसमाप्योः गुरोः चरणो 
शिरसा नमेत्‌।।२।। 
यथाविहितं मेखलदीन्‌ बिभृयात्‌ जटाधारणं तु केशप्रसाधनाभावमातर, दभ पकं पाणो यस्य सः।।४।। 
सायं प्रातश्च भैक्षं भिक्षाक्म चरत्‌ कुर्यात्‌ तद्भक्षया रब्धमत्नं गुरवे निवेदयेत्‌ गुरोः पुरतो निदध्यात्‌ 
ततो यदि गुरुणाऽभ्यनुक्ञातश्ेत्‌ तत्रं भञजीत नोचेत्‌ कदाचिदुपवसेत्‌। कदाचिदित्यनेन तन्यनःपरौक्षायै कदाचित्‌ 
गुरुः नाजञापयेदितिं सुच्यते।॥५।। 
मितं ड इति यथा सुशीःसुस्वभावः सदाचारो वा दकषोऽनरसः श्रधानः गुरूपदिष््थेषु वश्वासयुक्त 
जितानीद्धियाणि येन ज्ीषु, स्रीभि्िजिता ये स्रीवश्यास्तेषु च यावदर्थं यावत्प्रयोजनं व्यवहरेत्राधिकं ताभिस्तश्च 
सम्भाषेते्यर्थः।।६।। 
प्रागा विषया वातां वर्जयेत्‌ यतः स्वयमगृहसथो वृत्तः ब्रह्मचर्यवान्‌ सरीसङ्गदिरहितः। ननु 
तद्राथामात्रेण को दोषः 2 तत्राह - इन्धियाणीति। इद्धियाणि, प्रमाथीनि बलवन्ति। अतः संयतचित्तस्यापि मनः, 
्रदागाथाश्रवणकथनादिना स्ववशदुकुर्वनति अतस्तं परिवर्जयेत्‌ इत्यर्थः ।।७।। 
गुरुख्नीभिः गुरुपत्ीभिः अन्याभिश्च युवतिभिः सीभिः केशप्रसाधनादिकं न कारयेत्‌।।८।। 
। ्ीविजवध्वजतीर्धकृता पदरत्रावली 
नीचः प्रश्रितः हितं हिताचरणम्‌। मनोवाक्रायकर्मभिरिति शेषः।।१-४।। 
कचिदपराधे सति! एका्रादनवर्जनार्थमुपवसेदित्युक्तम्‌। \५।। 
स्वर्थमात्रसिद्धिः तन्मात्रं यावदिति । ।६।। 
वृहदव्तो बरहमचार। स्तप्ादिव्यवहारवर्जननिमिततमाह - इन्धरियाणीति। निनितेदधियगरामो यतिः। “ये 
निजितेदधियग्रामा यतिनो यतयश्च ते" (अम.को. 2-442) इत्यभिधानात्‌।।७।। 
प्रसाधनं संस्करणम्‌-“मधुमांसानेचछषटं शुल्कसरपरणिहिसनम्‌। भास्कराोकनाश्टीरपरिवादाश्च वर्जयेत्‌" 


(याज्ञ. स्मृ. 1-33) इत्यपव्याघ्यानं न कर्तव्यम्‌।।८।। 
1.48] णनि 2.५ गाठ इतर्थः। 3.48. भा जीभिः ` 


7-12-9.16 ११११९९0५ 


1. 1 
नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भपुमानतः। 
सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌।।९।। 


2- 2 
कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः। 
दतं तावत्र विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः। ।९०।। 


एतत्सर्व व्रतस्थस्य समाप्रातं यतेरपि। 
गुसुवृत्तिविकल्पेन गृहस्थस्यतुगामिनः। ।१९।। 


अञ्चनाभ्यञ्नोन्म्दख्यवलेख्यामिषं मधु। 
सरग्गन्ध लेपालङ्कारांस्त्यजेयुयं धृतत्रताः।।१२।। 


उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावलुध्य च। 
त्रयी साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्‌।।९३।। 


दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। 
गृहं वनं वा प्रविशेत्‌ प्रवजेत्‌ तत्र वा वसेत्‌।।१४।. 


अग्रो गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्‌। 
भूतेः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रवि्टवत्‌। ।९५।। 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही । 
चरन्‌ विदितविज्ञानः परं ्रह्मऽधिगच्छति ।।९६।। 


` श्रीधः न कारयेदितय्र हेतुः - निति । रहः एकान्ते। अन्यदा केश्प्रसाधनादि व्यतिरिक्तावसरे 
उनेकान्तावसरे वा यावदर्थं तदुक्तं कुर्यात्‌।।९।। 


ननु, मिध्यात्वादतिकश्मत्वाच् स्वयं तयत्त्ायं ख्यादि जह्यदिति कोऽयमतिनिरबन्धस्त्रह - कल्पयित्वेत। 
आत्मना स्वरूपसाकषात्करेणेदं देह्ियादयाभासमात्रं कल्पयित्वा निश्चित्य यावदसौ जौव ईश्वरः स्वतन्रो न 


1--14,64 कुम्धसमः पुमान्‌; 8 कुम्भ मयः पुमान्‌; ॥॥॥ कुम्भः पुमान्यतः 2--211/8 ण्येदाऽ ऽत्मनो; #/ ०यतया;ऽत्मना 3.॥.॥9 
एतच्नाऽन्यत्‌ 4.4.8.6.41.॥18.1 गृह 5..8.6.4.7 ण्खाभ॥ ।३ णपा 6- -6 1418 परं विन्दति विज्ञानं 
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ववाठयानत्रवविषटम्‌ । 7.12.4.16 


भवेत्‌ इत्युत्तरस्यानुषङ्गः तावत्‌ दतं अहं पान्‌ दयं स्ैत्यदिभेदो न विरमेत्‌। ततः किमत आह ततोहि ्रता्‌। 
विपर्ययो गुणाध्यासेन भोग्यताबुद्धः। अतो जहयदिवेतयर्थः | ।१०।। 


एतदिति। एतत्सर्व सुशीलः इत्ययुक्तं गृहस्थस्य विशेषमाह - गुरुवृत्तिरिति ।।९९।। 


अञ्जनेति। अञ्जनादीनां आमिषान्तानं रैक्यम्‌। अञ्जनं शरीरस्य। अभ्यञ्जनं शिरसः। खयं चावरख्यं 
चित्रकर्म, सीणां कुडयादौ ठेनं वा, तत्नरीक्षणं व, अत्राभ्यङकादि स्वरूपतो निषिध्यते। परव तु कथ्चिदापदि 
्राप्मपि स्रीकर्तृकं निषिद्धमिति भेदः।।१२।। 


उषित्वेति। अङ्गैः शिक्षादिभिः उपनिषद्धिश्च सहितां वेद्रयौमधीत्यावलुध्य च तदर्थ च विचारय । 
यावदर्थं स्वाधिकारानुसरेण।।१३।। 


दच्चेति। यदीश्वरः शक्तस्तहि गुरोः काममपेक्षितं वर दत्वा यथाधिकारं गृहस्थाश्रमं सत्यासाऽश्रमं 
वा स्वौकु्यात्‌। अत्र वनशब्दः शुचिदेशोपलक्षकः। “कुटुम्बे शुचौ देशे" (छान्दो.उ. 8.15) इति श्र्यनुरोधात्‌, 
न तु वानप्रस्थश्रमोपटक्षकः, ब्रहमचरयाव्यवहितोत्तरकाले तत्परिगरहानुपपततः। “ब्रह्मचर्य समाप्य गृहीभवेत्‌ 
गृह्नी भूत्वा प्रतरनेत्‌ यदि वा इतरथा ब्रह्मचयदिव प्त्रजत्‌ गृहात्‌ बना्रा" (जाबा. उ.4) इति जार्बालि रतः। 
तत्रै वसेत्‌। निकः स्यादित्यर्थः ।९४।। 


अग्राविति। स्वधामभिः स्वाश्रवेभतेर्जविस्सह तत्नियन्तृतया।।९५।। 

एवमिति। चरन्‌ एवमाचन्‌। विदितं विज्ञान विञेयं येन सः।।१६।। 

वीरः कुतस्तन्पत्रकरणे दोषः ? तत्राह-नच्विति। अग्निः अग्रिसदृशौ प्रदा यथा चाऽतीवाग्रिहचरितं 
घृतकुम्भं क्षरति, तथा पुमानपि ्रमदासाहचर्यत्‌ स्वलदितयरथः। अतः सुतामपि पतीमपि पुमान्‌ रह एकान्ते 
जहत्‌ त्यनेत्‌। अन्यदा केशप्रसाधनापिवयतिरिक्तावसरे अनेकान्तावसरे वा यावत्तदुकतं अथं प्रयोजनं तीव्र 
करोतीति तादृशो भवेत्‌।।९।। 

एवं रहचरिणो धर्मानभिधाय, यदुं "सुशीटो मितमक्‌" (भाग. 7-12-6) इत्यदि तदतिगहसथयोरपि 
1- 14.84 गा 2.48. लेखां च 3.48.4क्षं वा 4.4.68. ग्सथाद्राश्र ° 5--5 ^ स्वीकुयातमत्रनेत्‌ वा; 8 स्वीकुर्यात्‌ 6.8 2008 
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्रह्मोपासननिष्टयोरतिदेक्ष्‌ तावत्‌ यावच्छरौरावसानमेवं धर्मा अनुष्ठया इत्याह - कल्पयतीति । ईश्वरो भगवान्‌ 
यावदिदमात्मन आभासं दृश्यं शरीरं कल्पयति प्रवृत्तिसमर्थं करोति। तावद्रैतं देवत्व, मनुष्यत्व 
ब्रह्मणत्वाद्यभिमानरूपं त भेद्ञानमनुवर्तत इति शेषः। ननु अनुवरतताम्‌, ततःकिम्‌ ? तत्राह - अस्य 
पंसस्ततोऽध्यासद्विपरययः उत्तरोत्तरविपर्ययः देहात्मभ्रमः पुरुषार्थविपर्ययो वा भवति। तस्मात्‌ यावद्ेतानुवृ्तिः 
स्वधर्मेभ्यो न विरमेत्‌। कल्पयित्वेति पाठान्तरम्‌। तत्र यावदिदं आभासं शरीरं तावदीश्वरः प्रभुः समर्थः 
स्वधममनुष्टानशक्तस्सन्‌ आत्मनः स्वस्य द्रैतं मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादिभेदं कल्पयित्वा, स्थित ईतिशेषः। 
देहात्माभिमानयुकत इत्यर्थः । अत एव तावत्न विरमेत्‌, स्वधमदिति शेषः। विरामे बाधकमाह हि यस्मादध्यासात्‌ 
विरमाद्राऽ स्य विपर्ययः उत्तरोत्तर देहात्भरमः। यद्रा, यावदिदं शरीरमनुवर्तते तावदिदं तं मनुष्यत्वादिकमात्मन 
आभासमात्रं कल्पवित्वा द्रैं देहाकारो न तु आत्याकार इति कल्पयित्वा देहविलक्षणमात्मानमनुसन्धायेत्य्थः। 
ईरः क्तु समर्थः न विरमेत्‌ स्वधर्मात्‌ न विरमेदतयर्थः।।१०।। 


उक्तं यतिगृहस्थयोरप्यतिदिशति - एतदिति। एतत्सुशौल इत्यादिनोक्तं सवं व्रतस्थस्य ब्रह्मोपासन 
रपत्रतनष्स्य यते तर्यश्रमिणः, अपि शब्दात्‌ गृहस्थस्यापि समप्रातम्‌। तत्र गृहस्थस्य कश्िदिशेषमाह - 
गुरवृत्तिरिति। गुरी वृत्तः ु्वनुवृत्तिः ्ीसङगराहित्यादिरूप ब्रहमचर्यवत्तिः गृहस्थस्य तु विकल्पेन कदाचिद्धवेत्‌, 
कदाचितनस्यात्‌। कदा न भवेत्‌? इत्यपेक्षायां तुं कठे निर्दिशन्‌ विकल्पे हेतुं च वदन्‌ गृहस्थं विशिनष्टि 
ऋतुगामिन इति। ऋतुगामित्वुरुृत्तिविकल्य इति भावः। ऋतुकालेषु गुरुवृत्त्नास्तीति च भावः। अस्या 
उक्ते दुष्करत्वाभिप्रायेण गुवितिविशेषणमुपात्तम्‌। १९।। 


कि्च। ये धृतव्रतः गृहस्थास्ते अञजनादीन्‌ त्यनेयुः। अञ्जनादयामिषान्ताना द्रनधैवयम्‌। तत्र अञ्जन 
तेटाद्चञ्चनम {^ ६ 1 0 ॥ (५ सप्रतिकृति । 
शरीरस्य [ शिरसः, अभ्यञ्जनमवशिषटदेहस्य, उन्मदः ददरः, ख्यवलेष्या कुड्यादिषु स्ीप्रतिकृति 
ठेखनम्‌। आमिषं मांसं, मधु मदयम्‌। इदं क्षत्रियद्यभिप्रायकम्‌। स्रक्‌ च गन्धलेपश्च अलङ्कारश्च तान्‌।।१२।। 


एवं ब्रह्मचयाश्रमधर्मानभिधाय, अथ आश्रमान्तरधर्मान्‌ विवक्षुः तावदाश्रमान्तराणाम्‌ उक्तविध 
रह्मचयश्रमपरवकत्वमाह - उषित्वेवमिति ्ाभ्याम्‌। वनः तरर्वणिकः एवमितथं गुरुकुरे उषित्वा साङ्गोपनिषदं 


1.4.87 णा दतं 2. # णा8 ननु 3.1 भा समर्थः 4.6.87 भा स्व 5. गा न विरमेत्‌ 6. स्थस्य 7.4.81 कि 8. 
५ पत्यरूप 9.4.87 तं 10.487 श्छ 
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सङ्गसशिरस्कां त्रयीं यथा बुद्धिबलं यावत्स्वापेक्षितमधीत्य अववुध्य तदर्थं ज्ञात्वा। अववरधयेत पाठस्तु 


उचितः। “वेदमधीत्य अभिसमावृत्य कुटगबे शुचौ देशे" (छन्दो.उ. 8-15-1) इति श्र्यर्थस्याऽ्परत्यभिज्ञानादववध्य 
समावर्तनं कृत्वा।।१३।। 


यदीश्वरः शक्तश्च गुरोः काममपेक्षितं वरं द्व गुरुणाऽभ्यनुजञातः गृहं वनं वा प्रविशेत्‌, गृहस्थाश्रमं 
सत्यासाश्रमं बा स्वीकुरयादित्य्थः। बनशब्दः शुचिदेशोपटक्षकः कुटुम्बे शुचो देशे इति श्रत्यनुरोधात्‌, न तु 
वानप्रस्थाश्रमोपरक्षकः। ब्रह्मचर्यान्तरं तत्परिग्रहानुपपत्तः, स हि गा्हस््यानन्तरभावी 'ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही 
भवेत्‌, गृहाद्रनी भूत्वा प्वरनेत्‌, यदिवेतरथा बरह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ गृह्रना्रा' (जाबा.उ.4) इति जाबाटिशरते, 
गरहसथ्यानन् पत्रनत्‌।प्र्रननमत्र सत्यासश्रमपरिग्रो वानप्रसथाश्रमपरिग्रहशचत्युभयविधं विवक्षितम्‌। यथष्ठ 
सत्यसेनं वा प्रतिष्ठेतय्थः। तत्र वा वसेत्‌ तत्र शब्दन ब्रहमचर्ं गाहस्यञ्च विवक्षितम्‌। ्रह्मचये एव वा 
निष्ठितो भवेत्‌, गृहं प्रविश्यते वा स्थितो भवेदित्यर्थः ।।९४।। 


(न 


एवं यथेष्टं परिगृहीतानां सर्वाश्रमाणां अनुगतं धर्मं तत्फलन्चाऽह-द्राभ्याम्‌ - अग्राविति। अग्राविति 
तु्या्रमव्यतिरिक्ता्रमाभिप्रायकम्‌, तस्याऽनग्नित्वात्‌। गुरो अग्र आत्मनि स्वसििन्‌ सर्वभूतेषु च अन्तः प्रिवश्य 
नियमनपूर्वकं धारकतया, स्थितमिति शेषः। स्थितमधोक्षनं भगवन्तं पश्येत्‌ अद्यक्षनो धाम आधारो येषां त 
भूतैः अप्रव्ष्टं पश्येत्‌ व्यप्यवस्तुगतदोषासं्पृष्टं पश्येत्‌ परव्षटवनन पश्येत्‌ अन्तर्बहिश्च वयाप्य स्थितत्वादिति 
भावः।।१५।। । 


एवंविधदरशं बरहमरयाद्यतमः चरन्‌ स्वाश्रमान्‌ अनुतिष्ठन्‌ विदितं विज्ञानं विज्ञय नवतः 
याथात्म्यं येन तादृशः परं ब्रह्माधिगच्छति प्रप्रोति।।१६।। 

विजः कुतो न कार्यपत्राह - नन्विति अन्यदा व्यवहारयोग्यसमये ।।९।। 

ननु बन्धनिवृत््थ भगवदर्पणबुद्ध्या धर्मऽनुषय इति विधीयते तस्य मिध्यतवेनस्वतेएव निवृतयुपपतत 

न तद्विधानमत्राऽ वश्यकमित्याशड्क्य ईश्वरकल्पितस्य मिध्यात्वसम्भवेन। यदृदधया यस्य शहलावन्धः तस्य 

ततमसदेन तत्निवृततिवदीश्वप्रसादजनकधर्मग्ामो विधयोऽन्धा बन्धानुत्यितिरित्याशयवान्‌ तस्येशवरकल्पितत्वमाह 

कलययेदिति। यावन्तं कालमीश्वरः आत्मनो जीवसय ज्ञालक्षणरहितं ज्ञानवदवभासमार्नामदमाभासमननानं 

1.4.87 न्नतु 2.५५ त्तमं 3--3 4.7 णाग. 
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कल्पयेत्तावन्तं कारं प्रैतपयथा्थज्ञानं न विरमेत्‌, नापगच्छेत्‌ ततोऽ ज्ञानादस्य विपर्ययो, वन्धोऽनुवर्तते इति 
शेषः। तदुक्तम्‌- "बहृत्वेनैव वस्तूनां यथा्थजञानमुच्यते । अद्रेत ज्ञानमित्येव ्ैतज्ञानं तदन्यथा । । यथा ज्ञानं तथा 
वस्तु यथावस्तु तथा मतिः। नैव ज्ञानार्थयोर्भदः तत एकत्ववेदनम्‌" (तन्र मालायाम्‌) इति च। ननु वणदिः 
विहितो धर्मग्रामः कियन्तं कालं अनुषटेयो, बहुसमयसाध्यत्वे दुःखप्रयासत्वेन अशक्तयविरक्तयानधिकारिकः 
स्यादित्याशड्क्याऽह - कल्पयेदिति। यावदीश्वर इदमाभासं मिध्याभूतं जगत्कल्पयेत्‌ तावत्‌ द्वैतं वर्णाश्रमादि 
धर्मलक्षणं न विरमेत्‌ नाऽपगच्छे्‌। ततोऽधिषठान ज्ञानं स्यत्‌, ततो विहितधर्मग्ामस्य विपर्ययो निवृत्तिरित्ययम्ं 
हि शब्दसुचितया “सत्यसुष्टावशक्ता हि मायासृष्टि वितन्वते" इति स्मृत्या विरुद्धत्वेनाऽनुपपतनः ईश्वर इत्यनेन 
सत्यसृष्टसामर्थ्य सूचयति तात्पर्येण विधानं चानुपपन्नं, यत उक्त एवार्थः । १०।। 


नन्वयं धमं ब्रह्मचारिणो भवेदुत अन्यस्याऽपि सम्भवति? नाऽद्यः, अतिव्यप्तः। न द्वितीयः, 
पृथग्विधानानुपपत्तिः, इत्यतोऽतिदेशन्यायेन यथासम्भवमन्यस्याऽपौत्याह - एतदिति। अन्यद्क्यमाणं न केवलं 
गृहस्थस्येव, किन्तु यतेरपीत्याह - यतेरपौति। यथासम्भवमित्ु्तं विवृणोति गुरुवृत्तिरिति। गुरुवृत्तिः गुरौ वासः 
ब्रह्मचर्य भक्षावृत्िरितयेतत्सर्व गृहस्थस्य निवर्तत इत्यर्थः । विकल्पेन व्यवस्थित विकल्पेन, उदितानुदितहोपवदितय्ः। 
कुतो निवर्तत इति, तत्राऽह - ऋतुगामिन इति।।१९।। 


पञ्चयज्ञाद्याचरणायासेन कालयापनं कुर्वतो गृहस्थस्यापि ब्रतधारणे ब्रह्मचारिवदभ्यञ्चनादिकं 
वर्जनीयमित्याह - अञ्जनेति। अवलेपं दरपम्‌।।१२।। 

अववुध्य अर्थविचारं कृत्वा तत्वं ज्ञात्वा ।॥१२।। 

गाहसथ्धर्मस्य वानप्रसथधर्मस्य यतिधर्मस्य चाऽनुष्ठानेन समर्थ्रेदष्वभीषट कुर्यादित्याह - यदीति। 
“नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसत्निधौ । तदभावेऽस्य तनये पत्या वेश्वानरोऽपि च" (याज्ञ. स्मृ. 1-49) इति 
वचनात्‌। एतादृशस्य गुरौ वासोऽनुज्ञायते। अन्यस्य गुरोराज्ञया दुरं गत्वा गृहाश्रमः इति। तदुक्तम्‌- 
-गुरोरज्ञानुरोधेन दूरस्थो वा गृहीभवेत्‌" (तन्रमालयाम्‌) इति चेति।।१४।। 
 भगवदर्पणवुद्धया अग्रयादौ क्रियमाणं कर्म तस्य वृद्धया कर्तव्य, न तु तदैक्यवुद्धयत्याशयेनाऽऽह- 
अग्राविति। “स गुरयः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै ददाति च। उपनीय वदरदमाचार्यस्स उदाहतः। एकदेश उपाध्याय 
1.48 वतेते 2.4.8 शाने 
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ऋत्वि्यज्ञकृदुच्यते। एते मान्या यथा पर्वमभ्यो माता गरीयसी" (यज्ञ स्मृ. 1-34.35) इति वचनात्‌। गुरुशब्देन 

सर्व एते विवक्ष्यन्ते स्वधामभिः आवासस्थानभूतैः अपरं सरवगतंपरिषटवत्‌ स्थितम्‌ अनुरूपवन्तम्‌। "अप्र 

सर्वगतः परव्षटस्त्वनुरूपवान्‌। एवं ्िरूपो भगवान्‌ हरिरेको जनार्दनः” (तन्रमालायाम्‌) इति वचनात्‌ ।१५।। 
एवमाकारेण क्रियमाणस्य कर्मणःफलमाह - एवंविध, इति।।१६।। 


= 2 
वानप्रस्थस्य वक्षामि नियमान्सुनि सम्मतान्‌। 
यानातिष्नमुनिरगच्छेटृषिलोकमिहाञ्जसा।।९७।। 


२ 
न कृष्टपच्यमश्रीया कृष्ट वाऽप्यकालतः। 
अग्रिपक्रमथाः ५ 4 
ऽमं वा हार्कपक्रमुताऽहरेत्‌। ।१८।। 


वन्यश्चरुपुरोडाशरान्‌ नर्वपेितययोदितान्‌ 
लब्धे नवे नेऽ पुराणन्तु परित्यजेत्‌ ।।९९।। 


ध 7 
अग्चर्थमेव शरणमुटजं वाऽद्रिकन्दरम्‌। 
8 
श्रयेत हिमवाय्वग्नि वर्षाकातिपषाट्‌ स्वयम्‌।।२०।। 


केश रोम नखश्मश्रु मलानि जटिलो दधत्‌। 
9 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलादिपरिच्छदान्‌।।२९।। 


चरदनेद्रादशाब्दा नष्टौ वा चतुरो मुनिः। 
द्वावेकं वा यथा बुद्धिनं विपद्येत कृच्छूतः।।२२।। 


खक्रियायां 41 
यदाऽकल्व॑ स्वक्रियायां व्यधिभिर्जरयाऽथवा। 
आन्वीक्षिक्या " 12 विद्यायां 
-च विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌।।२३।। 


12 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य सत्रयस्याऽहम्ममात्मताम्‌। 
कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ सङ्ातं तु यथार्हतः।।२४।। 
1--111,\/\// वनस्थस्य तु 2. ॥1,\/\/4 ण्पो 3. 48.06.41 ञ्चा ९० 4. ^.8,6..11॥.1/8.7 अ० 5.4.8,06,.1,1/.148.1 °त्काट 6- -6 ॥,8 
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7.12.17.24 श्रीमद्धागवतम्‌ 


श्रध वानप्रस्थेति। ऋषिलोकं महलोकम्‌।।१७।। 

नेति। कृष्टपच्यम्‌ शाल्यत्ादिकम्‌ अकृष्टमकृष्टपच्यम्‌। अकालतः पाककालात्र्वमेव निष्प्र 
चूतशलादवादिकं तथा अपरिपकं भम न्यात्‌ अर्कपकं फलादि उत अपितु आहरेत्‌ अश्रीयात्‌।।१८।। 

वन्यैरिति। वन्यैः नीवारादिभिः चरुपुरोडाशान कालचोदितान्‌ नित्यान्‌ नवेनवे नृते, पुराणं 
पूर्वसञ्चितम्‌।।१९।। 

अग्ररथमिति। हिमादौन्‌ सहेत इति तथा।।२०॥। 

केशेति। केशदीन्हमल्च अप्र्ालनेन धासयन्‌। कमण्डलवा्दशच दधत्‌।।२६।। 

चरेदिति। कृच्छृतस्तपश्रुशाद्यथा बुद्धिः न नथ्येत्तथा चरेत्‌।।२२।। 

द्रादशाबदादयनन्तरमपि यदि धर्मानुष्ठाने शक्तस्तहि वन एव वसेत्‌। यदि तु ज्ञानाभ्यासे योग्यस्तह 
सत्यसेदितयत्तराध्याये वक्ष्यति। तदुभयरहितस्य तु यत्कृत्यं तदाह - यदेति। यदा अकल्योऽसमर्थः। आन्वीक्षिक्यां 
वदयां ज्ञानाभ्यासे।।२३।। | 

अनशनादि करिष्यतः पूर्वकृत्यमाह - आत्मनीत्यादि यावदध्यायपरिसमापि। यथार्हतो यथायोग्य 
स्वकारणेषु आकाशादिषु सङ्कातं दहं न्यसेत्‌ प्रविलापयेत्‌।।२४।। 

वीर" ताद्रानप्रस्थधर्मान्‌ व प्रतिजानीते - वानप्रस्थस्येति। मुनीनां सम्मतान्‌ वानप्रस्थस्य नियमान्‌ 
धर्मान्‌ वक्ष्यामि। नियमाचविशिनष्टि - या्नियमानिह लोकेऽनुतिष्ठन्‌ मुनिरञ्जसा ऋषीणां लोकं महतां प्रापय 
भगव्लोकं वा गच्छेत्‌। ।१७।। 

नियमानाह - नेति। कृष्टपच्यं कृष्याचयुपायैः निष््रं शाल्य्ादिकं नाऽश्रीयात्‌, वनस्थ इति शेषः। 
अकृष्टपच्यमपि फलमूरादिकमकालतः पाककाठातपूर्वमेव परिपाकावस्थायाः पर्वमेव । तथा अप्िपकमामञ् 
नश्रीयात्‌। उत अपि तु अर्क सर्यकिरणपकं फलादिकमेव आहरेत्‌ अश्रीयात्‌। १८।। 

एवं वनप्रसथस् धर्म उक्तः! अथ आवश्यकातियमानाह - वन्यैरिति वन्यनीवारदिभिः चुपुरोडशान्‌ 
काटचोदितानित्या्निवपेत्‌। नीवारादिनिष्पत्रेव चरुपुरोडाशः यथोदित धर्मन्‌ कुर्यादित्यर्थः। नवे नवे नूतने 
नूतने अत्नाच्े अत्रे टब्धै पुराणं पूरवसञ्चितम्रा्यं परित्यजेत्‌।।१९।। 
11484 गा 2-2५64 भा 3.84 भा उत उपितु ५44५० 5.१५ मले 6.6५8.1०५ सहत 8.५8 
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ववाख्यानप्रवविगिषटम्‌ ॥. 7-12.17.24 


अ्र्थमग्रीना रक्षणार्थमेव उटजं पर्णशालत्मकं शरणं स्वगृहं कुर्यात्‌। अथवा अद्रिकन्दरं पतग 
वा श्रयेत, स्वयन्तु हिमञ्च वायुश्च अग्निश्च वर्षन सूर्यातपश्च तान्‌ सहत इति हिमवाय्ठगनिर्षीर्कातपषाट्‌।।२०।। 

जटाः अस्य सन्तीति तादृशः केशादन्‌ देहमलञ्च अघमर्षणेन धारयन्‌ कमण्डल्वादौश्च दधत्‌ 
अग्रिपरिच्छदाः सुक्‌ सुवाद्युपकरणानि च दधत्‌।२६।। 

कृच्छ्रतः क्रशात्‌ यथा बुद्धः न विपद्येत न नश्येत्तथाद्रादशाब्दान्‌ संवत्सरान्‌, अष्टौ वा चतुरो वा अब्दो 
रोवा एकं वा अब्दं चेत्‌, नियमानिति अर्थ ।।२२।। 

यदा द्रादशाब्दाद्यन्तरं, व्याध्यादिभिरुतजरया वा स्वक्रियायां स्वकोयधर्माचरणे आन्वीक्षिकयां 
आत्मविचाररूपाया विद्यायां तुरीयश्रमधर्म च अशक्तस्तदा अनशनादिकम्‌, आदिशब्देन्यारोपणादिकं वक्ष्यमाणं 
विवक्षितम्‌। तत्कुर्यात्‌ ।२२।। 

तदेवाऽह - आत्मनीति। अग्नीनात्मनि समारोप्य अहङ्कारममकारौ सत्यस्य त्यक्त्वा यथायोगं 
स्वस्वकारणे सङ्कातं भूतसङ्कातरूपं शरीरेन्दरिजातादिकं सम्यक्‌ न्यसेत्‌ लीनमनुसन्दधीत।।२४।। 

विज ब्रह्मचारि वानप्रस्थनियमानां कृच्छसाध्यत्वेन साम्यातमथमाश्रमधर्मकथनानन्तरं वानप्रस्थधर्मानाह 
- वानप्रस्थस्येति। ऋषेः सर्वज्ञस्य लोकं वैकुण्ठं “त्वमग्न प्रथमो अङ्गिराः” (ऋक्सं 1-31-1) इति श्रतेः। 
“ऋषि्हरो तापसे च ज्ञानवत्यपि कीतितः” इति। ।१७।। 

कृष्टपच्यं कर्षणादिना पकं ब्रीहात्रं, अकालतो विहितकाटमुलह््य आममग्रयादिना अनाप्तपाक- 
मापलकादि।।१८।।, 

वन्यैः देव्रीह्यादिभिः कालचोदितान्‌ तततत्कारविहितान्‌।।९९।। 

उग्रयर्थं अप्निरक्षार्थ उटजं पर्णशालम्‌, शरणं गृहम्‌ अन्यदा हिमादिकं श्रयेत, आतपनमातपः।।२०।। 

अग्निपरिच्छदा दर्भादयः।।२१।। | 

न विपद्यत ङ्िष्टो न भवेत्‌।।२२।। 

अकल्पोऽसमर्थः आन्वीक्षिक्यां आत्मविचारलक्षणायाम्‌। अनशनम्‌ अशनत्यागः, तत्राशक्तो मासे गते 
पक्षेवा दिवसे वा प्रश्रयादित्यदिकमादिपदेन गृहीतं, यथाऽऽह याज्ञवल्कयः पक्षे गते वा ्श्रीयान्मासे 
वाऽहनि चते" (यज्ञ स्मृ. 350) इति।।२३।। | 


1- -1\/॥ गा 2.48 गा न्‌ 3. 4.8.1 शेषः । 
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7.12.25.31 श्रम्वागवतम्‌ 


प्रियमाणेन पुरुषेणाऽध्यात्पं कार्यकारणजातं यततत्रेदं कार्यमेतस्मिन्कारणे विलीयते इति ध्यानं 
कर्तव्यमित्यभिप्रयेणाह - कारणेषिति। सङ्कातं कार्यनातं न्यासो ज्ञानपूर्वकं ध्यानं “कार्यस्य कारणलयज्ञानमात्ं 
विलापनम्‌” (तन्रमालायाम्‌) इति वचनात्‌।।२४।। 


खे खानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्युष्माणमात्मवान्‌। 
अप्त्सृक्‌ म्लेष्मपूयानि कषितौ शेषं यथोद्धवम्‌।।२५।। 


वाचमग्नौ स वक्तव्यामिन्दरे शिल्पं करावपि। 
1 2. 2 रत्योपस्थं 
पदानिगत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ।।२६।। 


3 सोत्सर्म + 
मृत्यो पायुश्च सोत्सगं यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ 
5 
दिकषुश्रत्रं सनादेन स्यशनाध्यातमनि त्वचम्‌।।२७।। 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌। 
अप्सु प्रचेतसा निहव प्रे््राणं षितो न्यसेत्‌।।२८।। 


मनो मनोरथेश्चन्र बु बोध्यैः कवो परे। 
कर्मणवध्यात्मना रुद्र यदहं ममता क्रियाः| 
सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रजे गुणैर्वैकारिकं परे।।२९।। 


अप्य क्षितिमपो ज्योतिष्यदे वायो नभस्यमुम्‌। 
कूटस्थ तदमहति तदव्यक्तेऽक्षरे त तत्‌।।३०।। 


इत्यक्षरतयाऽ ऽत्मानं चिन्मात्रमबशेषितम्‌। ` 


10 
 ज्ञात्वाऽद्योऽथ विरमेत्‌ दग्धयोनिर्यथाऽनलः। ।२९।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां 
अषटादशसाहस्यां श्रीहय्ीवत्रहमविद्यायां पारमहंस्यं संहितायां 


स्मस्कन्धे युधिष्टिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्रादशोऽध्यायः।।१२।। 


1.\ पादौ च 2- -2 118 गतिभिविष्णो 3--3 ^,8.0,11॥148.1 पायु विसरगञ्च 4.४५ च स० 5. ^.8.0,41 स्प्शम०6.।1,४ द्रवेण 
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ववाख्यान्रयविगिष्टम्‌ 7.12-25-31 


1 
्रीध तदेवं विभन्य दर्शयति खे इति। खे आकाशे छान देहगतच्छद्राणि। आत्मवान्‌ धीमान्‌ 
शेषमस्थिमांसादिकठिनांशम्‌।।२५।। 


एव स्थूल शरीरस्य लयमुक्तवाटिङ्गशरौररूप्य अध्या्मदित्रयस्व यमाह - वाचमित्यादिना । तत्र 
यद्यपि यथोद्धवं रयस्य युक्तत्वादध्यात्मादौनां स्व स्व कारणेषु राजसाहड्कारादिषु लयो वाच्यः, तथाऽपि इह 
तेषां लयभावनेयमद्रितौयातमप्रतिपत्तिपरेति यथाकथ्िहये भाव्य देवतानं परवर्तकत्वेनप्राधान्यदिद्धियतद्विषययोः 
देवतासु लयः कथ्यते। वक्तव्यसहितां वाचमग्नौ न्यसेत्‌। एवं सर्वत्र। पदानि पादौ वयसि विष्णौ ।।२६।। 

मृत्याविति। सनादेन शब्देनसह । अध्यात्मनि वायौ । अध्यात्मवदिति पाठे वायाविति ज्ञातव्यम्‌ (२७।। 

रुपाणीति। ज्योतिषि आदित्ये रूपणि। रसगन्धयौः स्ेद्ियााकर्षकल्येन प्राधा्यविवक्षय 
देवतासहितसयद्धियस्य विषये लयमाह प्रचेतसा सह जिदं रसनामप्सु रसरूपासु। प्राणशब्देन अश्वनोरपयुप- 
लक्षणम्‌। अश्विभ्यां सह प्राणं प्ेैः गन्धैरुपटक्षितायां क्षिताव्त्यर्थः।।२८।। 

मन इति। परे कव ब्रह्मणि। अध्यात्मनाहङ्कारेण, अध्यात्मनामिति पठे कर्माण्यहङ्कारञ्तयर्थः | 
कथम्भूते रद्र ? यद्यस्मात्‌ अहम्ममता पूविका क्रिया भवति तसन्‌ सत्त्वेन चेतनया गुणैः गुणकार प्रागवशिष्ट 
दवेस्सह। यद्रा, सत्त्वादिभिः गुणैः हेतुभूतैः । वैकारिकं भोक्तत्वादि विकारवन्तं क्प निर्विकारे ब्रह्मणि ।।२९।। 

ननु विकारवतः कथं परेऽविकारे लयःस्यात्‌, विकारहेतुनां सर्वोपाधीनां लयद्रारेणेत्याह - अप्िविति। 
अदो ज्योतिः। तन्न नभः कुटस्थेऽहंतत्वे। तञ्च कृटस्थं महति महत्त्वे। तदव्यक्त प्रधाने तनना वयक्तमक्षे 
परमात्मनि। ।२०।। | 

इतीति। इति सर्वोपाधिलयाद्ेतोः अवशेषितं चिन्मत्रमात्मान क्े्र्मक्षरतया जञात्वा अद्रयस्सन्‌ 
विरमेत्‌। दग्धकाष्टो यथाऽनलः।|३९।। 
्‌ इति श्रीमद्भागवते सतमस्कन्ध 

्प्ीधरसवमिविरिताया भावर्धदौपिकायां 
व्याख्यायां द्वादशोऽध्यायः ।॥१२।। 

1.48. ण्व 2, ५111४ भा रूपाणि 3.५.84 यस्ति 4.11.\/ गा॥। अविकारे 
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7.12.26-31 श्रमद्धागवतम्‌ 


वीरः तदेव सविस्तारमाह - ख इत्यादिना खे आकाशे खानि शरीरगतच्छिद्राणि प्रलोनानि भावयेत्‌ 
निःश्वासान्‌ देहगतानुच्छरसादीन्‌ प्राणान्‌ वायौ तथा ऊष्माणं तेजसि न्यसेत्‌। आत्मवान्‌ धीमान्‌ असगधिरं च 
शटेष्म च पूयं मूत्रादिकश्त्येतानि अप्सु शेषमस्थिमांसादिकं कठिनांशं क्षितौ - इत्येवं यथोद्धवं यद्यत उत्पत 
तथा तदनतिक्रमेण स्वकारणेषु प्रलीनानि अनुसन्दधीत ।।२५।। 


एवम्भूतसङ्कातात्मकशरौरावयवानां यथोद्धवं स्व स्वकारणे लयानुसन्धानमुक्त, अथ सव्यापारणां 
वागादीद्धियाणां स्वाऽधिदैवतेषु लयानुसन्धानप्रकारमाह - वाचमिति। यद्य्यधिदेवतेभ्यो ने्धियाणामुत्पत्तरिति 
तत्र तेषां लयानुसन्धानमसङ्गतं, तथाऽपि तेषां तत्‌ प्रव्तकत्वेन प्राधान्यतः तावत्सं्टेषानुसन्धानं तेषामपि 
स्वकारणे लयानुसन्धानाय कध्यते। वक्तव्यमुक्तिः भावेतव्यः सवक्तव्यां सोक्तिकां वाचं वागिद्धियमग्रो अधिदेवते, 
चिनिरदिशेित्यु्तेणान्वयः। करौ शित्यमादानादिरूपं व्यापारञ्च इर तदधिदेवते गत्या सह पाद वयसि 
कालात्मके विष्णो रत्या सह उपस्थमिन्दिय प्रनापतो अधिदेवते।।२६।। 


निहव रसनेद्धियमपसु रसेषु विषयभूतेषु अप्‌ शब्दो रसोपलक्षकः प्रचेतसा वरुणेन अधिदेवतेनसः, 
अभिनिवेशयेदित्यनुषङगः। त्रयाणां संशतेषमात्रविवक्षयाप्रचेतसेत्यप्रधान तृतीया ।प्रयगन्धर्विषयेस्सह प्राणमयं 
पितौ, कितिशबोपटक्षितयोर्वनोः न्यसेत्‌। मनोरथैः व्यपरैस्सह मन इन्धि चन्ेऽधिदैवते, बध्यः विषयस्सह 
द्धि परे शष कवो चर्म, अध्यात्मना आत्मनि देहं वतमान नाऽहृड्कारेण सह तत्कर्माणि देहात्माभिमान 
रूपाणि अहड्काराधिदेवते रर नयसेत्‌। अहङ्कारकरमाण्येव दर्शयति - यद्यस्मादहङ्कारात्‌ अहम्पमताक्रियाः। 
देहेऽहम्बुद्धः देहानुबन्धिषु ममकारः, तन्मूला: क्रियाः प्रवृत्तयश्च भवन्ति। चित्तं चित्तावस्थमन्तःकरणं सत्त्वेन 
स्वगुणकार्यभूतस्वच्छतव प्रकाशत्वदिरूपचिततृ्या सह क्षरेऽधिदेवते न्यसेत्‌ ततो वैकारिकं सत्विकाहद्कारं 
गुणैः स्वकार्यभूतै इ्िवस्ह परे तत्कारणे महतत न्यसेत्‌। [२८,२९।। | 


एवं वेकारिकाहट्कारस्य महति लयानुसन्धानमुक्तम्‌, पूवं खे खानीत्यादिना तत्तत्कार्यप्रलयानुसन्धान- 
मुक्तम्‌। मथ तत्तवैस्सह तत्कारणभूतस्य तामसाहद्कारस्य महति टयानुसन्धान प्रकारमाह - अप्ित्यादिना। 
तावत्पितिमप्सु, अपो ज्योतिषि, अदः ज्योतिर्वायो, अमुं वायुं नभसि आकाशे, तञ्च कुटस्थे तामसाहद्कारे, 
तञ्च महति महत्त्वे, तदच महततव अव्यक्ते चित्सं अचित्समष्टयत्मक प्रधाने, त्क्ष परमात्मात्मके 
जीवे न्यसेत्‌।।३०।। ` ्‌ | ध 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 7.12.25-31 


1 एवमवशेषितं 2. -2 
अत एवमबशेषितं प्रत्यगात्मानमक्षरतया परमात्मात्मकत्वस्वाभाविकस्वरूपतया ज्ञात्वाऽद्रयः 
। 3 
आत्मनि जातिगुणाद्यभिमान रहितः विरमेत्‌। द्धयोनिः निर्द्धकाष्टोऽनलोऽग्निः यथा विरमति तरदध्मानु 
नेऽ शक्तो वानप्रस्थ एवमनुसन्दधानो देहत्यागाय अनशनव्रतं कुर्यादित्यर्थः ।३१।। 


इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
्रीवौरराघवविदुषा टिखितायां भागवतचन््रचद्धिकायां 


व्याख्यायां द्रादशोऽध्यायः।।१२।। 


विज यथा्हत इत्युक्तं विवृणोति - खे खानीति। खे आकाशे खानि शरीरावच्छि्नाकाशान श्वासं 
शरीरवायुं बाह्वायौ शरौरमृष्माणं कारणतेजसि आत्मवान्‌ परमात्ज्ञानवान्‌ वशीकृतमना वा, शटष्यपूयासृ्र्याणि 
अप्सु लीयन्त इति चिन्तयेत्‌। शेषं गन्धं कषितौ । नन्वाकाशदेः लाधवादीनामुत्पततः कथमियतामेव लर्यश्चन््यते? 
इति तत्राह - यथोद्धवमिति। “आकाशाह्वाधवं स्ष्मं शबदं श्रत्ं तथा बलम्‌। वायोस्तु प्रणा चेषा व्युहनं 
सोष््यमेव च। अग्नेस्तु दर्शनं शक्ति रौप्यं रूपप्रकाशकम्‌।। रसेभ्यो रसनं शैत्यं स्केदनमारदवम्‌। भूमर्नधस्तथा 
प्राणं गौरवं मूतिरेव च" इति वचनात्‌ उत्पत्यनुसरेण लयश्चिन्तनीय इत्यर्थः ।।२५।। 


(0. 


इदानीं वागादीद्धियाणं अगर्ादिदेवताधीनत्वमपि चिन्तनी्यमित्याह - वाचमिति। सवक्तव्यमिति 
क्रियाविरेषणम्‌। प्रनापतौ दक्षे।|२६।। 


यथास्थानमित्यनेन अभिमानिनां अभिमन्यमानानां तततदुत्पत्तिकारणमनुसूत्यत्यु्यते सनादन श्रोतव्यन 
सह, त्वचं त्वगिद्धियं स्पेन सह, वायाविति शेषः।।२७।। | 


ज्योतिष्यदित्ये निवेशयेत्‌ निविशतीति पिन्तयेत्‌। जिं रसनेनेति शेषः। परे कवो वृहस्पतो। 
उशनसोऽपि कविशब्दवाच्यतात्‌ तव्यावृत््यर्थं पर इति। अध्यात्मनाऽहङ्कारेण सह कर्माणि ष्ट्रे, तत्र हतु 
यदहमिति। क्रिया, यत्‌ अहं सम्मता अहद्कारादुत्त्रत्वेन सम्मता इति यत्तस्मादिति शेषः । सत्त्वेन साधुपुण्य 
कर्मणा सह चित्त कषेत्रे हिरण्यगर्भं निवेश्य एतहक्षणं विलयं स्मृत्वा वैकारिकनामानं हिरण्यगभं गुणेस्सह 
्षतर्ख्ये परे परमात्मनि लमा लयमार्ग चिन्तयेत्‌ - “चितं हिरण्या तु विलाप्य परमात्मनि । क्ष्य 
लापयेन्च ततो नान्यतस्मेहुधः” (तन्रमाटायाम्‌) इति चत्र मानम्‌।।२८,२९।। । 
1.\ भऽ अतः 2.-24.8.1 ण्त्शरौरात्मकत्व° 3.५ दथ 
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7.12.25.31 श्रमप्रागवतम्‌ 


इदानीमबादीनां लयप्रकारं निरूपयति - अप््विति। तच्च नभःकृटस्थे वैकारिकतेनस तामस 
कटरूपेऽहङ्कारतत्वे, तदहङ्कारतच्ं महति महत्त्व, तन्महत्तत्वमव्यक्ते, तदव्यक्त मक्षरे हरो विल्यप्रकारं 
स्मरेत्‌। जडस्य स्वकारणैक्यमभिमानिनो जीवस्य प्रवेशञलक्षणं तत्तत्कार्यस्थ हिरण्यगर्भस्य उत्तररूपेणेक्यं 
हिरण्यगर्भस्थहरेरपि उत्तरोत्तररूपैकोकरणमिति लयभेदन्तु शब्दो ज्ञापयति।।२०।। 


इति शब्दो लयसमाप्ति सुचकः। “ कूटस्थौऽक्षर उच्यते" (भ.गी. 15-16) इति वचनात्‌ अक्षरनग्ां 
चित्‌ प्रकृतौ स्थित्वा अक्षरलशक्षणनित्यत्वहेतुत्वादक्षरनामत्वेन स्थितमात्मानं परमात्मानं चिन्मात्रमवशषितं 
सृषटयादिव्यापारोदासीनं ज्ञात्वाऽद्रयो हरिव्यतिरिक्तवस्तुस्वातन्यस्परणरहितोऽथ कृत्याद्रिरमेदित्यन्वयः। 
कृत्याद्रिरमोक्तिएतर कथमित्याह - दग्धयोनिरिति। दग्धयोनिरिन्धनलक्षणा येन स तथा। यथाग्रे इन्धनदहनात्परं 
कृत्यं नास्ति, तथा श्रीनारायणोपासकस्य सविकासं तच््ज्ञानात्परं कृत्यं नेति भावः। "न हरिं स्मरतः कृत्य 
दग्धेन्धनहुताशवत्‌” (तन्त्रमालायाम्‌) इति वचनात्‌।।३१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


श्रीविजयध्वनतीर्थविरचितायां पदरत्रावल्यां टीकायां 


सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 


# ‰ > 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
(विन्वध्वनरीया चतुर्गोध्वावः) 
नारद उवाच 


कत्यसचेवं परिय दहमात्राकोषितः। 
ग्रमेकरात्रविधिना निरपेक्श्नरन्महीम्‌। ।१।। 


2 कोपीनाच्छादनं 
विभृयादचयसो वासः कोपीनाच्छादनं परम्‌। 
द्कतं न लिष्दण्डदेरन्यकिश्चिदनापदि ।।२।। 


एक एव चद्धकषरात्मारामोऽनपाश्रयः। 
सर्वभूतसुहच्छान्तो नारायणपरायणः ।२।। 


प्ेदातम्यदो विश्वं पर सदसतोऽव्यये । 
आत्मानञ्च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसत्तमे।।४।। 
सुप्प्रबोधयोस्सन्धावात्मनो गतिमात्मद्‌ । 
पश्यनब्ज्च मकष्च मायामात्रं न वस्तुतः ।\५।। 
नाऽभिनन्देदधुवं मृत्युमध्रुवं वाऽय जीवितप्‌। ्‌ 
कालं एं प्रतीक्षत भूतान प्रभवा्ययम्‌।।६। 
नाऽसच्छाम्रेषु सङ्गत नोपजीवेत जीविकाम्‌। 


7 वादिवादास्वेनरकान्ं (+ ¡ ' वि ४ 
कन्य कञ्चित सशरयेत्‌।1७।। 


1.48 6.1101/87 कल्य 2.॥1\ यदप 3.० दष्डाभ्यामः 4.॥॥ रय 5.॥॥6 च 6.10? 1.6.8.34.7 वद ॥/ 
अति 8.4.8.641 कंड्न 


ॐ. ` 


7.13.1-10 श्रामद्धागवतम्‌ 


न शिष्याननुबध्रीत ग्रन्थात्रैवाऽभ्यसेदरहून्‌। 

न व्याख्यामुपयुञ्जीत नाऽ ऽरम्भानारभेत्कचित्‌। ।८।। 
न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतर्महात्मनः। 

शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌।।९।। 


अव्यङ्ग यक्ता मनीष्युन्मत् बालवत्‌। 
कविर्मृकवदात्मानं सृष्ट्या दश्येतरृणाम्‌।।१०।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
त्रयोदशे यतेर्धमः साधकस्योच्यते महान्‌ ।अवधूतेतहासेन सिद्धाबस्था च वर्ण्यते| | 
कल्येति। एवं धयात्वा अकंल्योऽनशनादिकं कुर्यात्‌। आन्वीक्षिक्यां कल्य सतवे ध्यात्वा परित्जयेति 
सम्बन्धः कियद त्याज्य देहातिरिक्त सर्वमित्याह -देहमप्ेत। तस्य धरमन ग्रामैकर्रेति नवभिः ।।१।। 
बिभृयादिति। कौपीनं गहयाच्छाद्ते यावता, तावन्मात्र परं केवल, मन्यदिति वा।।२।। 
। त्यक्तमिति। त्यक्तं परषोच्ारणात्परवमेव।।३।। 
पश्येदिति। सदसतः परे कार्यकारणव्यतिरिक्ते । '४।। 


५, 


नन्वात्मानं परं बरहयेति कथं सामानाधिकरण्यनदशः, न हि बद्धमुक्तयोरेक्यं सम्भवति? तत्राऽ ऽह 
सुपरति। सष हि तमसावृतमात्मतव, जग्रतसवप्योस्तु विक्षि प्रकाशते, सन्धौ तु न तमो नाऽपि विक्षपः। 
अतस्तदात्मदक्‌ आत्मानं लक्षीकृत्य स्थितस्सन्‌ आत्मनो गति तत्त्वं पश्यन्‌ अत एव बन्धं मोक्षञ्च मायम 
पश्यन्‌ आत्मानं पर ब्रह्म सर्वत्र पश्येदित्यन्यः। तदुक्तं योगग्रनथे-“निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजनायते। 
तं भावं भावयेत्नित्यमुच्यते नेतरो यतिः" इति।।५।। 


नाऽ भीति। अस्य देहस्य प्रभवोऽप्ययश्च यस्मात्तं कालम्‌।।६।। 


1.49 जीवेत 2.५८ुनिरुनमतत 3.५.11 ्नमटृश्यो 4.4.8., ण्कल्पोऽ० 5. 4.8. लप 6.11. ्रजेदिति° 7.4.8.1 छर्व्यति 8.4४ 01 
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५ जीविकां नक्त्रविद्यादिवृतति + 1 १५ ^ 
नाऽसदिति। अस॒च्छासनेषु अनात्मपरेषु जीविकां , वादिवादान्‌ ज्पावतण्डादिनिष्ठान्‌ 
कञ्च कमपि पक्षं निर्बन्धेन न संश्रयेत्‌। !७।। 


2 
नेति। शिष्यान्‌ नाऽनुब्रत प्रलोभनादिना बलात्रापादयेत्‌, आरम्भान्मठदिव्यापारान्‌ | ।८।। 


परमहंसस्य विशेषमाह-न यतेरिति। न यतेरश्रमो धर्र्थः । कथम्भूतस्य यतेः? महात्मनः । तस्य 
लक्षणं शान्तस्ेत्यादि। प्राय इत्यस्याऽयं भावः-ज्ञानो्पत्तिपर्यन्तं बहूदकादि लिङ्गमाश्रित्य सतत्वुद्र्थ 
यमातरियमांश्षाचरत्रव ज्ञानोत्पत्तौ यतेत, उत्प्रे ु जञाने न नियमैः कृत्यमस्ति। यमाश्च स्वत एव स्युः। अतस्तदा 
लिद्गादिभिः प्रयोजनाभावात्‌ लोकसदट्ग्रहा्थं धारयद्र त्यजेति । ९।। 


तस्यैव ज्ञानदार्याभावे योगधरंशपरिहारार्थमाह-अव्यक्तेति। न बहिः व्यक्तं ` लिङ्गं यस्य व्यक्तोऽर्थः 
्रयोजनमात्मानुसन्धानं 4 4 ध „5 । दर्शयेत । 
त यस्य सः। मनीष्यपि उनमततबदराटवन्च, कविरपि मूकवदात्मानं नृणां त्वया दर्शयेत्‌ 
ते यथा उन्मत्तादिरूपं मन्येरन्‌ तथा वर्तत । स्वदयति पाठे बाह्यानुसन्धानाभावेनेतयर्थः । ।१०।। 


` श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एवं स्वधमानुषठाने तर्याश्रमधमे चाऽश्क्तस्य वानप्र्थस्येवं अनुसन्धानपूर्वकानशनव्रतेन देहत्याग उक्तः। 
अथ तच्छक्तस्य तुर्याश्रमपरिग्रहं वदंस्तद्ध्मानाह अयोदशेना्यायेन-कल्य इति। आश्रमान्तरधरमाननषटातु 
समर्थश्ेदेवमनुसन्दधत्परिव्रज्य सत्यस्य देहमा्रेणावशेषितः दहातिरिक्तं तदनुबन्धि सर्व परित्यन्ये्यर्थः। 
्रामेकरात्रविधिना एकेकसिम्‌ ग्रामे एकैकरात्रायनविधिना निरपेक्षो महँ चरेत्‌ ।।१।। 


यद्यसौ परित्राट त्यक्तं देहाद्यतिरिकतं किश्चत्‌ बिभृयाञचेत्‌ तहि कौपीनमाच्छाद्यते येन तद्वासः परं 
केवलं बिभृयात्‌। दण्डकमण्डलुभ्यामन्यत्किच्िदपि अनापदि न बिभृयात्‌ दण्डपा्रगरहणमुपवीतकटिसुत्रादरप्य- 
वश्यकस्योपलक्षणम्‌। अनापदीत्यनेन शीताद्यसहिष्णुत्वरूपारपाद तु किञ्चित त्रिवारकं वासोऽन्तरादिकमपि 
विभृयादिति सृचितम्‌।।२।। | ० वि 

अनपाश्रयः परत्यकतनियतनिवासदेशः एकोऽसहावः भकः भि्षत्ोपनीवी आत्माराम्ेत्‌। सवत। 
17 मनी 8.५.84 0१॥ तततव 6.44 0४ अध्यायेन 7.47 ` 
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सर्वभूतेषु 9 ~. 1 ५ 
पु तरतमेषु सुहद्भगवदात्मकत्वानुसन्धानेन नितरामनुकृलः शान्तः क्रोधरहितः नारायण एव परायणं 
प 2 4 
प्राप्यं प्रापकमाधारशचेति अध्यवसाययुक्त इत्यर्थः ।।३।। 


सदसतः चिदचिद्धयां परे विलक्षणे अत एवाऽव्यये स्वरूपतः स्वभावतश्च विकाररहिते आत्मनि 
परमात्मनि अदः इदं विश्वं पश्येत्तदायत्तसत्तास्थितिप्रवृत्तिमत्वेन तच्छरीरत्वेन च पश्येदित्यर्थः। तथा परं ब्रह्म 
आत्मानं परमात्मानं सदसन्मये चिदचिदात्यके सर्वत्र जगति नियन्तृतयाऽऽत्मतया च स्थितं पश्येत्‌। एवं 
वासुदेव शब्दा्थानुसन्धानमुक्तम्‌।।४।। 


सुपेति। सुपप्रबोधयोस्सन्धौ, सा्यप्रातरित्य्थः। यद्रा, तयोस्सन्धिः मध्यमावस्था स्वप्रावस्थायामित्यथः। 
तदानी शयानदेहादात्मनोऽप्यतिरकः सग्रहः । परमात्मनो विचितरसृष्टियोगश्च-“न तत्र रथा न रथयोगा न प्थानो 
भवन्त्व रथान्‌ रथयोगान्थः सृजते" इति श्रूयते। एवञ्च सुपप्रगोधयोस्सन्धो स्वप्रावस्थायामातमदक्‌ 
देहविलक्षणप्रत्यगात्मस्वरूपविमरशन परः आत्मनः परमात्मनो गति विचित्र पथरथ योगि स््द ए्रकां 
पश्येदनुसन्दधीत। तथा बन्धं मोक्षञ्च मायामात्रं न वस्तुत इति पश्येत्‌, बन्धादिकमीश्वरसद्कल्परूप ज्ञानाधीनं 
नत्वात्मस्वरूपप्रयुक्तमिति पश्येदित्यर्थः। मायाशब्दशचज्ञानपर्यायः "माया वयुनं ज्ञानम्‌” (वेद.नि.3-9) इति 
नैषण्टुकाः। बन्धमोक्षयोश्च परमात्मसद्कल्पाधीनत्वं सुचितम्‌। "पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य 
बन्धविपर्ययौ" (्र.सू.3-1-4) इति बन्धमोक्षयोः प्रकृत्यन्वयव्यतिरेकरूपत्वान्च मायामात्रत्वम्‌। ननु कथं 
मोक्षस्य स्वरूपप्रयुक्तत्वाभावः? बन्धप्रतियोगित्वादिति ब्रूमः। न हयबद्धस्य मोक्षसम्भवः।।५।। 


रवं निशितं मृत्युम्‌ अश्रवमस्थिरं जोवितञ्च नाऽभिनन्देत्‌ मृत्युमिति ष्टानतर्थं वा। यथा मृत्यु 
नाऽभिनन्दति तथा अप्ुवं जीवितमपि नाऽभिनन्ददिति परं केबटन्तु भूताना प्रभवाप्ययौ यस्मात्‌, तमुतपततिप्रसयहतं 
कालमेव प्रतीक्षेत कालगतिमेबाऽ ऽलोचयेदित्यर्थः।।६।। 


असच्छा्रेषु अनध्यात्मशासेषु न सञ्च न सक्तो भवेत्‌। जीविकां नौवनोपायभूतां वृत्ति नोपजीवेत्‌ 
अतिवादान्‌ जल्पवितण्डदिनिष्ठान्‌ तकान्‌ त्यजेत्‌। कमपिपक्षमाग्रहेण नाऽ श्रयेत्‌।।७।। 


5 
शिष्यत्नाऽनुवप्रीत वित्तलोभाभावादिति भावः। बहन्‌ गरन्ान्‌ नैवाऽभ्यसेत्‌ नैव पठेत्‌। व्याख्यां नोपयुञ्जीत 
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न पाठयेदित्यर्थः | चित्तस्याऽन्यपरत्प्रसङ्गादिति भावः। आरम्भान्‌ माठपत्याद्यारम्भान्‌ चिदपि नाऽऽरभेत्‌ न 
निग्रहानुग्रहादि वेषम्यप्रसङ्गादिति 4- रभेदित्यर्थ 1 ( 
ुर्यात्‌। निग्रहानग्रहादि वैषम्यप्रसङ्गादिति भावः, यद्रा, आरम्भान्‌ गृहादयरम्भान्‌ नाऽऽरभेदित्र्थः । (८ ।। 


शान्तस्य समचित्तस्य महात्मनो यतेराश्रमः प्रायो न धर्महेतुः, अपि तु ज्ञानप्रयोननकः। अतो धरम 
विभृया्र त्यजा भरणत्यागो व्यवस्थितविकल्पौ; ज्ञानहीनः सत्यासाश्रमनिष्ठः धर प्रयोजनत्वेन विभृयात्‌, ज्ान- 
वास्तु धर्म्यं फलं त्यनेदि्र्थः यद्रा, उपवासादिदेकेशकररूपधर्म शरीरदोबल्यमुखेन योगविघातको न चेत्‌ 
तं बिभृयात्‌, विघातुकशत त्यजेदित्यर्थः । यद्रा ननु शिष्यानुबन्धनगरनथाभ्यासव्याष्योपयोजनादिभिः कशिद्धम॑ 
एव आजितः स्यादिति किमर्थ ते निषिध्यन्ते? इत्यत्राऽऽह-नेति। यदि यतेराश्रमो धर्मर्थसस्यात्‌ तर्हि कर्तव्यः 
स्युः शिष्यानुबन्धनादयः। स तु प्रायशो न धर्महितुः। यत्याश्रमस्य धर्महेतुत्वाभावे हेतुं बदन्‌ तं विशिनष्टि 
शान्तस्येति। शान्तस्य जितेन्द्रियस्य धर्मसाध्येहिकामूषिकश्दादिविषयभोगैच्छारहितस्य समचित्तस्य 
अधर्मस्येव धर्मस्याऽपि स्वफलजननद्रारा मु्तिप्रतिबन्धकत्वज्ञानव्वेन धरमाधर्मयोस्समचित्तस्य । प्राय इत्यनेन 
क्चिदयत्याश्रपस्याऽपि धर्महेतुत्वमस््येवेति सुचितम्‌। अतो यदि यत्तः धर्मप्रयोजनकयत्याश्रमनिषटशचत 
शिष्यानुबन्धनादीन्‌ बिभृयात्‌। ध्महितुत्वाभावे तु त्यजेदित्यर्थः ।।९।। 


ननु शिष्यानुबन्धनाद्यभावे स्वस्य ज्ञानित्वादिमाहात्मयं न प्रकाशितं स्यदित्वत आह-अव्यक्तलिङु इति। 
अव्यक्तलिद्गोऽस्फुटचिहः स्वमाहात्म्यमनाविष्ुर्वन्‌ वतत यतिरिति भावः। तथा च शारीरकं सत्रम्‌ 
“अनाविष्कुर्वत्रन्वयात्‌” (त्र.सू. 3-4-50) इति । शरतिशच-“तस्मादब्राहमणः पण्डितं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌" 
(वृह .उ.3-5-1) इति। बालस्य कर्म स्वमाहात्म्यानाविष्करणरूपं बाल्यं तेन तिष्टासेदित्यर्थः। 
ज्ञानित्वादयनाविष्कारमिप्रयेण दृष्टान्तयति उन्मत्तवारर्वदिति, उन्मत्तवत्‌ बालवद्च। किञ्च, अव्यकतारथः परर्विदत 
प्रयोजनः मनिरालम्बसंशीलनशीरच वतत। आरग्बसंशीरनं शुमा्रयपरिशीलनम्‌। एतदेव “वा्यञ्चप्डलज् 
निविदयाऽथ मुनिर्भवति" (वृह.उ. 3-5-1) इति मुनिशब्देन विहितम्‌, तपिषयकञचंसत्र-“सहकार्रविधिः 
पक्षेण तृतीयं त्तो विध्यादिवत्‌" (त्रसू.3-4-46) इति। न त्वत्र बालवदिति दृष्टान्तेन बारस्य यत्कर्म कामचारादिकं 
तदभिप्रेम्‌। “नाविरतो दुशवरितात्राशान्तो नासमाहितः।नाशान्तमानसो वाऽपि प्ज्ञाननैनमापयात्‌” (कट.उ, 


2.4) इति दशरितस्य परिनिष्प्रसाधनविरोधितवश्रवणात्‌। मनीष्ुत्तवाटवदिति पाठान्तरम्‌ । त्र मनौष्ययु 


1.1५ जा 2.५९] ण्तको 3.५8. 0ा१॥ तं 4.4.81 त 5.५.87 भादि 6.41 णिति 8 दित 7.4,8.7 पठे 8.4.81 0 त्र 
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न्मत्तादिबञ्चरेदिति यथोक्त एवार्थः। कविविद्रानपि सुनिपुणं भाषितुं समथांऽपि स्वमात्मानं मूकवत्‌ मुकमिव 

४ यथोन्मत्तादिरूपं ५ देहविटः 2 
नृणां द्या दर्शयेत्‌ यथोन्मत्तादिरूपं मन्येरन्‌ तथा वतंत। स्वहृष्टयेति पाठे स्वदृष्ट्या देहविलक्षणया 
स्वात्मदृ्ेतय्थः । ।१०।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरलनावली 


क्रमप्राप्तं यतिधर्मं निरूपयति-कल्प इति। एवमुक्तं कृच्छं सोदुं कल्पः, अप्यर्थस्तुशब्दः। तहि परित्रज्य 
सत्यस्य मही चरदित्यन्वयः। देहमात्रावशेषित इत्यनेन प्रत्रननं विशिनष्टि-“अधीतवेदो जपकृतुतराद्यानन्ददो,ग्रिमान्‌। 
शक्तया च यज्ञकृनमोक्षे पनः कुर्यात्तु नाऽन्यथा" (याज्ञ.समृ.3.5.7) इति नियमं तुशब्देन वारयति । “यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव प्त्रनेत्‌" (जाबा.उ. 4) इति विशेषविधानात्‌, ब्रह्मचारिणोऽपि तुर्यश्रमग्रहणोपपततः। अत 
एव कल्प इत्यक्तम्‌, कामक्रोधादिसहजश्रूनयसमथं इत्यरथः। “उपनीय गुरुश्शिष्यं महाव्यावृत्तूरवकम्‌। 
वेदमध्यापयेत्पश्चात्‌ शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌" (याज्ञ,स्मृ. 1-15) इति बचनात्‌। ब्रह्मचारिणोऽध्ययन 
्रारम्भेणाऽधीतवेदत्वं युज्यत इति वा। सत्यासाश्रमश्चतुरधा भिद्यते-कुटौचको बहूदको हंसः परमहंस इति। 
तत्र परमहंसधर्मः कथ्यत इत्यरधद्योतको वा तुशब्दो, निरपेक्षः अलोटुपः।।१।। 


देहमात्रावशेषित इत्यस्यापवादमाह-बिभृयादिति। यद्यसौ भिक्षुरपसु त्यक्तं वासः परं पश्चा्मतिनिधि 
ठक्षणं बिभृयात्‌ धर्तुमचछेत्‌ तहिं कोपीनलक्षणमाच्छादानं विभृयात्‌। अथवा कोपनं शीतातपनिवारकमेकमा- 
च्छादनञ्च बिभूयात्‌। परं न विभृया दित्यर्थः । “शीतातर्पनवारारथमेकमाच्छादनं यतेः। कोपीनात्परमित्याहुरेके 
नाऽन्यद्रिना वपुः” इति वचनात्‌। कोपौनाच्छादनञ्ेत्येकवद्धावः । नन्वयं यतिरिति केन ज्ञातुं शवयेत? 
तत्राऽऽह-न टिद्गेति। हिङ्गदण्डाभ्यां विना किञ्चिन्न विभृयात्‌। एङ चक्रशिमद्राधारणं कमण्डल्वादिकं वा। 
“सर्वभूतहितश्शानतसरिदण्डौ सकमण्डलुः" (यज्ञ समृ.3-58) इति वचनात्‌। वाक्षायचेतसां यमनं ्रिदण्डित्वम्‌। 
तिङ्गदण्डाभ्यामिति विरशेषणादेक एव तु लक्षणो दण्डोऽन्यथा परमहंसत्वं न स्यात्‌-"्दण्डा वा्देहचेतसाम्‌” 
(भाग.11-18-17) इति वक्ष्यति।।२।। 


अनपाश्रयः ग्रामाद्यावासविधुरः। यथाऽऽह यज्ञवल्क्यः “एकाराम: परतरनयभे्षारथ ्राममश्रयेत्‌। 
अप्रमत्त द्क्षं सायाहेऽनुपलक्षितः" (याज्ञ .समृ.13-58,54) इति बचनात्‌।।३।। 


1. 4.8.70 मूकवत्‌ 2. ४४ "णस्वाः 


व्याख्यानत्रवविशिष्म्‌ 7.13-1-10 


नारायणपरत्वं दर्शयति-पश्येदिति। अदो विश्वमात्मनि पश्येत्‌, तदाधारत्वेन स्थितमिति शेषः। 
आत्मनीति जीवः किं न स्यात्‌? इति तत्रा ऽह-पर इति। सदसतः परे उत्कर्ष वचित्वेन विकल्पात्‌ सर्वनामसंज्ञा 
नाऽस्ति। जीवस्य संसारित्वे अनुकृ्टतवत्‌ नैतादृशोऽयोऽस्तत्याह-अद्रये इति । नैतावता परयत इतयाह- 
आत्मानञ्धेति। सर्वत्र सदसन्मये जगति अवसितमात्मानं परं ब्रह्म पश्येत्‌ ईशं नाम चिन्तनम्‌।।४।। 


सुपप्रगोधयोः सुपतिनाग्रतोः सन्धो अरुणोदयकाले शयनप्रारम्भकाले च आत्मनः स्वस्य गतिं "सतां 
सौम्य तदा सम्पत्रो भवति" (छान्दो.उ. 6-86-1) "अतः प्रबोधोऽ स्मात्‌" (त्रसू.3-2-8) इत्यादि प्रमाणबलात्‌ 
परमात्माधीनलक्षणां स्थितिं हरेश्च स्वातन्यलक्षणं पश्यन्‌ बन्धं मोक्षं मायामात्रं अयं हरेरिच्छया निर्मितं त्रातं 
पश्यन्वस्तुत स्वातच्येण नाऽन्याधीनत्वेन पश्येत्‌।।५।। 


मत्युं ध्वमिति नाऽभिनन्देत्‌ स्वजीवितं वा ध्रुवमिति । तहिं कथं निश्चयः 2 इति तत्राऽऽह-कालमिति । 
भूतानां प्रभवाप्ययं काठाख्यभगवदधीनंप्रतकषेत। किं बहुना ? सर्व भगवदधीनमिति पश्येत्‌। ६।। 


जीविकाञ्चेतनादिलक्षणां वेदबादमतीत्य तकान्‌ वैशेषिकादिशास्ननिष्ठितान्‌, अप्रयोनकं पक्षं सिद्धान्तम्‌ 
“नाऽपरयोजनपकषसयत्र वृथा शिष्यव्धकत्‌। न चोदासौनशस्राणि न विरुद्धानि नाऽभयसेत्‌" (समयाचरे)।।७। 


“न व्याष्ययोपजीवेत न निषिद्धान्समाचरत्‌। एवम्भूतो यतिर्याति तदेकशरणो हरिम्‌” (समयाचारे) 
इति निणीतमाने बहून्‌ गर्थान्‌ वैष्णवाभासान्‌ मोक्षविरु्धान्‌ वात्स्यायनादीन्‌ ज्योतिश्शास्ादीन्‌। व्याष्ययोपजीवनं 
न कुर्यात्‌, आरम्भान्‌ निषिद्धा कृष्यादीन्‌।।८।। 

कृष्यादिनोत्यतरव्येण दानादिधर्मसम्पादनोपपततः कथमारम्भातरारभेत इत्युच्यत इति तत्राऽ$ह-न यतेरिति। 
प्रायो यतेरश्रमो धर्महेतर्न भवति, किन्तु निरन्तरोपासनया ज्ञानहेतुः । ज्ञानाधिकरे प्रवृत्तस्य कर्माधिकारपवृत्तिरधःपात 
हतु स्यात्‌ ईशवराजञ्ङनदोषपातात्‌। समे ब्रह्मणि चित्तं सततस्मरणसमर्थमन्तःकरणं यस्य स तथा। तस्यैवं 
विधस्य यतेः आश्रपलक्षणदण्डदिसाधारणं न चाऽवश्यकमत्यहिभृयदिति, यदाऽऽह याज्ञवत्वयः-“नाऽऽश्रमः 
कारणं धमं क्रियमाणो भवेद्धि सः। अतो यदात्मनः पथ्यं परस्यन तदाचरेत्‌" (याज्.स्मृ. 3.65) ।९।। 

` बाहलिङ्गामवेऽपि आन्तरं रिङगमस्तत्यह-अव्यक्ेति। अव्यत जनेनाऽज्ञातं मानसं रपं लिङ्गं यस्य 
स तथा। वदचातपदिभिप्रकटितस्वषूपो वा। त्स्य कि वक्तव्यम्राःऽह - वयक्र्थं इति। अपरोक्षीकृत 
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7.13.11-16 श्रीमद्धागवतम्‌ 


भगवत्स्वरूप लक्षणपुरुषार्थः। अनेन लिङ्गादिदण्डधारणमेवंविधस्य नावश्यकमन्यस्ये्ुक्तं भवति। मनीषी 
निरन्तरमननशीलः। अव्यक्तस्वरूपं दर्शयति-अदृश्यः प्राकृतजना ज्ञेयः। कविरतिक्रान्तदशी । ।१०।। 


अत्राऽप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌। 
परहादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च ।।९९।। 


तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि। 
रजस्वलैस्तनुदेशेनिगूढामलतेजसम्‌ ।।१२।। 


ददर्शं लोकान्विचरन्‌ लोकतत्त्वविवित्सया। 

वृतोऽमात्यैः कतिपयः प्रहादो भगवप्मियः।।१३।। 

कर्मणाऽऽकृतिभिर्वाचा लिद्कर्व्णाश्रमादिभिः। 

नं विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति नवेति च।।१४।। 

तं नत्वाऽध्यच्यं विधिवत्ादयोश्शिरसा स्पृशन्‌। 

विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽ सुरः । ।९५।। 

्रहाद उवाच । 

बिभषिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 

वितश्ेहोच॑मवतां भोगो वित्तवतां नु ह।। 

भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नाऽन्यथा ।।१६।। 
श्रीथः परमहेसधरममवेतिहासेन स्ुटयति-अत्राऽपीति यावदध्यायसमपति। आजगरत्रतस्यमुनश्।९१।। 
तमिति। धरोपस्थे भुपष्े सहयद्ेस्ते, रजोभिरधूसस्तनेशेदंहावयवैः, निगुढममलं तेजे यस्य तम्‌।।१२,१२॥। 


+ विदुस्तं 6 
कर्मणेति। कर्मादिभिर्जना यं न विदुस्तं पदयेश्शिरसा स्पृशप्त्वा अप्रा दित्युत्तेणाऽन्वयः। १४.१५ ।। 
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वतामिह 6.41. प्त्यन्वयः। 


व्याख्यानत्रवविगिष्टम्‌ 7.1311-16 


विभर्षति उद्यमसहित इव भोगवानिव पौवानं स्थूरं देहं धारयसि, तत्र हेतुं वदेति तृतीयेनाऽन्वयः। 
उद्यमं विनैव मम भोगोऽस्तीति चेततत्राऽऽह-विन्तञ्चति। ।१६।। 

वीरः आनगरत्रतस्य सत्यासाश्रमानपेक्षितत्वेऽपि यदच्छयोपनतसन्तोषस्य मोक्षविरोधिप्रवृ्युपरते 
्ञानानाविष्कारस्य च तदपेक्षत्वात्‌ तदबगमनाय तदितिहासं परस्तेति अत्रापीति। अत्र स्वमाहात्यानाविष्कारादिना 
ञनिनोऽवस्थे इतिहासमपि छानतत्ेनोदाहमनति िदरशयनि इतिहासं विशिनष्टि-परातनं न त्वस्मत्कपोटकल्पितं 
हादस्यानगरस्य अनगत्रतस्थ्य मुनेश्च संवादरूपम्‌।।१९।। 


तमनगरत्रतस्थं सहयपर्वतस्य सानुनि कावेया कावेरीतटे धरोपस्थे भृपृष्े शयानं रजस्वरर्धूलिधूसरैस्त- 
नूदेशैः देहाबयवैनिगूटं प्रच्छत्रममलं तेजो देहकानिर्यस्य तम्‌, प्रहरो दद्यः ।६२।। 


कथम्भूतः 2 भगवत्मियः कतिपयेरमात्यैः परिवृतो लोकानां तत्वस्य विवित्सया वेतुमिच्छया चरन्‌ 
कर्मादिभिः, यं सोऽसौ भवति न भवति वेत्येवं जनाः न विदुः, तं पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ नत्वा विधिवदध्यर्च्य, 
वत्तमिच्ु्महाभागवतः परहा इदं वक्ष्यमाणमपरा्षत्‌, पृष्टवान्‌ । ।१३,१५ ।। 

तदेवाऽऽह विभ्षति साधेनिभिः संम: उद्मसहितः भोगवान्‌ देहपोषणशीलो यथा तद्रतं पीवानं 
कायं देहं विभि-इति सन्देहः। ननु उद्यमं विनैव मम ्रार्धवशात्‌ अग्रव भोगः समप्ोततयत्राऽह-इहलोके 
तावदुद्यमवतामेव वित्त धनं भवति, वित्तवतमेव भोगः। त्वन्तु निरुदयमः। कृतस्तव वितत, कुतस्तरां भोग इति 
भावः। अन्तरेणाऽपि भोगं मम देहः पीवा इत्य्रऽऽह-भोगिना भोगवतामिव देहः पीवा भवति य पीवा 
भवति, अन्यथा तु कृशीभवति, तत्कथमन्तरेणाऽपि भोगं देहपुषटििति भावः।।१६।। 

विजः अत्रापरो्षज्ञानाय यत्याचाे इतिहासशव्दार्थमाह-पुरातनमिति। आजगरस्य अजगसत्रतधारिणः।।१९।। 

सह्यसानुनि सद्याख्य पर्वते, कवर्या काव्युत्यत्तिकत्, तनुदेशेः शरीरावयवः ।॥६२।। 

विवित्सा वेदितुमिच्छया।।१३।। 

स एव देबदत्तोऽसौ, न वेति नाऽविन्दत न ज्ञातवान्‌ ।१४,१५।। 
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7.13.17.24 श्रीमद्भागवतम्‌ 


भोगवान्‌ सम्पत्तः। ननु परिणममानस्य देहस्य पीनत्वं विशेषः । परिणामोऽपि कस्ान्रतस्यात्‌ मदिरासेव्यस्येव 
किमत्र चोद्यम्‌; अत्रा ऽह-वित्तमिति। सत्यम्‌, कृष्यच्युद्योगवतो देहिनो ब्रह्यादि वित्तं भवतीह लोके, तरतां 
भोग: खलु, भोगिनामयं देहः पीनो भवति, हेत्वन्तरं नाऽस्तीत्याह-नाऽन्यथेति। १६।। 
न ते शवानस्य निरुद्यमस्य बरह्मन नु हाथा यत एव भोगाः । 
अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद्वद नः क्षमञ्चेत्‌। ।९७।। 
कविः कल्यो निपुणटक्‌ चित्रप्रियकथस्समः। 
लोकस्य कुर्वतः कमं शेषे तदीक्षिताऽपि बा।।१८।। 
नारद उवाच 
स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः। 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्ितः।।१९।। 
बराह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ! भवात्रन्ार्यसम्मतः। 
ईहोषरमयोनृणां पवान्यध्यात्मचक्ुषा ।२०।। 
यस्य नारायणो देवो भगवान्‌ हद्रतस्सदा। 
भक्ता केवलया तुष्टो धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌। ।२९।। 
अथाऽऽपि ब्रूमहे प्रशरास्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ 
सम्भाषणीयो हि भवानात्मन श्शुद्धिमिच्छता।।२२।। 


10. 10 


तृष्णया भववाहिन्या योग्यकामे रपूरया। 
कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः।।२२।। 


यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भमन्‌। 
स्व्गापवर्गयादारं तिरश्चां पुनरस्य च।।२४।। 
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श्रीधगनेति। नु इति निश्चये, ह इति प्रसिद्धौ। तवाऽथ नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थः। यतोऽथदिव यतो 
हेतोः पीवा। क्षमं योग्यञ्चत्‌। १७।। 

किञ्च, वित्तर्नाद्यसमथोऽपि अयं जनः तदर्थमुदयमं करोति, त्वन्तु समर्थोऽपि किमिति न करोषीत्याह- 
कविरिति। करवरवद्ान्‌ कल्यो दक्षः निपुणटक्वतुरः। चित्रा प्रिया लोकरञ्जनाः कथा यस्य। तथाऽपि लोकस्य 
कर्म कुर्वतः सतः शेषे। तद्र्षिताऽपि ततु सर्व पश्यत्ि। पठानतर न द्रक् तत्कर्म न रेष नषि वा न च 
सतेषीत्य्ः । १८ 

 सेति। तस्य वागेव अमृतं, तेन यन्त्रितो वशीकृतस्स्‌ प्र ।॥१९॥। 

वेदेति। अध्यात्मचक्षुषाऽनत्हटया भवान्वेदेव । आर्याणां ज्ञानिनां सम्मतो ननु भवान्‌। इदमिति यदुक्त 
तदेवाह-नृणां ईहोपरमयोःप्रवृत्तनिवृत्योः पदानि स्थानानि फएलानीत्र्थः।।२०।। 

वेदतयत् हतुः-यस्येति। हदि प्र्ससन्‌ अज्ञानं धुनोति नीशवरतति, अको यथा बहिरध्वन्तम्‌।।२१।। 

, अथेति। यथाशरुतमित्योद्धत्यपरिहारायोक्तम्‌।।२२।। 

लोकः कर्मसु प्रवत, त्वन्त िवृत्तस्सन्‌ किं शेषे इति यक्तं तत्रा ऽहः तृष्णयेति चतुभिः । भवप्रवाहकरिण्या 
यथोचितैरपि विषय पूरयितुमशक्यया तृष्णया कर्मसु प्रव्त्यमानोऽहं पूर्वं नानायोनिषु प्रवेशितः ।।२३।। 

यदृच्छयेति। तयैव तृष्णयेमं रोकं मनुष्येहं यच्छा प्रापितः। कथम्भूतं लोकम्‌? धर्मेण स्वगस्य 
रां साधनम्‌। अधर्मेण तिरश ्वसूकरादियोन्म्‌। मि्राभयं ताभ्या पुनरप्यस्य मनृषयतवसयदरारम्‌। सर्वतो 
निवृत्या अपवर्गस्य दरारमित्यर्थः।२४।। ॥ 

वीरः तदेव विवृष्वन्‌पृच्छति-नेति। है ब्रह्मन्‌ शयानस्य अत एव निरुद्यमस्य निर्व्यापारस्य तव । ननु 
हाऽ ननं विततं नास्ति हि, नु इति निश्चये, ह इति प्रसिद्धो तवाथ नास्तीति प्रसिदधमेवत्यर्थः । यतो वित्तादेव 
हेतोभोगाः देहपोषणादयो भवन्ति। अतो भोगरहितस्य तव देहो हे विप्र! यतो हेतोः पीवाऽभवत्‌ तत्कारणं 
नोऽस्माकं क्षमञ्चेत्‌ श्रोतु योग्ञ्चेत्‌ बद ।।९७।। ` 





1.4.84 कल्पो 2.48 भा तु 3-3 1४ नागौ 4.11 छौ प्राह 5-5 4५॥1.4.\/ ता 6.11, ताध तृष्णया । 7 -7 ४ 8 


8.8 4.8. श्ोतुमिति शेषः। कषमं योगेति वद कथय, अगोष्यचतत वर्णयतः । 
961 


7131724 श्रीमद्भागवतम्‌ 


किच, तवं कविद्रन्‌ कल्यः दक्षः निपुणदक्‌ चतुरः चित्राः प्रियाः छोकरञनाः कथा यस्व सः, 
एवम्भूतोऽपि लोकस्य कर्म व्यापारं कु्वतस्सतः तद्रीक्िताऽपि सम उदासीनस्सन्‌ तृष्ण शेषे शयानोऽसि, 
तत्कारणञ्च वदेति भावः।।१८।। 


2, ॥ , 
एवं दैत्यपतिना प्रहादेनपृषटस्सन्‌ महामुनिः तस्य प्रहादस्य वागेवाऽमृतं तेन यन्त्रितः चोदितः स्मयमानः 
तमभ्याहाऽभिमुखमुक्तवान्‌।।१९।। 


तदेवाऽऽह-याबदध्यायसमापि वेदेति। असुरश्रेष्ठ! इदं किन्तत्‌ नृणामीहोपरमयोः प्रवृत्तिनिवृत्यः 
पदानि कारणानीति यत्तदिदं भवानध्यात्मचकषुषा सर्वलोकमनोभिप्रायविषयकज्ञानेन वेद जानात्येव । कुतः? 
यतस्त्वमार्याणामतीद्धियदशिनां सम्मतोऽग्रेसरः।।२०।। 


किञ्च। भगवान्‌ षाडगुण्यपूर्णः स्वतेजसा दीप्यमानो नारायणोऽनन्यप्रयोजनया भक्तया तुष्टो यस्य 
त्वादृशस्य सदा ह्तस्सन्‌ अर्कवत्‌ सूर्यवत्‌ ध्वान्तमन्ञानरूप मन्धकारं धुनोति निरस्यति । निश्शेषनिरस्ताज्ानाना, 
सर्वज्ञां भवादृशां किमविदितमस्तीति भावः ।।२९।। 


यच्चप्येवम्‌, अथाऽपि हे राजन्‌! यथाश्रुतं तव प्रशान्‌ प्रति ब्रुमे परश्ानामुत्तराणि वदाम इत्यरथः। 
यथाश्रुतमित्योद्धत्यपरिहारायोक्तम्‌। आत्मनः शुद्धिमिच्छता पुंसा भवान्‌ त्वं अवश्यं सम्भाषणीयो हि।।२२।। 

लोकः कर्मसु प्रवर्तते, त्वन्तु निवृत्तस्सन्‌ किं शेषे इति यतृ तत्र तावदुत्तरमाह-तृष्णयेति चतुभिः। 
अहन्तावत्‌ योगयरयथोचितैरपि कामेरपूरया परयितुमशक्यया भववाहिन्या जन्मपरम्पराकारिण्या तृष्णया विषयेच्छया 
कर्माणि पुण्यपापात्मकानि कार्यमाणः कर्मसु प्रवर्तमानः पूर्व नानायोनिषु योजितः प्रयोजितः परेशितः।२३।। 

तैरेव कर्मभिः भ्रमन्‌ यदच्छया दैवादिमं लोकं मुनुष्यजन्मप्रापितः। लोकं विशिनष्टि-स्वर्गमोक्षयोः 
तिरश्च तिर्यक्तवानां पुनरस्य मनुष्यत्वस्य च प्राप्तः द्वारं कारणम्‌। धर्मेण स्वर्गस्य द्रं ज्ञानसम्पादनेन तु 
अपवर्गस्य, अधर्मेण पिर तिर्वक्वस्य पर्वसनातीयसुकृताचरणेन तुपुनरमनुष्यत्वस्य च कारणमित्यर्थः ।।२४।। 

विज प्रकृतेऽपि तथा स्यादिति तत्राऽऽह-न ते इति। अर्था वित्तं, यतो वित्तात्पीवेति यत्तस्मात्‌ बत 
विस्मयो जायते। लोके निमित्तान्तराभावे सति पीनत्वं भोगित्वेन ष्टम्‌। अत्र भोगित्वं न दृश्यते पीनत्वं तु 
दृश्यते। तसिरिमततात्तरमस्ति तदस्माकं श्रोतु कषमञ्रेत्य्वयः।।१७।। ` 
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इतोऽपि निमि्तान्तरेण भाव्यम्‌, अन्यथा कवित्वादयो भोगिगुणा न स्युरित्याह-कविरिति। न चेतति 
बेदाननुभवसि “उत्रमयं हि सौम्य! मन आपोमयः प्राणस्तेजोपयौ वाक्‌" (छन्दो. उ. 6-5-1) इति श्रुतः “यः 
कण्टकवितुदति चनदनरयश्च लिप्यति।अकृष्टोऽपरिकृष्टश्च समस्तस्य स तस्य च" इति श्रुतः। सर्वस्य समः न 
्रक्षि न रषं करोषि, नौषि स्तुति करोषि अनेन समं षिवृतण्‌।।१८।। 


इतरत्र विरक्तया भक्तया श्रीनारायणचरणारविन्दस्मरणमकरन्दपानमेव पीनत्वे निमित्तमिति परिहारम- 
भिप्रत्य प्रहा प्रति ब्रते इत्याह-नारद इति।।१९।। 


्ञनिष्वेको भवानिदं वदत्यन्वयः। इदमिति किं केन साधनेन वेद, अत्रऽऽह-वेदेति। भवानध्यातमच्ुष 
पर्मात्मनुगरहोतयत्र्ञानेन नृणामीहोपरमयोः प्रवृततिनिवृत्तिरक्षणयोर्भागयोः पदं निश्चितं विषयस्थानं वेद, इति 
शेषः।।२०।। 


देहिनामन्ञानसम्भवात्‌ तेष्वकत्वान्ममाऽपि तद्विषयं ज्ञानं नास्तीति किं न स्यादित्याशङ्क्य, सत्यम्‌, 
विशेषोऽसि तवेत्याह-यस्येति। हद्रतत्वं सामान्यमिति मत्वा श्छिषट इत्युक्तं केवलया फलानामाकाद्क्षया 
ध्वान्तमन्ञानलक्षणम्‌ अन्यतरान्धकारमज्ञानं तत्त्वप्रतिपत्तौ कारणत्वेन ष्टं यतस्तव नास्ति तस्माद्भवान्‌ 
जानातीत्यर्थः ।।२९।। 


यद्यपि वक्तव्यांशो नासि अथाऽपि इदमप्ाक्षीदित्येकविषयप्रशरः कृतः, परिहारे परशरानित्याद्यनेकविषयः; 
कथमयं सङ्गच्छते इति चेत्‌, निरुद्यमस्य विततं कथम्‌? निित्तस्य भोगः कथम्‌? अभोगिनः पीनत्वं कथम्‌? 
दति ्श्रानापपि बहुत्वात्‌, इदमित्यस्याव्ययत्वेन जातिविशेषत्वेन चोपपततेः । तव प्रशान्‌ ब्रुमह इत्यनेन तदनुवादः 
क्रियते, उत परिहारः? नाऽ ऽचयोऽवशनत्‌ द्वितीयोऽपि तद्राचकपदप्योगाभावात्‌ अनुपपत्रः। तव प्र्ानुदिश्य 
परिहारान्‌ ्रूमह इति पक्षोऽपि गौरवादयुक्तं इति चेत्‌, उच्यते। “वर्व्यक्तायां वाचि" इति धातोः वयक्तम 
सैकरणं तस्य परिहारा्थोपपततः। यथा श्रुतमित्यनेनाऽपि स्पषटीकरणप्रतीतेरिति। ननुं यदज्ञातज्ञापकं तदेवोपदेयं, 
न चेदं तथा, पादस्य भगवद्‌ु्रण ज्ञाता शेषर्थ्वात्‌। अतः कसमै सपष्टक्रियत इत्याशङ्क्य तदजञानमस्माभिनं 
बोध्यते, किन्तु महत्समभाषणलक्षणार्थसेवयऽनतः करणशधि स्यादिति मत्वा सपष्टक्रियत इत्याह-सम्भाषणीय 
इति। अनेन ब्रूमह इत्यात्मने पदाथा ववृत इति जञये।।२२। | | 


7-13.25-32 श्रीमद्धागवतम्‌ 


५ 


निवुत्तिमार्ग एव संसारोन्मूलनहेतुरिति वक्तं परवृत्तिमा्गस्तु नानादुःखहेतुत्वेन हेयः प्रेक्षावता इत्येतत्स्वा- 
नुभवसिद्धमित्याह-तृष्णयेति। भववाहिन्या नदीवदर्तमानया, संसारापादिकया वा। इतरनदौनामृतुभेदेन 
पूर््पूतीं स्यातां, नाऽस्याः कदाऽपि पृतिरित्याह-गरम्येति।।२३।। 


यट्च्छया दैवेच्छया, रोकं शरीरम्‌। “अस्माघ्रेकातमेत्य" (तैत्ति. उ. 2.8-1) इति श्ुतः। न केवलं स्वादि 
रं , किन्तु तिर्वगदिजन्पनोऽपि कारणमित्याह -तिरश्चमिति। अस्य मनुष्यशरीरस्याऽपि, ्रारमिति शेषः ।।२४।। 

अत्राऽपि दम्पतीना्न सुखायाऽन्यापनुत्तये। 
कर्माणि कुर्वतां दृष्टा निवृत्तोऽसि विपर्वयम्‌।।२५।। 
सुखमस्याऽत्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तुः। 
मनस्सस्पर्शजान्दषट भोगान्‌ स्वप््ामि संविशन्‌।।२६।। 
इत्येतदात्मनः स्वरथ सन्तं विस्मृत्य वे पुमान्‌। 
विचित्रामसति दरैते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌।।२७।। 
जलं तदुद्धवेश्ठत्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया। 
मृगतृष्णामुपाधावेत्‌ तथान्य्रऽ्थटक्‌ स्वतः। ।२८।। 
देहादिभिरदैवतनररात्मनस्सुखमीहतः। 
दुःखात्वयञ्नानीशस्य क्रियामोधाः कृताः कृताः । २९।। 
आध्यात्मिकादिभिर्दखेरविमक्तस्य कर्िचित्‌। 
मर्त्यस्य कृच्छरोपनतेरर्थः कामैः क्रियेत किम्‌।।३०।। 

` पश्यामि धनिना रशं लवधानामनितात्मनाम्‌। 
भयादलब्धनदराणं सरवतोऽभिविशदिकनाम्‌। ।२९।। 
राजतश्चोरतशशत्रोः स्वजनात्यशुपक्षितः। | 
अधिभ्यः कालतः स्वस्मात्रितयं प्राणार्थवद्धयम्‌।।३२।। 
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श्रध" अतरेति। अत्राऽपि मनुष्यतवेऽपि। अन्यापनुत्तयेदुःखनिवृ्य विपर्ययं ट निवृत्तोऽसि।।२५॥। 
ननु प्रवृता कदाचितसुखं स्यादपि निवृत्या तु किं स्यात्‌? इति चेत्तराऽऽह-सुखमिति। सुखमस्य 
जीवस्य स्वरूपमेव। तहि किं न प्रकाशते? तप्रऽऽह-सर्वति। तनोतीति तनुः, सर्वक्रियानिवृत्त स्वत एव 
प्रकाशत इत्यर्थः भोगाश्च मनस्संसर्शान्मनोरथमात्रनानशाश्चतान्‌ छा स्वप्स्यामि निरुद्यमो स्मीतयर्थः। तहि 
कदचित्कथं भुङ्के ? तत्राऽऽह-संविशन्‌ ्राल्यभोगान्‌ भुञ्जान इत्यर्थः ।।२६।। 
एवञ्चत्कोऽपि संसारं न प्रायात्‌, तत्रा ऽह-इतीति। इत्येतदात्मनः सुखात्मकं रूपं स्वाथ स्वसिप्ेव 
सन्तं पुरुषार्थ विस्मृत्य असत्यपि ्रैे।[२७।। 
एतदेव दृष्न्तेन सपष्टयति-जलमिति। तदद्धवः तृणशेवालादिभिः छतं हित्वा जलकाम्यया जलेच्छया 
स्वत आत्मस्वरूपादन्यत्र पुरुषार्थ पश्यन्‌।।२८।। | 
एवं स्वस्य निरुदयमत्वे कारणमुक््वा विणर्ययं देति यदुक्तं तद्विवृणोति देहादिभिरिति पञ्चभिः । ईहत 
इच्छतः अंथाऽपि अनीशस्य निर्दैवस्य पुनः पुनः प्रारब्धाः क्रियाः मोघा विफला एव भवन्ति (२९।। 
क्रियाणां सफत्वेऽपि फरस्यानुपयोगमाह- आध्यात्मिकादिभिरिति । मर्त्यस्य मरिष्यतः कृच्छेण 
दुःखेन उपनतैः प्राप्तैः ।[३०।। ` 
कृच्छं विनैव प्रातऽप्यथं दुःखं तदवस्थमित्याह-पश्यामीति। ।३१।। 
भयं प्रपञ्चयति-राजत इति। स्वस्मात्‌ आत्मन एव कथञ्च्यागभोगविस्मरणादिना नाशः स्यादिति 
प्रणवतामर्थवताञ्च भयं नित्यम्‌।।२२।। | | 
वीरः अत्राऽपि असितनपि मनुष्यजन्मनि स्वर्गापवर्ग देऽपि दम्पतीनां यन्मथुनादिसुखं, तदर्मन्यापनुत्तयो 
दुःखनिवृत्तये च कर्माणि कुर्वतां लोकानां विपर्ययं सुखार्थं कृतेभ्यः कर्मभ्यः दुःखप्रपनिरूपं विपर्वयं षट 
निवृत्तोऽसि।।२५।। 
ननु प्रवृत्या कदायितसुं स्यादपि, किं निवृत्य स्यात्‌? इत्यत्र ऽह-सुखमिति। सुखमस्याऽत्मनः 
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प्रत्यगात्मनो रूपं स्वरूपमेव । अतो न तदर्थं यतः कार्य इति भावः। तहि स्वतः सुखरूप आत्मा तत्वेन किं 
नोपलभ्यते? इति शङ्कां निराकरोति - सर्वासामीहाना देहगतव्यापाराणामुपरमः अभावोऽस्यात्मनः तनुराकारः 
निक्कियं सुखमेव तस्य तनुरित्यर्थः। कातस्यनहोपरमपू्वकं तद्याथात्यविमर्शनेन सुखरूपतयोपलभ्यत इति 
भावः। यत एवमतो भोगान्‌ शब्ादिविषयभोगान्‌ मनसस्संसरशजान्‌ मनोरथमत्रनान्‌ अशाश्वतान्‌ छा संविशन्‌ 
आत्मयाथात्म्याबोकने प्रविष्टोऽहं प्रार्धानुभवे प्रविष्टो वा स्वप्स्यामि शयानोऽसि।।२६।। 


तहि सर्वोऽपि लोकरस्वमिव सुखरूपमात्मानं किं नोपरपस्यते? इति शङ्कां निराकर्ु 
स्वाभाविकसुखरूपात्पस्वरूपाविमर्शनमूरकदेहात्मभ्रमेण न शेते, किन्तु संसरतीत्याह-इतीति । इत्येतदात्मनः 
सुखात्कं रूपं स्वार्थ स्वस्य पुरुषा्थरूपं स्वत एव सन्तं विस्मृत्य स्वत एव सन्तमात्मनः सुखरूपं स्वरूपात्मकं 
स्वपुरषा्थ विस्मृत्येतय्थः। पुमान्‌ देहौ असति स्वत आत्मन्यविद्यमानेऽपि द्वैते देवमनुष्यादिभेदे देवोऽहं, 
मनुष्योऽहमित्यभिमानरूप द्ैतेभेदे निमित्ते दरैतेनेतयर्थः। विचित्रां गर्भजन्मजरामरणादिरूपाम्‌ भत एव घोरां 
भयट्करां संसुतिमाप्रोति।।२७।। 


एतदेव षटान्तमुखेनाऽऽह-जलमिति। जलं तदद्धवैसतणरेवारादिभिश्छं जलं हित्वा अज्ञो यथा 
जलकाम्यया मृगतृष्णां जलवत््रतीयमानामुपधावेत्तथा स्वतः सुखरूपमात्मनः स्वरूपं विस्मृत्याऽन्यत् 
वेषयिकसुखेष्वर्थदरक्‌ पुरुषा्थटष््धावति लोकः , स्वत आत्मनोऽन्यत्र देहादौ पुरुषारथटग्वा।।२८।। 

विपर्ययं छा निवृत्तो स्मीतयेतदेव विवृणोति देहादिभिरिति पञ्चभिः । दैवतन्रः कर्मायत्ैदद्धियादिभिः 
आत्मनः स्वस्य सुखं दुःखनिवृततञ्हतः इच्छतः अनीशस्य कर्मवशस्य पुंसः, कर्तरि षष्ठी । इच्छता कृताः 
कृताः पुनः पुनरारव्धाः क्रियामोघाः व्यर्थाः न सुखजनका नाऽपि दुःखनिवर्तकाश्च दृष्टा इति भावः।।२९।। 

कथञ्चिक्कियाणाममोधत्वेऽपि तञ्जन्यं सुखमनुभूयमान दुःखेभ्योऽल्पमित्याह-आध्यामिकादिभिः। 
आदिशब्देन आधिदेविकाधिभोतिके ग्रा्। तै दुःखैः कर्हिचित्कदायिदपि अविमुक्तस्य मर्त्यस्य मरणशीलस्य 
ृच्छोपनतै दुःखेनभितैः अर्तः परिमित कामेच कं कियतसुषं क्रियेत म किमपीत्यर्थः । २० 
ननु धनार्जने हि दुःखं , रब्धधनानान्तु सुखमेवेत्यतराऽऽह-पश्यामीति। धनिनां लब्धधनानामपि केशं 
पश्यामि। शिते हेतुं वन्‌ धनिनो विशिनषटिलुवधानामिति। टुव्यानामलब्धधनिप्सया ठब्धधनव्ययभयेन च 
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्किश्यतामिति भावः। अनितात्मनाम जितेन्धियाणां कामानामपर्यापया च ्किश्यतामिति भावः। भयादलब्धा 
यस्तेषां व 9 चोरादयो ॥ धनमपहरेयरिति 1 भयाद्गिगतनिद्राणापित्यर्थ ५ ५ वदन्विशिनष्टि 
निद्रा यस्तेषां चौरादयो यु :। इतोऽपि क्रुश इति भावः। भयेहतु - 
सर्वतः सर्वभ्योऽप्यतौव बिशदिकतानामपहरेयुरिति शढ्कां कुर्वताम्‌ ।३९।। 
विवृणोति (^. 2 3 न) 4 (~ 

एतदेव -राजत इति। राजादिभ्यः पशुतः पशुभ्यः गनाश्वादिभ्यः पक्षितः पक्षभ्यः सस्या- 
दिक्षणा प्रवृत्तेभ्यः कालतः स्वस्मादानभोगयोः प्रवत्तात्‌ स्वस्माचचप्राणस्तत्तुल्यमर्थश्चेषा मस्तीति तथा, तेषा 
नित्यं भयमनुवर्तते। ।२२।। 


` विजः कृष्याद्यद्योगवतो वित्तं स्यादित्यादिना यदुक्तं सुखं स्यादिति, तत्परिहरति-अत्रापीति। अत्राऽपि 

मनुष्यशरीरेऽपि दम्पतीनां विपर्ययं दुःखं छरा निवृत्तिमर्गमाश्रतोऽस्मीत्य्वयः । अन्यापनुततये सुादन्यस्य दुःखस्य 
निरासाय “सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैस्सुखं नाऽन्यदुपारमं वा" (भाग. 3-5-2) इति स्वोक्तः।।२५।। 

कर्मणो निवृत्तस्य दुःखस्य निरासाय सुखावाप्तो किमन्तरङ्गमित्याशङ्क्य यदि सुखं स्वरूपद्धतं, तहि 
तत्प्राप्तौ यतः कर्तव्यो, न चैवं स्वरूपत्वात्सुखस्य; त्यक्त स्वरूपाच्छादक सर्वनिषिद्धकर्मनिवृत्याविर्भूतभगवत्मरसाद 
एव मुख्यनिमित्त मित्याह-सुखमिति। "बलमानन्द ओजश्च सहो ज्ञानमनाकुलम्‌। स्वरूपाण्येव जीवस्य व्यज्यन्ते 
परमाद्विभोः" इत्यादि हिशब्देन दर्शयति । अस्याऽ त्मनो जीवस्य स्वरूपभूतं यत्सुखं तत्स्वेहोपरतेःप्रसत्नातसरवा 
पूणहा चष्ट यस्य स सर्वहः। “को हो वान्यत्‌" (तैत्ति. आ. 27) इति श्रुतेः । उपाधिकात्युद्रिक्तारतिरानन्दो 
यस्य स उपरतिः। "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌" (तेति. उ. 2-7) इति श्रुतेः। सर्वहश्च उपरतश्च 
सर्वेहोपरतिः। तस्माद्धरराविर्भवतीति शेषः। “उपोऽधिके च (अष्टा 1-4-87) इति सुत्रात्‌। ततः किम्‌? 
तत्राऽऽह- मनस्संसप्शजानिति। मनोधिष्िन्धियाणां विषयैः संसपरशनात्सम्बन्धात्‌ जातान्‌ शस्तान सगादिभोगान्‌ 
न संविशेत्‌ न सेवेत, बुद्धिमानिति शेषः।।२६।¦ 

एतदङ्गीकारविरुदधस्य बाधकमाह इतीति। मात्मन इत्येतदुक्तमित्येव, तव सिद्धमिति शेषः। तशवः 
प्रकारवचनः । ततर पमान्सन्तं सदातनं स्वाथ पुरुषार्थं विस्मृत्य असति भगवत्परसादेन निवर्तमाने द्रैतऽन्यथाज्ञाे 
विषये विचित्रां सुरनरादि नानायोनिविषयां घोरं संसृतिमप्रोतीत्यन्बयः। ।२७।। 
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7.13-38-40 श्रीमद्धागवतम्‌ 

स्वतृष्णाया अनिवर्तकत्वात्संसारस्य घोरत्वमितीममर्थं सद्टन्तमाह-जलमिति। तदुद्धवेर्जलोद्धवैः 
ेवलादिभिरजो ज्ञानरहितोऽनितेद्धियो मृगतृष्णा सूर्यमरीचिसमपक्तसलिरं यथोपधावेत्तथा स्वतः स्वतनराद्धरनयत्र 
देवदत्तादौ अरथटक्‌ पुरुषार्थं ।।२८।। 

ननु पुरुषा्थसाधनत्वेन नातरदहादिभिरनुष्ठिताः क्रियाः सुखादिहेतवः स्युरित्याशङ्क्य 
भगवदर्पणवुद्धिचिकित्सारहिता व्यर्थ इत्याह-देहादिभिरिति। या याः कृताः कृताः क्रियाः तास्तास्सर्वा भपि 
मोघाः। तत्र हेतुगभं विशेषणम्‌-अनीशस्येशविरु्धस्य ।।२९।। 

इतोऽपि वित्तापादने न प्रयतनीयम्‌ आध्यात्मिकादिङ्कशग्राहगृहीतत्वेन इुण्डुभग्रस्तमण्डुकवत्‌ 
समृद्वशरीरबलाभावात्‌ कृतान्तपाशबद्धगलस्य पुरुषस्य पुरतो निहितक्षीरसववदर्थ चित्तमित्याह-आध्वानमि- 
 कादिभिरिति। कामैः शब्दादिविषयैः ।।२०।। 


कस्ययिददृटवलादुपाणितवित्तस्य समृद्धशारीरबरस्याऽपि रोमभिभूतमनसकतयनाऽपि भोगो दुर्घट 
इत्याह-पश्यामीति। ।२१।। 
प्राणार्थवद्भयम्‌ अर्थवतः प्राणभयं भवति, प्राणवतोऽर्थवतश्ेति वा।।३२।। 
| शोकमोहभवक्रोधरागङ्गश्रमादयः । 
यन्मूलाः स्यनृणां जह्यात्‌ स्पृहा प्राणार्थयोर्ुधः ।।३३।। 
मधुकारमहासर्पौ लोकेऽसिमदधौ गुरूत्तमो। 
वैराग्यं परितोषञ्च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌।।३४।। 
किमः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुत्रतात्‌। 
कच्छा मधुवद्वत्तं हत्वाऽप्य्यो होत्यतिम्‌।।२५।। 
अनीहः परितुष्टात्मा यटच्छोपनतादहम्‌। ` 
 .नो चेच्छये बहहानि महाहिरिव सत्ववान्‌।।३६।। 


1.॥॥॥ ण्धाः 2.64,8.6.1#/148.1 ण्सित्रो" 3.॥॥॥8प्त्‌० ` 
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क्चिदत्यं कचिद्धरिभुञेऽत्र साध्वसाधु वा। 
क्रचिद्धूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत क्चित्‌।।२७।। 
श्रद्धयोपहतं क्वाऽपि कदाचिन्मानवभितम्‌। 

भुञधे, भृक्चाऽ ध कस्िश्चिदिवानक्तं यटच्छया।।३८।। 
क्षोमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कल मेव वा। 

वसेऽन्यदपि सम्प्राप्त दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌।।२९।। 
क्रचिच्छये धरोपस्थे तृणप्णाश्मभस्मसु। 
क्चित्रासादपर्वङ्के कशिपौ वा परेच्छया।।४०।। 


्रीध" अतोऽ न्थहेतुत्वात्‌ प्राणे अर्थे च स्पृहा न काया इत्याह-शोकेति।।३३।। 


नन्वेवमनर्थाननुभवन्तोऽपि न केचिद्विरज्यन्ते न च यथा लाभेन तुष्यन्ति । त्वन्तु कथं वेराग्यादकं 
प्राप्तोऽसि? तत्रऽऽह-मधुकारेति। मधुमक्षिकानगरो, ययोभ्िक्षया वत्तपर्यारोचनया।।२४।। 

मधुकाराच्छिक्षितमाह-विराग इति । विततरपाति हत्ाऽनयो$पि वत हरेदित्येवम्‌। ३५ ।। 

अनगरच्छिक्षितमाह-अनीह इति। सत्वत्‌ ।२६।। 

अनीहत्व हेतुत्वेन यहच्छया परा्ात्परितोषं प्रपञ्चयति - ऊचिदत्यमिति षद्भिः ।२५,३८ ।। 

क्षोममिति। चीरं जीर्णवस्नखण्डम्‌ वसे परिदधे। दिष्टभुक्‌ परर्यकर्मफ़लभोगी ।|२९।। 

क्चिदिति। प्रासादमध्ये पर्ङ तत्राऽपि कशिपौ तिका [४०॥ | 

वीरः न केवरं भयमेव अपि तु शोकमोहभयादयः सदर यन्मूलाः यो प्राणाधविव मूलं वषा नृणा 
स्ुभवेयुः। तसमारधः हेयोपादेयविबेकवान्‌ तयोः प्रथय सृं जह्यात्‌ त्यनेत्‌।३३।। 

यदुपदेशात्‌ त्वमीटशं िवृधर्मसितः तं कथव्य {६ -मधुकारेति अस्मिन लाक नोऽस्माकं 
1--14.8.0.11 स्वसवाद्‌ वा 2.6,8..7 "पा? 3. भभू्धऽथ 4.8.०00 जीवने 5.8५ वृत्तः 6.५.8\1.0111 #॥ 71.74.844 
पौनतवे हेतु त 8 -8.॥+ ५० 9.4.07 कर्मफल 10--10 +, ण 1 414 अ्रितऽसोतरा 9 
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५ २ श प्धमाक्षिकाजगरावेव ईटृशधर्मशि्षको ( 1 { 
गुरशरष्टो मधुकारमहासपौ मधु ईदृशधर्मशिक्षको भवतः ; तदेवाऽ ऽह ययोः मधुकारमहासरपयोः 
शिक्षया वृततिपर्यालचनया वयं वैराग्यं परितोषं दैवाहव्धात्‌ सन्तोषञ्च प्राप्तः तत्र मधुकारदरैर्यं महासर्पात्‌ 


परितोषद्च प्राप्ता इत्यर्थः | ।२४।। 


2 3 
एतदुभयं विवृणोति-विराग इति द्रभ्याम्‌। तावत्सरवेभ्यः कामेभ्यः विरागो मया मधुव्रतात्‌ मधुमक्षिकात्‌ 
शिक्षितः तच्छिक्षया मम वेराग्योदय इत्यर्थः । किं तच्छिकषितम्‌ ? तदाह--यथा मधुत्रतैरितस्ततः पुष्पेभ्य आनीय 
क्चित्निवेशितं मधु तत्स्वामिनो मधुव्रतान्‌ हत्वाऽन्यो हरति तथा मधुवत्‌ दुःखेनाऽ ऽजितं धनमन्यः पति धनस्य 


पति हत्वा हेत्‌-इत्येतन्मधुत्रतख्छिक्षितमितयर्थः।।२३५।। 


अनगरचिक्षितमाह-अनीह इति। महाहिरिव अहमप्यनीहः निर्व्यापारः यरच्छोपनताैवाषटब्धात्रादः 


यह्गनतं 4. 4 धववान ६. 
परितत्मा सनुवत्त नो चेत्‌ नो प्राञतताहं सत्ववान्‌ धैर्यवान्‌ बहूनि अहानि शये शयानोऽस्मि।।३६।। 


पीनतवे हेतुत्वेन यदृच्छया प्ाप्ात्परितोषं प्रपञ्चयति क्रधिदल्यमिति। कचित्‌ कदाचित्‌ अल्प, कदाचिच 
भूरि बहु, कचिन्च साधु, कचिद्च असाधु असमीचीनममूषट, क्चिन्च गुणवत्‌ रसवत्‌, कदाचित्‌ निर्गुणम्‌ । २७।। 


~ (~, 


कदाचिच्छद्धयाऽ ऽ नीतं, कदाचित्निन्दापूर्वकमानौतं वा, अप्नादिकं भुञ्धे अदि । कदाचिदिवा नक्त 
यदृच्छया पराप्तं ञे ।[३८।। 

एवं वस्नमपि दुकृलाद्यन्यतममन्यद्रा दैवाव्धं वसे भच्छादयामि परिदधे च चीरं जीर्णवस्नन्च। एवं 
दिष्टभुक्‌ प्रारव्धभुक्‌ सन्तुष्टचित्श्चाऽऽहम्‌।।२९।। 

कचिदधपषे एव क्चिन्न तृणादिषु शये। चिच्च प्रासादोपरि पर्क तत्राऽपि कशिपौ वा। तस्य 

दौर्टभ्यशदकां ॥ वि | परषामिच्छ्येति 2 5 . 6 
कां निराह-  इदमुत्त्राऽप्यनुषद्चनीयम्‌ । [४० ।। 
विजः ननु सरवनर्थशमने कि कारणमित्याशद्क्य स्पृहा सर्वापदो निदानम्‌। अतस्तत्याग एव 

प्रथमतः कारणमित्याह-शोकेति। या समृहा मूं येषान्ते तथा प्रणेऽं च सृ वैष्णवसिदधान्ते तद्वरोधिनो 
जनात्‌ प्राणसङ्कटे प्रप्त प्राणरक्षणे स्पृहाऽपि न काया किमुताऽथं इति प्रदर्शनाय प्राणग्रहणम्‌।।२२।। 
1. 005 भवतः 2.4.87, फा कामेभ्यः 3.6.8.1 भ्रमात्‌ 4--4\५ न चत्‌ 5- -5 \/ परेच्छयेति 6. 075 अपि 
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वित्तवतः प्राणभयं विततपृहया शोकादिकं स्यादित्याचकतम्थं मधुकाराजगरदटानेन बोधर्यात-मधुकारेति। 
गुरूत्तमाद्या शिक्षा साऽऽभ्यामेवाऽ ऽप्रति गुरुत्तमावित्युचे।।२४।। 


यथा च मधुत्रतं हत्वाऽन्यो मधुहरति तथा वित्तापादकं हत्वा कृच्छरादलितं राजाद्नन्यतमो हरेत्‌। 
पधुत्रतस्थिति षट सर्वकामेभ्यो विरागः शिक्षितः ।।२५।। 


उदरपोषण प्रयलशुन्योऽनीहः नो चेदयदच्छया प्राप्त्‌ , महाहिरजगरः।।३६।। 
भूरिगुणोपेतं कसिश्चिहिवा,ऽ येव भुक्त्वा नक्तं भु, कसिश्चहिने नक्तं भुक्त्वा अद्वि भृञ । २७.३८ ।। 
क्षोमं ुरमि्वदिकमेकरमति बहुजन्मनि चेति यथा योग्यगङ्गीकर्तव्यम्‌। देवटब्धेन भुञ् इति 
दिष्टभुक्‌ कषोमा्यच्छादनं गजादिभिशवरणं ्त्रननमनि परासादादिशयनं भष्टशयनश्च,पश्चादिजन्मनि भस्मादो शयनं 
श्वानादिजन्मनि बाल्ये च अनिनादि अनिनाद्याच्छादन मृष्यादि जन्मनि असिञ्जन्मनि जन्मान्तरे वा।।३९,४०।। 
क्चतस्ातोऽनुलिग्राङ्गः सुवासाः सरगलडकृतंः। 
रथेभाशवश्र काऽपि दिग्वासा ग्रहवद्विभो! 1 ४१।। 
नाऽहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌। 


एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ।।४२।। 
विकल्प ध धन्मनसर्थविभ्मे 
विकल्पं जुहुयाचितते तन्मनस्यर्थविभरमे। 
वि 7 
मनोवैकारिके हत्वा तन्मायायां जुहोम्यनु ।।४३।। 
५ ४ 8 

आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यदमुनिः। 
ततो निरीहो विरमेत्‌ स्वानुभूत्याऽऽ त्मनि स्थिततः।।४४।। 

र परयेत्थं ५ 9 
स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वणितम्‌। 

त 
व्यपेतं लोकशाच्राभ्यां भवान्‌ हि : || ४६५।। 
1.^ वाह 2. -2 श्तगव्यलढ्कृत 3.11 श्रन्‌ 4--41॥4 ^,8.6५7 वत्कचित्‌ 5.^,8,84.7 णतो 6. 4.8.9५1 तां म 7. 


8.04. ण््नुः ५409 तयमुम्‌ 8।१ तत्वह 9.1॥4/0 नु" 10. 4.8.04. भरः 
। आ; = 4 


7.13-41-46 श्रीमद्धागवतम्‌ 
नारद उवाच 
धर्मं पारमहंस्यं वे मुनेः श्रुत्वा, सुरश्वरः। 
1 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन प्रययौ गृहम्‌।।४६।। 


इति श्रीमद्धागवतं महापुराणे श्रीवेयासिक्यामष्टादशसाहस्यां 
्ीहयग्रीवत्रहमविचचायां पारमहंस्यां संहितायां 


सप्तमस्कन्धे युधिष्टिरनारदसंवादे यतिधमं त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
श्रीधः क्रचिदिति। चरे विचरामि। कचिद्‌ ग्रहवद्िगम्बरो विचरामि ।४१।। 
न च मानावमानकरतृषु मम वैषम्यमित्याह-नाऽहमिति। नाहं निन्दामि, य च स्तोमि। महात्मन 
विष्णो । [४२।। 
एवम्भूततत्वेन स्ितावुपायमाह-विकल्पमिति द्राभ्याम्‌। लन भेदग्राहकमनोवृत्तौ अर्थरूपो विभ्रमो 
यसििन्‌ र्मनसि तन्मनो वैकारिकेऽहद्कारे तमहद्कारम्‌ अनु अनन्तरं महत्तत्दरारेणेतयर्थः। [४३।। 
आत्मेति। सत्यमेव पश्यतीति तथा।।४४।। 
सवेति। मन्दद्टया लोकशास्ाधयां व्यपेतं, न तु तत्तया , यतो भवान्‌ भवतिय । 1४५ ४६।। 
| इति श्रीमद्धागवते सपरमस्कन्धे ्‌ 
रीश्रीधरस्वामि विरचितायां भावाधदीपिकायां 
वय्याय ्योदशोऽध्यायः । १३।। | 
वीर स्ातमनुत्ं चनदन चः ऽङ्गं यस्य, शोभनं वासो ब्रं यस्य सः, सरग्भिरलङ्कृतः रथादिभिर्यानः 
चर से । कचि दिग्वासा दम्बर गरवे, ह विभो! ।४१।। ` | 
न च मानावमानादिकर्तृषु मम ैषम्यमित्याह-नाऽहमिति। स्वभावत एव विषमं जनं स्तुतिनिन्दयोः 
कर्तारं न स्तौमि न निन्दे च। किन्तु तेषां जनानां सवेषां श्रयः धमदिरूपम्‌ उताऽपि च महात्मनि भगवति 
पेकात्म्यमेकचित्ततवञ्च आशासे परा्थये । ४२।। 
1.48 ण्ान्‌ 2.4.8५ १० -3 ॥ ५0 4.4.84 विततो 5--5 1/0 6.6.11५ 7.48, प्त । 8.4.8.1 सञ्चरामि 
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इत्थमन्यस्याऽप्यवस्थितौ उपायमाह-विकल्पमिति। विकल्पं जतिरूपादिविकल्यं चित्ते मनोव्यापार 
जृहयात्‌ प्रलीनं भावयेत्‌। तचच्तम्थविभरमे देहात्मभरमहेतो मनसि, मनश्च वैकारिके सात्विकाहडकार, तञ्च 
वैकारिकं मायायां मूलप्रकृतोजृहुयात्‌। सर्वर होमो नाम ल्यानुसन्धानरूपः । ४३।। 


ताञ्च मायां आत्मानुभूतौ जृहुयात्‌। ततः सतं स्वात्मशरीरकं परमात्मानं पश्यतीति सत्यक मुनिः 
तन्मननशीलः, निरीहो निशः, स्वनुभूत्यात्मनि परमात्मत्मके परिशुदधनीवस्वरूपे स्थितः तदनुसन्धानपरः 
विरमत्मारव्धावसाने कठेबरात्‌ विरमेत्‌।[४४।। 


उक्तं स्ववृ्तमुपसंहरति -सवात्मवृत्तमिति । इत्यं मया गुपमपि स्वात्मनो मम वृत्तं मनददया लोकशा्ाध्यं 
व्यपेतं , न तु तत््वदृष्या व्यपेतं बहिर्भूतं ते तुभ्यमपर्वाितम्‌ , हि यस्मात्‌ भवान्‌ भगवत्परः, अतो गमप 
वत्मुपर्वाणतमित्यर्थः। ४५।। 


^ 


एवं मुनिनोपरवाणितं पारमहंस्यं तुरयशरमनिषटानां गुणं श्रत्वा असुरेश्वरः परहादः तं यति प्रीतस्सन 

पूजयित्वा आमन्य अनुज्ञाप्य स्वगृहं प्रति ययौ ।[४६।। 
इति श्रीमद्धागवते सुप्रमस्कन्धे 
्ीवीर्राघवविदुषा लिखितायां भागवतचन््रचाद्धिकायां 
व्याख्यायां प्रयोदशोऽध्यायः।६३।। 

विजः दिग्वासाः दिगम्बरः ।। सं्वादिगुणस्वभावेन विषमं सल्विकरानसतामसभेदभित्न सरभ्यो भयं 
मत्त इति यतिधर्त्वात्‌ भूतानां भद्रमेवाऽऽशासे। तत्राऽपि भगवत्स्वामित्वं न विस्मरामीत्याह-आशास इति। 
उतेत्याशास इत्यनुवर्तते। जगत एक एव स्वामीति भावमेकात्म्यम्‌ उताऽ ऽशासे। कसिन्विषये ? महात्मान 
भगवद्विषये इत्यर्थः । (४१,४२।। | 

तुर्यावस्थेन विहितोपसनाननतमिवद्च क्त ्रपरमिमरगवपतयह-विकल्पमिति । विकलं जगन 
मनोवृत्यभिमानिनि न्यसेद्ूहयात्‌। जगच्ित्ताख्याग्रयधीनमिति चिन्तयेत्‌। चित्तमगरिमथषु भ्रममाणे भगवत्युपा- 
धावमाने मनसि मनो नामेद्धियाधीनतया तिष्टतीति चिन्तयेत्‌। मन इन्दर वैकारिके रुद्रे हत्वा सञ्चित्यं रर 


1- 14.87 गुमुप 2.\ 01१8 यति 
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7.13.41.46 । श्रीपद्धागवतम्‌ 


मायायां प्रकृतिविकार महत्त्वे विरिञ्चे सञ्चिन्त्य तां माधा तं विरिञ्चं वाऽऽ त्मानुभूतौ चित्प्रकृतौ जुहुयात्‌ 
चिन्तयेत्‌। -चित्ताख्याग्ररधीनं हि जगदेत्िवि्तेत्‌ । मनानमेन्द्रवशगमग्नञच प्रति चिन्तयेत्‌” (समयाचारे) इति 
वा वाक्यात्सर्वमवगन्तव्यम्‌। अत नकारस्य जडकारणात्मकत्वं चेतनस्य चेतनाधीनत्वं चिन्तनीयमित्य्थः। 
तामाऽ ऽत्मानुभूति स्वानुभूतेरटकष्या आत्मनि स्वामिनि पत्यो निरन्तरं चिन्तयेत्‌। ततो मुनिरनन्तरं कृतकृत्यो 
“वत्ता वेद्यस्य सर्वस्य मुनिस्सद्भिरुदाहतः" (उत्पलमाटा) इत्ुत्पलमाटा वचनात्‌। किञ्च सत्यं साधुगुणपूरण 
विष्णुं पश्यतीति सत्यदृक्‌ , स्वानन्दानुभवात्मनि स्वमहित्नि स्थितः। "महिम्नि स्वे महोयते" (भाग. 1-3-34) 


इति वचनात्‌। स्वरूपानन्दज्ञानात्मनि ब्रह्मणि स्थित इत वा। निरीहः , अतएव निषिद्धचे्टारहितो विरमेत्‌, 


कृत्यादिति शेषः।।४२,४४।। 


प्रतिपादितमर्थं निगमयति-स्वात्मेति। मया स्वात्मनो मम वृत्तं तुभ्यमनुर्वणितमित्यन्वयः। स्वात्मनो 
नौवस्य वा परमात्मनो वा कौदृशम्‌ मुखतो लोकशा्रभ्यं व्यपेतं रहितम्‌, आन्तरतो विपरीतत्वन प्राप 
शास्नसिद्धत्वाच्छास्नीयमित्य्थः “अशास्रीयत्वान्मुखःः शास्रपेतमिदं विदुः । शास्नि्णयगम्यत्वाच्छास्रीयर्माभधोयते" 
(समयाचारे) इति वचनादुक्त एवार्थः। इदं सिद्धममिप्रेत्याह-भवानिति।।४५।। 


ततः प्रहादेन कि कृतमित्यतस्तद्रमनमाह-नारद इति। पारमहंस्यं परमहंसानां निवृ्तिमागस्थानां 
विद्यमानम्‌।।४६।। 
इति श्रौमद्वागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
्रीविजयध्वजतीर्धविररचतायां पदरत्रावल्यां टीकायां 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ।।१२।। 


भ ‰ = + 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
(विनिवध्वनरीया पञ्रग्रोुध्यावः) 
युधिष्ठर उवाच 


गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चासा 
वायवे ब्रहि मा गृहमूढधीः ।।१।। 


नारद उवाच 
रः + 4 
साधुपृष्टं महाराज! लोकान्साध्वनुगृहता। 
5 ४ 5 नेष्यं 6. 6 
एतत्तुभ्यं प्रवक्ष्यामि नैष्कम्यं कर्मणो यतः।।२।। 
गृहेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः कुर्वन्‌ गृहोचिताः। 
वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌।।२३।। 
शृण्वन्‌ भगवतो, भीक्षणमवतारकथामृतम्‌। 
हानो यथाकालमुषशान्तजनावृतः।।४।। 
सत्सद्गाच्छनक्ैससद्मात्मनायात्मजादिषु। ` 
विपुञ्चेनमुच्यमानेषु स्वयं स्वप्रवदुलयितः। ५ ।। 


यावदर्थमुपासीनो देहे गहे च पण्डितः। 
विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌।।६।। 


ज्ञातयः पितरौ पुत्राः भ्रातरस्सुहदः पर। 

यददन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः । ।७।। 
1.11 संवृतः 2.4.861 यादे ° 3.॥1\॥ भ + 16५९8 157010014 11664 ववी0ाऽ 4.111.118 प्काना मनु? 
5. -5. 11118. ५ तत्वन तदहं वषये 6- -6,॥+॥॥8. येन कर्मणां 7. ॥14/8 रतम्‌ 8॥॥॥॥9 त° 9. ^.6.6.11॥19.1 श्य ” 


10.4.6,9.41॥॥181 ण्दो परे 11.॥19 अनु ° । 
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7.14.1-9 श्रीम्रागवतम्‌ 
दिव्यं भोमञ्चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिमितम्‌। 
1 2 
तत्सर्वमुपयुञ्जान एतत्कुर्यात्स्वतो बुधः।।८।। 


यावदिभ्रयेतजठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिकं योऽभिमन्येत ससतेनो दण्डमरहति।।९।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुर्दशे गृहस्थस्य परमो धरम ई्यते। देशकालादिभेदन पसः श्रेयो विशेषकृत्‌।। 
गृहस्यधर्ममचरचमेकं प्ति अन्तरङ्गत्वेन प्रथमं बनस्थयतिघरमष्वमिहितेषु गृहस्थस्य मोक्षो नस्यादिति 
शङ्कितचित्ः पृच्छति गृहस्थ इति।।१।। 
तस्य मोभरमनाह-गृहषित्ादि याबदध्याय समापन । सक्षद्रासुदेवार्पणं यथा भवत्येवं कुर्न 
पासीत ।।२-४।। 
सत्सद्गादिति। स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु यथा प्रदिः पुमान्‌ स्वप्र्षु पत्रादिषु सङ्ग 
विमुञ्चति तद्रत्‌।।५।। | 
नन्वेवम्भूतस्य दु्जनैरभिभूयमानस्य कुतो गृहोचिताः क्रियाः स्युः? तत्रा ऽह यावदर्धमिति अन्तस्त्वना- 
सक्तो बहिस्त्वासक्त इव नृलोके जनमध्ये नरतां मनुष्यतां न्यसेत्‌, परुषीकार माविष्करयदितयर्थः ।६।। 
अआग्रहन्तु क्वाऽपि न कुर्यादित्याह -ज्ञातय ति ।।७।। 
नन्वेवं सरवानुमोदने विकतक्षयपरसङ्गात्कृतो जीवनं, कृतो वा कर्मकरणम्‌ ? तत्रा ऽह-दिव्यमिति । दिव्य 
ृष्टयदिभिनतं धान्यादि। भोगं भूम जातं सवर्णा आन्तरिक्षमकस्मादेव प्राप्तम्‌ । एवं स्वत एवाच्युतनिमितं 
दैवलब्धं यत्‌। एतपवो्कमदि ।॥८।। 


दैवाद्धुरिलामे जातेऽपि तत्राऽभिमानो नार्य इत्याह यावदिति। भ्रियेत पूरयेत । ।९।। 


1.4.8.6./.7 भञ्जनः ॥.॥/8 भुरन्‌ 2.॥.॥49 न स्वीकु 3.1५ शध ०4.५.९8, पुनः 5.4.81 0 धर्म 6,4.8.120 तहि 7.1५ 
0 स्वप्रात्‌ 8.1५ मानु्यं 9.५.8५ ़ ° 10. -104.8. निधानादि 11.11५ ण्कक० ` 
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व्याख्यानत्रयविगषटम्‌ 7.14.1-9 


्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्धिका 


एवमाश्रतश्रमत्रयधमो गृहस्थाश्रमम्‌ वुभतसुः पृच्छति युधिष्ठिरः गृहस्थ इति। ह देयकरष ! 


मूढा धीर्यस्य गृहासक्तचिततो मादृशो गृहाश्रमस्थः पुमान्‌ येन विधिना एतां पदवी तु्याश्रमगम्यां पदवी मागं, 
मक्तिमित्यर्थः। यायात्‌ प्ाप्रयात्‌ तं विधि ब्रूहि ।।१।। 

एवमपृषटगहसथ्यधम देवषिः तलश्रममनन्दन्‌ तान्‌ धर्मान्‌ वक्त ्रतिनानीते-साधिति। हे महाराज । 
जानताऽपि त्वया लोकान्‌ साधु यथा तथाऽनुगृहता साधृ पृष्टम्‌ । एतत्त्यं गाहस्थयव्रतमहं तुभ्यं प्रवक्ष्यामि, 
यतः कर्मणः मया वक्ष्यमाणगाहस््यधरमात्‌ कर्मणां मुकतिप्रतिबन्धकानां पुण्यपापात्मकानां निरासदरारा नेष्कम्यं 
ज्ञानयोगलाभो भवेत्‌।।२।। 


एवं प्रतिज्ञाय गार्हस्यधर्मानाह-गृहेषित्यादिना यावदध्यायसमापि । यद्यपि प्रथमाश्रमधर्मकथनानन्तरमेव 
एतदाश्रमधर्मवरणनं युक्तं क्रमप्राप्तत्वात्‌ , तथाऽपि गार्हस््यधर्माणां बाहूल्यात्‌, महता प्रबन्धेन वर्णनीयत्वात्‌ 
आश्रमान्तरधर्मवर्णनानन्तरं ते कथ्यन्ते, क्रमानादरा्रा। अत्रफरद्रदन्ति मोक्षानतरङ्गत्वेन प्रथमं वनस्थर्यत 
धर्मानभिधाय पश्ाृहस्थधर्मानभिदधातीति तन्मन्दम्‌-"भतस्त्वितरब्यायो एिङ्गञ्च" (वर सू. 3-4-39) ति 
शारीरकन्यायेन ब्रह्मविद्यानुग्रहकाल्पधमश्रमान्तरपेक्षया तदनुगराहकबहुधर्मकगाहस्थयस्येव अन्तरङ्गत्वात्‌, 
अतो यथोक्त एवाऽऽशयः। हे राजन्‌! गृहेष्ववस्थितगृहाश्रमस्थः गृहोचिता आश्रमानुगुणाः क्रियाः कर्माणि 
सन्धयोपासनपञ्चमहायज्ञादीनि आवश्यकानि साक्ष्रासुदेवापणं यथा भवति तथा कुर्वन्‌ फटसङ्गकर्ृत्वत्याग- 
पूर्वकंकुरवन्‌ महामुनीन्‌ उपासीत भावहुणमननशौलान्‌ हाभागवतान्‌ उपासीत वततः ।।२।। 

कथम्भूतः? तेध्यो भगवतः अवतारकथामृतमभीध पुनः पुनः यथाकाटमावश्यकधमानुषटानावशाषतं 
काठमुपशान्तजनैस्सहितः ्द्प्व श्रण्वन्‌।४।, 

एवं सतां सङ्गात्‌ देहदारपुत्रदिषु शनकेस्सङ्क विमुञ्चेत्‌, तषु अहग्ममतादयभिमानं त्यजेत्‌। एं मुच्यमानपु 
उक्ताभिमानविषयेषु सत्यु देहादिषु स्वप्वदुव्ितो यथा स्वप्र तदय तादौ, तसमाुत्थितः तत्कालमप्रानुभाव्यतां 


6 
मन्यते।।५।। 





1.4.8.1 4 सन्ध्यभाव अर्मः । 2, 6,8.7 या ० 3. 1 भा७ माग 4. णाऽ तत्‌ 5--5, ॥॥ भऽ 6 ^ भाव्य ` ` 
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7.14.1-9 श्रीमद्नारवतम्‌ 


तथा देहे गेहे च, चशब्दात्‌ दारादिषु च पण्डितः अस्थितरत्वात्पुरुषा्थज्ञानवान्‌, तत्र दहादौ स्वयं 
^~ ५ ८ प्राणधारणपेधितमर्थमपासीन 1 नरशरीरे य ५ 
विरक्तोऽपि रक्तवदासक्तवत्‌ यावदर्थं मपासीनः स्वीकुर्वन्‌ नृलोके नरशरौर नरतां न्यसेत्‌ 
नरत्वादिकं देहगतं 2 न त्वात्मन्यनसन्दधीतेत्यर्थ 
अनुसन्दधीत, नरत्वादिकं देहगतं पश्येत्‌, नत्वात्मन्यनुसन्दधीतेत्यर्थः। ६ ।। 


ज्ञात्यादय स्तेभ्योऽन्ये च यद्रदन्ति यञ्चच्छन्ति तत्स्वयं निर्ममः ममकाररहितो मोदेत अनुमोदेत।।७।। 


यावदर्थपरिग्रह इत्येतदेव विवृणोति-यद्यद्धगवता निर्मितं प्रापितं दिव्यादिभेदभित्नं वित्तं , तत्र दिवं 
वित्तं वष्टयादिभिनातं धान्यादि, भौमं भूम्यां जातं सुवर्णादिरूपम्‌, आन्तरिक्षमकस्मादेव प्रप्तम्‌। यरा दिव्यं 
वित्तमर्कालोकादि, आन्तरिक्षं रष भम॑ तृणादि। तथैतत्सर्वमुपयुञ्चानो विनियुञ्चान अबुधोऽविषेकीचत्‌ स्वतः 
स्वत्वेन कुर्यात्‌। अबुध्चत्तेतत्सर्व स्वत्वेनाभिमनयेेतयर्थः। यद्रा बुध इत्यवच्छेदः। विवेकौ तत्सवमुपयुञ्चानः 
एतद्यथोपयुक्तं स्वतःकर्यात्‌, स्वत्वेन स्वीकुर्यात्‌ देहधारणमात्रोपयक्तमेव स्वीकु्यादित्यर्थः। ८ ।। 

अधिकं न स्वीकुर्यदित्यभिप्रयन्‌ न तस्मिन्‌ स्वत्वाभिमानं कुर्यदित्याह-यावदिति। हि यस्मात्‌, 
यावञ्जटरमुदरं भ्रियेत पूरयेत तावदेव स्वत्वं देहिना मुद्रभरणोपयुक्ते एव हि देहिनां स्वत्वाभिमान इत्यरथः। 
योऽधिकमपि स्वतवेनऽभिमन्येत सपुमान्‌ स्तेनश्ोर एव, यत एवं ततो दण्डमेवाऽर्हति। इह दण्डाभावेऽपि 
अपुत्रदण्डमहत्येव। यद्रा, संसृतिरूपं दण्डमर्हतीति भावः।।९॥। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
सर्ववरणाश्रमाणां गृहाश्रममूलत्वात्‌ स॒चीकटाहन्यायेन वर्णाश्रमधर्म निरूप्य गृहाश्रमधरम 


निरूपयत्यसिमत्यये। त्र “नाऽ पृष्टः कस्यिचिदत्रयत्‌" (भार .12.276-34) इति न्यायात्‌ युधिष्टिर पच्छतीत्यह- 
युधिष्ठर इति। एतां पदवीमन्याश्रमविषया, विधिना प्रकारेण । १।। 


नैष्क मोक्षसाधनत्वम्‌।।२।। 


गृहोचिताः क्रियाः पञ्चयज्ञक्षणाः-“नप(पञ्च)यजञप्रसिद्धयर्थ विद्ाञ्चाऽऽध्यात्मिकौं नपेत्‌। 
बलिकरमस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्कियाः। भूतपित्रमत्रहमनुष्याणां महामखाः” (याज्ञ. स्मृ 1-101.102) 
इति याज्ञवल्क्यः। वासुदेवार्पणं कुर्वत्रिति शेषः ।।३।। 
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उपशान्तजनेन सत्र्यासिजनेन आदृतं कामितम्‌।।४।। 
स्वप्र छोल्ितः स्वप्र्पदार्थसङ्गं यथा जहाति तथा जायादिसङ्ग मञचेदित्यन्वयः।।५।। 
यावदरथो यावदेहयात्प्रयोजनो देहादावुपासीनोऽ बतिष्टमानस्तत्रदेहादौ रक्तवत्‌ स्िग्धवत्‌ नरतां नरत्वं 


न्यसेत्‌ त्यजेत्‌, यतिर्भवेदित्य्थः ।।६,७।। 
आन्तरिक्षं दयवापृथिव्यो्मध्यभवमच्युेन निमितं यद्ि्मपयुञ्जीरन्‌ , लोका इति शेषः। तत्सर्व नानन्‌ 
स्वकीयमिति न स्वीकुर्यात्‌।।७।। 
यावदर्थं इत्युक्तं विवृणोति-यावदिति। जठरं यावदन्तं भित गृह्यति , तावदन्तं स्वत्वं स्वकोर्यमिति 
स्वीकुर्यात्‌, ततोऽधिकादाने दण्डयोगयमित्याह-अधिकर्मिति ।।९।। 
1 2 3 
मृगोष्टखरमकखुसरीसृप विमक्षिकाः। 
4 आत्वत्पत्रवत्यष्वत व्रेषामन्तं 
ुत्रवत्यष्यत्‌, तैरेषामन्तरं कियत्‌।।१०।। 
त्रिवर्गं नाऽतिकृच्छण भजेत गृहमेध्यपि । 
यथादेशं यथाकालं यावदैवोपपादितम्‌।।९१।। 
5 6 धि 
आश्वाघान्तावसाविभ्यः कामान्‌ । 
7 र „+ 8 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः।।१२।। 
9 पितरं 
जद्याद्यदं स्वान्प्राणान्‌ हन्याद्वा पितरं गुरुम्‌। 
वत सिया 10 । 
तस्यां स्वत्वं रिया जहत्‌ यस्तया ह्यजितो जितः। ॥१३।। 
11 12 
क्रिमिविडभस्मनिष्ठान्तं कदं न्‌ स्वकलेवरम्‌ 
५ 1 
क्र तदीयरतिर्भार्या क्राऽयमात्मा नभश्ठदः।।१४।। 
1. ॥॥॥/ ग्वराश्च 2. 6.8.341 ण्ूषखगम° 3. ॥॥॥9 "कान्‌ 4. ^,8.6.4॥॥॥॥8.1 श्नः पुर 5 ॥॥#/8 शश्रभ्यान्त 6. ५.8. नतः 
7. -7. ॥1 ५ अप्यकामहता दाराः ।॥॥० आघवेतान्महता दारान्‌ 8. ^.॥.॥॥8 णस 9. 4,86.41 स्वप्रा 10. ^.8,6.4111.018.1 चर्तन 
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सिद्धर्व्ञावशिष्टर्थैः कल्पयदृत्तिमात्मनः। 
शेष स्वत्वं त्यजन्रा्ञः पदवीं महता मियात्‌।।९५।। 


देवेनृषीन्‌ नृभूतानि पितृनात्मानमन्वहम्‌। 
स्पृता गतवृत्तन यजेत पुरुषं पृथक्‌।।९६।। 
यं ोऽधिकाराद्याः सर्वस्व सम्पदः। 
वैतानिकेन विधिना हरिोत्रादिना यजेत्‌। ।९७।। 
्ीध" अत एव यं कमपि स्वगृहं षत्व प्रविश्य भुञ्ानं न निवारयेदित्याह-मृगेति। मका मर्कटः 
सरीसृपः सर्पः, विमक्षकाः मक्षिका तैः पुत्ररषां मृगादीनां कियदन्तरम्‌।\९,१०॥। 
रिवर्गमिति। अतिकृच्छणाऽऽसाद्च न भजेतु किन्तु यावेवप्रापितं तावदेव भूञ्ीत।१।। 
आश्वति। श्वानश्च अधाश्च पतिताः, अन्तावसायिनः नपितप्रृतथः तानमिव्याप्य यथाहं कामान्‌ 
संविभजेत्‌ स्वभोगय्िमज्य दचचात्‌। यद्यपि एकैवाऽऽत्मनो दारा भार्या, तस्यामतियिशुभ्रूषणे नियुक्तायां 
स्वस्य शृश्रूषाहीयेत, यस्याञ्च नृणा स्वत्वग्रहो, ममैबेयमिति अग्रहः, तामेकामपि संविभेत्‌, उतिषयादि 
शु्रूषणेनियुञतेतयर्थः। न तु अन्यथा मन्तव्यम्‌, यथाहं संविभजेदियुक्त्वात्‌।।९२।। 
एवञ्चेत्‌ तनश्वरो वशीकृतः स्यादित्याह जह्यादिति। यदर्थ यिमित अननतोऽपीशवरः तन नित एव। ९३ 
ननु कथमेवं तस्यां स्वत्वाभिमानो हातुं शक्यः, तत्त्वविचरेणेत्याह-क्रिमीति। ऋमिविडमम्मसुन 
पर्यवसानमन्ते यस्य तदीया देहर्थरतिर्यस्यां सा, स्वमहिम्रा नभोऽपि छादयतीति तथा।।१४।। 
सिदधेरिति। कि सदः दवरब्धः यञावशष्ट्थः पञचयशेषादिभिः। महतां निवत्तानाम्‌।।१५।। 
देवानिति एतीवृषकाः ह देवदौगञ्जय्ेवतः आतान! एव प्‌ परमन्त्यमिणमेव यजेत | १६.९७॥ 
वीरः यतोऽधिके स्वत्वभिमानो दग्डेतुः, अत एव तदक प्ता षन्‌ आत्मनः सवस्य पुवतपयेत्‌ 
1. ॥॥ पनेर 2.4.8.6.1441097 वि 3.1५ करऽसति :#4 कारसस्यात्‌ 4.^,8,6,14॥42.7 अ०5.॥.९,०१्‌ 6.५8, भौ 
विमक्षिकाः 7. 7.1+ 01 8. 4,8. णपा 9.48, भेत्‌ 10.48, शते 11- -11 4.8, ` चाण्डालादयः 12.4,8, शज्या 
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तरनिव मन्येत, न तु निगृहीयदितयर्थः। तथाहि -तैःपत्रस्मह एषा मृगादीनां कियदन्तरं, न किञचिदप्यनतरं न 

किञ्चिदपि तारतम्यमस्ततयर्थः। तत्र मृगाः शुनकमार्नारादयः, मक मर्कटः, आखुः मूषकः सरीसृपा अन्ये 

सर्पणस्वभावा जन्तवः, िमक्षिकः विशः पादपरणा्थः विशिष्टम्िका इति वा। सरीसप्ठगेति वा पा ।१०।। 

विवृतमर्थमुपसंहरति-त्रिवगमिति। स्वयं गृहस्थोऽप्यनेन तदुपयुक्तवरत्रयनिष्टता सृच्यत। अति- 

कृच्छरणाऽतिप्रयासेन त्रिवर्ण धमार्थकामान्‌ न भजेत न सेवेत । देवात्तरेव तुष्यदितयर्थः। तदेवा ऽऽ ह-याव्ैवन 
देशकालानुगुण्येन प्रापितं तदेव यथोपयु्तं भनेत।।११।। 


धर्मन्तरमाह-श्वानश्ाधा अतिपापमनश्च अन्तावसायिनः चाण्डालादयश्च तानभिव्याप्य तेभ्यो यथोचितं 
कामान्‌ संविभजेत्‌ यथाशक्ति तदपेक्षितानत्नादीन्‌ दद्यादित्यर्थः। सङ्गात्मजायासुतादिषु विमु्ेदित्युकतम्‌, 
जायासङ्गत्यागमुपपादयति-अपीति। आत्मनः स्वस्यदारान्‌ भा्येकामपि जद्यत्‌। तस्यं सव्वाभमानं 
त्यजेदित्यर्थः । एतदेव वकु तावत्तस्या दुस्त्यजत्वमाह-यतो यस्यां भार्यायां नृणां स्वत्वग्रहः ममेवर्यामति 
अग्रहः ।।१२।। 


यदर्थे यद्ार्ार्थं स्वकीया्माणान्‌ पितरं गुरं बा हन्यात्‌। एवं दृसत्यनार्ययुक्तम्‌। एवम्भृतायां तस्यां 
लरियां भार्यायां स्वत्वं जह्यात्‌ स्वत्वाभिमानं न कर्यादितयरथः। यः पुमानेवं जह्यात्‌ तेन पंसा अजित 
कैरप्यजितः परमात्मा जितः यैशीकृतौ भवति।।१३।। 

कथमेवं तस्यां स्वत्वाभिमानस्त्यकुं शक्यः। तत्वविचरेत्याह -करिमीति। कमलदभस 
निष्ठापर्यवसानमन्तो यस्या तदिदं कलेबरं क? तदीयादेहा्थातयस्यास्सा भार्या क? नभश्छदः आकाशस्याऽपि 
छादयिता आकाशतुल्यो निर्हप इत्यर्थः , ईदृश आत्मा क? इत्येवं तत्वविचरेण जहयादित्यर्थः । १४।। 

यावदर्थपरिग्रह इति, दैबह्धष्वि प्राणम्रोपयुक्तनादिपरगरह उक्तः । इदानी तैरपि यजञावरिष्टेवाः र 
रात्मो वृत्ति कल्पयेदित्याह -सिद्ैरिति। सिबह्ैः यज्ञावर पञ्चमहायज्ञ अवशेषिता 
अत्रदिभिः आत्मनः सवसय वृत्त प्राणधारणरूपां कल्पयेत्‌ । शेष यज्ञ्नपयक्ते स्वतृचुपये च देवषनभऽ्यध 
स्वत्वाभमानं त्येत्‌। प्रानः एवंविधन्ञानवान्‌ महतां पदवीं महद्िर्ग्यं क्तिरूपं पदं प्ा्ात्‌। ९५॥ 
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एतदविवृणकत्राह-देवानृषी्‌ नृन्‌ ममुष्यन्भूतानि पितृ महायजञदेवता आत्मानञ्च स्ववृत्या याजनाध्यापनादि 
ूवोक्तवृत्त्या आगतेनाजितेन वित्तेनाऽ न्वहमहरहः पृथक्‌ पुरुषं देवाद्न्तरात्मानं परमपुरुषं यजेत, एकमेव 
परमपुरुषं देवादिशरीरभेदेनाऽन्तरात्मत्वेनाऽ वस्थितमाराधयेदितयर्थः । १६ ।। 


किञ्च। यहि यदाऽऽत्मनः स्वस्याऽधिकारः “अर्थी समथा विदश्च" इ्ुक्तोऽधिकारः स्यात्‌, तदा सर्वा 
यज्ञसम्पदः स्युरेव । यथाधिकारं सवे यज्ञाः कर्तव्या एवेत्यर्थः । वितानो यज्ञगरन्थः श्रौतकल्पसूतरदिरूपः तदुक्तेन 
विधिना अगरिहत्रदिकर्मणा परमपुरुषं येत ।।१७।। 


विजः “आखुभुकृपृषदशश्च मार्जय मर्क उच्यते" इत्यभिधानम्‌। वयः पक्षिणः, अन्तरं भेदः, कियान्‌ 
न कोऽपि, पराधीनत्वाविशेषात्‌।।१०।। 


्‌ अतिकृच्छेण शाघ्लविहितमागेण शू्रप्तिग्रहादिरक्षणेन गृहमेधी गृहस्थोऽपि सर्वा्रयत्वेऽपि दैवोप- 
पदितं यवादि्रीहिनात, मयाचितोपपतं बा।।११।। 


कमङ्गञ्ेहारगरहणं प्रयोजनं न ग्राम्यभोगः, तथात्वे तदाशापूरणस्य दुस्साध्यत्वेन तत््रयतने महान्दोष 
आपययेत, तदभिप्रायेणाह आवेति। यदथ येषामर्थे कामपूरणार्थं स्वप्राणान्‌ जह्यात्‌, पितरं वा हन्यात्‌ 
तद्विरोधे सतीति शेषः। किञ्च। यतो येभ्यो नृणां सत््गरहो सत्तवगुणग्राहो धैर्यनिग्रहो, भवतीति शेषः तानेतान्महतो 
दारानाप्वा कामान्यथायोग्यं संविभज्य श्रेयसे, घटेतेति शेषः।।१२।। 


यच्चङगना प्राणादयपहारिणौ तह तया श्रेयसे घटनं कथम्‌? इत्याशङ्क्याऽऽह-यस्यामिति। सत््ग्रह 
इत्यादिकमुत्तप्ाऽपि सम्बध्यते। अनितोऽपि यस्यास्सक््ग्रहः तस्यां शिया तेन सत्वेन जितो वशंगत: सपुमान्‌ 
तस्यं लिया सत्व नहादित्यन्वयः। यदिस्वात्मान मुय सा वर्तते तह तस्यासत्याग एव वरीयानित्यमुमर्थ 
हि शब्देन दर्शयति-"हताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजनीविनीम्‌ परिभूतामधश्शय्यां वासयेद्यभिचारि्णीम्‌' 
(यज्ञ. स्मृ 1-70) इति च। “यतराऽऽनुकृल्यं दम्पत्योः तरिव्गस्तस्य वरधते। मृते जीवति वा पत्यो या 
नाऽन्यमुपगच्छति। सेह कौरतिमवप्रोत मोदते चोमया सह" (यज्ञ स्मृ. 1-74-75) इति "्नीभिः भर्ृवचः 
कार्यमेषधर्म परः कियाः” (य्ञ. समृ. 1-77) इति च।॥३।। 
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व्याख्यानत्रयविणि्म्‌ 7.14.18-25 

ग्राम्यधर्मणं शरीरमेवाऽनित्यं क्षणिकं भवग्रस्तं भमुपजायते, न तु नित्यम्‌। अतश्च नित्यदुःखं शरीरञ्च 
कृमिविद्भस्मावसायि न वरम्‌ अनेनाऽऽ काशशरोरबरहयनानं दरत्पादमेतत्करुणामन्तेण। अतो दुःखेतुत्वात्‌ 
दुश्वरतरस्रत्याग एव श्रेयानित्याशयवानाह-कृमीति। तदीयदहन क्रियमाणारति यस्यास्सा तथा, भात्मा 
परमात्मा। अत्र आत्मा जीवः किं न स्यात्‌ श्ररीरप्रसङ्गादित्यत उक्तं नभश्छदिरिति नभसश्छादराच्छादनं यस्य 
स तथा, नभो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः। "आकाश शरीरं ब्रह" (तेत्ति.उ. 1-6) इति श्रुतेः । " अणुरहष आत्मा 


(2 न 


यं वा एते सनीतः पुण्यन्च पापञ्च" इति श्रुतेः जौवस्याणुपरिमाणत्वेन सिद्धत्वात्‌ । ९४ ।। 

“यज देवपूजासङ्गति करणदानेषु" इति धातोः यज्ञो नारायणाख्यदेवपूना, तत्करणावशषितेः पद्ध 
जञानसाधनयोगयेरथंः स्ववृतति देहयत्रालक्षणां कल्पयेत्‌ । तत्राऽपि शेषे अवशिष्टे वस्तुनि स्वत्वं स्वकीयत्वं 
त्यजेद्यः सप्रज्ञ महतां सत्र्यासिनां पदवीमप्रोतीत्यन्वयः । १५ ।। 


देवादियागेषु तदन्तर्यामित्वेन ततोऽभित्त्वेन भगवत्पूनेव विधेयेत्याशयेनाऽ ऽह-देवानिति।।१६।। 
यहि यदाऽस्य यज्ञाधिकारोऽस्ति, यदा वा सर्वा यज्ञसम्पदः स्युस्तदा वैतानिकविधिनाऽग्रहर््रावाधिना 
वा यजेदित्यन्वयः।।१७।। 

नहेप्निुखतोऽयं वे भगवान्सर्वयज्ञभुक्‌। 

इज्येत हविषा राजन्‌ यथा विप्रमुखे हुतैः।।९८।। 

तस्मादत्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु वधारहतः। | 

तस्तः कामर्नसेनं षे्रंब्राह्मणौननम्‌।।९९।। 

कुर्यादपरपक्षीयं मासि रोपे दविनः। ्‌ 

श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तन्धूनाञ्च वित्तवान्‌।।२०।। 

अयने विषुव कुर्यात्‌ व्यतीपाते दनव | 

चन्द्रादित्योपरागे च द्वादश्या श्रवणेऽपि च।।२९।। 

तृतीयायां शु्कपक्षे नवम्यामथ कातिके। 


चतसूष्वप््टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा।।२२।। 
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7.14.18.25 शरमद्धागवतम्‌ 


माघे च सितसप्रम्यां मघाराका समागमे। 


1 
राकयाचानुमत्या वा मासरक्षाणि युतान्यपि।।२३।। 


2 
द्वादश्यामनूराधा स्याच्छुवण स्तिस्र उत्तराः। 
3 4 
तिसृष्वेकादशी वाऽस्तु जन्मर्षश्रोणयोगयुक्‌ ।।२४।। 


त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः। 
कुर्यात्सर्वात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः।।२५।। 


श्री" न पुनरतिनिर्बनधो यज्ञां कार्य इत्याह-नहीति। विप्रमुखे हुतैर्नादिभिर्यया इज्येत पुज्येत न 


तथा अग्नितो हविषा इज्येत ।।१७।। 


तस्मादिति । ब्राह्मणेषु च देवेषु पञ्चयज्ञदेवतासु च मर्त्यादिष्वनयेष्वपि नरेषु पश्वादिषु च कषतर्मन्त्यमिणं 


ब्रह्मणा ननु मर्त्यादि यजने ब्रह्मण यजनानन्तरमन्येषु यजस्व । पाठान्तर ब्राह्मणां आननं यस्य तम्‌।।१८.१९।। 
5 
कु्यादिति। प्रोष्ठपदे भाद्रपदे । [२०,२१।। 


ध 6 कषयतृतौयायामितयर्थ हेमन्ते मार्मशीर्षादमासचतष्ये ८ 
तृतीयायामिति। शुङ्कुपक्षे अक्षयतृतीयायामित्यर्थः। हेमन्ते शिशिरे च ृष्टयेऽपि 


याषतसरोऽ्टका स्तासु।।२२।। 


{ पौर्णमासी ४ र 7 ५ (¬ 
माघे इति। सम्परणचदा पौर्णमासी राका, न्युनचन््रासैवाऽनुमतिः। ताभ्यां मासर्षाणि तत्तन्मासनामप्रृ्त 
निमित्तानि नक्षत्राणि युतानि यदा स्ु स्तदा । तदुक्तं त्रिकाण्ड्यम्‌ “पु्ययुक्ता पौर्णमासी पौषीमासेतु यत्र सा। 
नाम्रा स पौषो माघाद्याश्चैव मेकादशाऽपरे" (अम.को.1-122) ईत।।२३। 
8. $ , 9 
हादश्यामिति। अनुराधा श्रवण उत्तराफाल्गुनी उत्तराषाढा उत्तराभा्रति तिस उत्तराः द्वादश्यां यदा स्युः, 
आसृत्तरास्वेकादशी वा यदा स्यात्तदा च। जनमर्श्रोणयोगयुक्नन्मनक्षत्रस्य श्रवणस्य वा योगेन युक्तं दिनम्‌। 


10 ५ + 11 ८ 
यद्रा, यगिग्रहण सम्बन्धबाहल्यज्ञापनाधम्‌।।२४ ।। 
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8- -6 ८.8 भाद्रपदा वा 9.48. स्यात्‌ 10.4.8.0 यदातदा 11.4.8.4 प्लयार्म्‌। 
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व्याघ्वानत्रवविशिष्टम्‌ 7.14.18.25 


न केवलं श्ाध्यवेते कालाः, किन्तु धर्ममत्रसत्ाह - त एत इति द्रभया्‌। तदेवाऽऽयुषः अमोघं 
साफल्यमित्य्थः | ।२५।। 


वीर अग्रिमुखाराधनाद्िपमुखाराधनमतीव भगवतस्तोषकृदित्याह-नहीति। हे राजन्‌! विप्रमुखे 
हतैरादिभिर्यथाऽयं सर्वयज्ञभुक्‌ भावानिज्येताऽऽराध्येत न तथाऽग्िमुखतो हविषाऽऽराध्येत। १७।। 


{ पर््यादिष २, ५ कापैरत्नादिभि ~ 
तस्मादब्राहणेषु देवेषु पञ्चमहायज्दवेषुमत्यदिषु च यथाशक्ति यथायोग्यञ्च तैस्तेः कामेर्ादिभिः 
ब्राह्मणानं बराह्मणा एवा९ऽननं मुखं यस्य तमेनं कषेत्रं परमात्मानं देवाद्वस्थजीवशरीरकं वा यजस्वाऽऽराधय। 
्ाहमणानन्विति पे ब्राह्मणेषु यजनानन्तरमन्येषु मत्यादिषु यजस्मेतयर्थः। युधिष्ठिरस्य गृहस्थत्वात 


५ 


प्येवमाराधनमवश्यं कर्तव्यमित्यभिप्रायेणा 2 ^ 
तवाऽ ऽऽह-यजस्वेतिमध्य मपुरुष प्रयोगः| ।१९।। 


3 
विञ्च प्रोष्ठपदे भद्रपदेमासि द्वन: ्रर्वणको धनवत यथावि वि्तनुसरेण पित्रोमातापित्रो त्र्धुनाञच 
अपरपक्षीयं कृष्णपक्षीयं श्राद्धं महालयाख्यं कुर्यात्‌।२०।। 


किञ्च । अयनादिषुं कषु पित्रः श्रादं कुर्यदित्यन्वयः। तत्राऽयं कर्कटसटुक्रन्तर्मकरसदटक्रान्तिशच। 
मेषतुले विषुवसंज्िके। तथा च वृद्धवसिष्टः-“द्षकर्कटसटुकरान्ती द तूदादक्षिणायने। विषुवे तु तुलामेषे 
गोटमध्ये ततोऽपराः” इति कुहुनषटन्दुकला चनदरादित्ययो रुपरागो ग्रहः ।।२९।। 


ततैययो अ 5 मे शिथिरे च त्रत 
शुक्कप्षे तृतीयायां अक्षतृतीयायामित्र्थः। कातिकेमासे, शुक्पक्षे नवम्यां हेमन्ते शिशिरे च ऋतो 
चतसूष्वप्यष्टकासु मार्गशीषदिमासचतुषटयकृष्णा्टमीषु | २२।। 


माधेमासि सितसम्यां शुकस्य मघानक्ष्रपर्णमास्य स्संयोगकाले च। समू्णचन्रा पर्णमासौ राका 
कलाहीनचन््ापोर्णमासौ अनुमतिः, ताध्य युक्तानि यानिमासक्षणि मासनाम प्रवृत्तिनिमिंत्तानि नक्षत्राणि 
तदुपलक्षितेषु च केषु ।|२३।। 

य्ादरदश्यानूराधाश्रवणमृत्तर फलानी उत्तराषाोत्तराभ्रति तिस उत्तरा व स्युः। आसूततरासुक्ता 
सु तिसृषु एकादशी वा यदा स्यात्‌ तदा च जनमरषश्रोणयोगयुक्‌ जन्मनक्षतरसय श्रवणनक्षतरस्य वा योगेन युक्त 


काटः तदा च योगग्रहणं सम्बन्धबाहल्यज्ञापनाय ।।२४।। 
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7-14-26-33 श्रीमद्रागवतम्‌ 


न केवलं श्राद्धस्येवेते कालाः, किन्तु धर्ममा्रसयेत्याह-त इति द्राभ्यम्‌। त एते अयनादयः नृणा श्रयसः 
्रयस्साधनधर्मानष्टानस्य योग्या प्रेयो वर्यन्तीति तथा। तादृशः कालाः। तस्ात्सर्वत्मना करणतरयव्येन एषुफारु 
प्रेयः श्रेयस्साधनं वक्ष्यमाणं खरानादिकमनुतिठत्‌। तदेवदयायुषः अमोघममोघत्वं साफल्यमित्यथः।।२५।। 

विज ननु मुख्यं होपादिकरणं भगवतप्रीतिननकं किम्‌ ? तत्राऽऽह न हीति।।१८।। 


~ 


उपसंहारमुखेनोकत्थं निर्धारयति-तस्मादिति। ब्राह्मण आननं यस्य स तथा तम्‌।।१९।। 


ननु यज्ञसम्भारे सति विशिष्टफलप्रदः कालः क इति तत्रा ऽह-कुर्यादिति । प्रोष्टपदे कन्याये 
सिहमासामावास्यामारध्य कन्यावास्यापर्नते, तत्राऽपि अपरपक्षीयकाले शराद्धं कुर्यादिति उपर्ययन्वतव्यम्‌। 
तद्धनं पितृमातृबन्धुनं पितामहमातामहादौनाम्‌।।२०।। 


अयने उत्रदक्षिणसंजञे, विषुवे संवत्सरान्तसटुक्रमणे बुद्ाममावास्यायां, श्रवणेषु श्रवणादिषु च 
शात्‌ सप्त्यादि त्ष त्रयोदश्या । तदुक्तम्‌-“सतम्यादि त्रयञ्चैव तथाचैव त्रयोदशी । चतस्स्त्वष्टकाः 
प्रक्तस्सर्वपकषद्रिशेषतः (समयाचारे) इति।।२१।। 


वक्चिकमासामावास्यामारभ्यमकरमासामावासापर्यन्तः कालो हेमन्तः, तदुपरिकालः शिशिरः। “हमन्त 


शिशिरे चैव नित्यश्राद्धे गुणोत्तरम्‌" (समयाचारे) इति वचनात्‌ अयमपि विशिष्टकालः।।२२।। 


राका पैर्णमासी मघापोरणमाप्योससङ्गमे “शशिनि सिनीवाी स्या नटे कुहू रमावास्या। अनुरमत सने 
राका समपर्ण परणमासी च" (हला को. 1-112) इति हलायुधः) राकयाऽनुमत्य युतानि मासनक्षत्राणि।।२३।। 


यास्तिस्रः श्रवणदिताराः, आसु तारासु प्र्कादशी पुण्यकालः अत्र श्राद्वकरणञ्च विकल्पः। एकादश्यां 
श्राद्धकरणस्य निषिद्धत्वात्‌, न वैष्णवसिदधानतिनस्तदाचनति, रियति च वा, यथैकादशी पुण्यदिनम्‌, 
अतर क्रियमाणं कमं सफलं, तथा तिसूष्वपि तारस्विति वा। जन्मनक्षत्र शराद्धकाल इति शेषः। संम्ययोगयुक्‌ 
मृगशिरस्सम्बन्धयु्तं दिनञ्च।।२४,२५।। ` 


* ॥ 1 
एषु सानं जपो होमस्तपो देवद्विजार्चनम्‌ । 
पितृदेवनृभूतेभ्यो यदत्तं तद्धयनश्वरम्‌। ।२६।। 
` 1.4,8.6.4141/97 पोत्रतं 
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संस्कारकालो जायाया अपत्यस्याऽऽत्मन स्तथा। 
्रतसंस्थामृताहः 1 
श्र कर्मण्यभ्युदये नृप।।२७।। 


अथ देशान्य्रवक्ष्यामि धर्मदिश्रेय आवहान्‌। 
स वे पुण्यतमोदेशः सत्पात्रं यत्र ठभ्यते।।२८।। 


2 विमतं 3 
बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतद्चराचरम्‌। 
4 
यत्र हि ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌।।२९।। 


यत्र यत्र हरेरचां स देशः श्रेयसां पदम्‌। 
यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः ।।३०।। 
सरासि पुष्करादीनि कषत्राण्यहश्रितान्युत। 
करकषत्र 5 

कुरुतं गय शिरः प्रयागः पुलहाश्रमः।।२३९।। 

(0 
नैमिशं फल्गुनं सेतुः प्रभास्तेऽथ कुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दु सरस्तथा।।२२।। 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः 
सर्वे कुलाचला राजन्‌! महेन््रमलयादयः।।३३।। 


श्रीधः संस्कार काल इति-नायायाः पुंसवनादि, अपत्यस्य जातकर्मादि। आत्मनो यज्ञदीक्षादि । प्रेतस्य 
संस्था दहनादि। मृताहश्च सवत्सरिकम्‌। तथा अन्यसि्रपि अध्युदयर्थ कर्मणि श्रयः कु्दितयनुषङ्ः ।२६,२७॥। 


अथेति। यत्र यसिन्‌ सर्व एतन्नराचरमस्ति तस्य भगवतो बिम्बं रुपम्‌, सत्पात्र तर लभ्यत स वै 
पुण्यतमोदेशः।२८-३०॥। 

यत्रति। अहैरतमेरश्रितानि, त अपि च।।२९,२२॥। 

नारायणेति। सीताया रामस्य च आश्रम आदियंषाम्‌। दरयो: पृथगग्रहणं वियोगकालामिप्रायण ।।३३।। 


1.10 मूस्सुक 2.1.148 विशव भा" 3.॥1442 जादे? 4.५.8,6.110.॥/2.] ह 5 ।1४४ ह्य 6.4,8.0.4.॥1/2.1 णं 7. 6.8.6, 


41५५ फा०8.॥५.९.। यदा 9.५९. गा सवं 10- -10 4.8५ भौ. 
। । ` ॐ 


7.14.26-33 श्रमद्धागवतम्‌ 


वीर, एषु कलेषु कृतं यञ्जपादिकं यच्च पित्रादेशेन दत्तम्‌, भावे क्तः। दानञ् तद्धयनश्वरगक्षय्य- 


फलसाधनम्‌।।२६।। 


किञ्च हे नृप! जायाऽपत्यात्यनां संस्कारकाले-तत्र जायायाः संस्कारः पुंसवनादिः, अपत्यस्य संस्कारो 
जातकर्मदिः, आत्मनः स्वस्य संस्कारो यज्ञीकषादिः-एतेषां कालेषु यद प्रेतस्य संस्थादहनादि क्ममृताहश्च तदा 


अन्यसिपत्रभयुदयारथे कर्मणि कृतं स्रानादिकम्‌ अनश्वरमिति पूर्वणान्बयः।।२७।। 


एवं श्रेयस्कराः काला उक्ताः। अथ देशान्त प्रतिजानीते-अथेति। कर्मादिग्रेयस आवाहनाधायकान्‌ 
देशान्‌ प्रवक्ष्यामि । तावदयं मुख्यो देशः श्रेयस्कर इत्याह स इति। यत्र देशे सत्पात्रं रभ्यते।।२८।। 


यत्र यस्मिन्‌ सर्वमेतद्चराचरमाधेयतया नियाम्यतया चाऽस्ति, तस्य भगवतो बिम्बं, यत्र च देशे वर्तते, 
यत्र च दशे तपोविद्यादयाभिर्यक्ं ब्राह्मणकुलं वर्तते ।।२९।। 


यत्र यत्र देशे हरर्भगवतोऽचा पृनाप्रवतते स सर्वोऽपि देशः पुण्यतमः श्रेयसां पदं श्रयस्साधनधर्मनुष्टान 


~ 


योग्य स्थानम्‌। किञ्च। यत्र येषु देशेषु पुराणेषु प्रसिद्धाः गङ्गादयो नद्यस्सन्ति। ३०।। 


सरसि 8 2 ५ 2 (~ ^~ [9 
तथा पुष्कर प्रभृतीनि सरसि च यत्र सन्त इति पूर्वेण सम्बन्धः। उत किञ्च । यानि चार्हीश्रतानि महात्म- 

> ^ त्राणि 3 ( ४ 4 प्रदर्शयति कुरकेत्रमिति (५ कुरु्षत्रादिव्यतिरिकतक्षत्राभिप्रायेणोक्त (+ (~ ५, (९, ५ ५ 
रधिष्ठितानि क्षत्राणि सन्ति। तान्येव - । यद्रा, कुरुत्रादिव्यतिरिकतकषतराभिप्रायणोक्त 


महश्रितानीति। गयस्यासुरस्य शिरः तत्पतनस्थानं, गयेत्यर्थः। प्रयागो गङ्गायमुनयोस्सङ्गमस्थानं, पुलहाश्रमः 
शाटग्रामक्षतरम्‌।३१।। 

फलुनी नदी गयायामेव तत्स्थानं फाल्गुनम्‌। सेतुः रामसेतुः प्रभासः प्रत्यक्सरस्वतीसङ्गमस्थानं, 

¢ 5 6 ^~ विन्दुसर ॥ 

कुशस्थलीद्रावती, पम्पा पग्पातम्‌ विन्दुसरः कर्दमश्रमः।।३२।। 

नारायणाश्रमो बदरिकाश्रमः, नन्दा अलकनन्दातटं सौतारामयोराश्रमः चित्रकूटः । एतत्भृतयः तथा 
हे राजन्‌! महनद्रमलयादयः, स्वे कुलगिरयश्च।।२२।। 

विजः सत्त्रं बिशिनष्टिविश्वमिति। यसिन्देे भागवतास्तसिश्वराचरं सर्वं जगदस्तीति ज्ातव्यम्‌। 
"यतिर्यस्य गृह भङक तत्र भु हरिसस्वयम्‌। हरिर्यस्य गृहे भक तत्र भुके जगननयम्‌” इति व्रचनात्‌।।२६-२९॥। 


1. \/ 01118 यत्र 2--21/ 07115 3.५ 015 सन्ति 4. ५8 कौ प्र 5. -5 ^.8.7 सरोवरम्‌। 
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अर्चाः शाटग्रामादि प्रतिमाः पुराणेषु भागवतादिषु विश्रताः।३०।। 
कृष्णवेण्यादयश्च, क्षत्राणि पुरषेत्तमादीनि अः परन्ेरगसत्यादिभिराश्रितानि अधिष्ठितानि ।।३१।। 
फल्गुनं स्थानं हरपुर, कन्यातीं वा “कन्यापुरं फाल्गुनं स्यात्सथानं हरपुरञ्च तत्‌" इत्यभिधानम्‌! 
वाराणसी पुरौ काशौ ।।३२,२२।। 
एते पुण्यतमादेशा हरेरचश्रिताश्च ये। 


एतान्देशा्रिषेवेत श्रेयस्कामो हभीकष्णशः। 
धमो ह्रहितः पुसां सहस्राधि फलोदयः।1३४।। 


पात्रं त्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः । 
हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं सचराचरम्‌ ।।३५।। 
वर्तस वे सत त्र ब्रहमतमजादिषु। ` 
राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाऽच्युतः। ।३६।। 
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशादिग्रपो महान्‌। 
तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वनीवात्मतर्पणम्‌। ।२७।। 
पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगषिदेवताः। 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हासो ।।२८।। 
श्रध एते दति। अचश्रितश्च स्थिरतिमश्रिताः पवन्त शतगरामरलर्चनदैश $क्त इत्यपोनरुक्तयम्‌ 
उत्र एषु रेषु ईहित कृतः। सहस्गुणमधिकस्य फटस्योदयो यस्मात्स तथा।३४।। 
अथपत्रमाह-पात्रमिति। हरिरवपत्रं निरुक्तं निर्णतम्‌।|३५।। 
तदेवाऽऽह देवेति । देवेषु च ऋषिषु चाहतसुच तपोयोगादिसिद्धु ब्रह्मात्मजादिषु सनकादिष्वपि सत्सु 
तत्र त्वदीये राजसुय यद्समात्‌ अच्युत एव पात्रतया सम्मतः ।३६।। ` 
1.4, फा 2. ॥.॥09 हतरोदितः 3.4.8.6.1.1 ततर ॥५9चा५ तर 4. 4.8.67 वैः; ॥ 1/2 च 5. -5 11५ दव्यहत्सुसत्सत्र ¦ 


देेष्वहतसुसतस्त्र 6.11५(५॥ व्रह्म” 7.1\\// अ?8. ५.8 "लघ्व" 9. ५,8. ९शाः 10.481 "लाः 11--11+/0711 ` 
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सम्मतत्वे हेतुमाह-जीबेति। जीवराशिभिव्यिो ब्रह्मण्डकोश एव योऽदिप्रपःसवंजौवानामात्मनश्च 


तर्पणम्‌।।२७।। 


एतदेव पुरुष नामनिरुकतया द्रढयति-पुराणीति। नृतिर्यगदिरूपाणि पुराणि शरीराणि, तेष्वनतर्यमिरूपेण 
्र्यगंरेन च यतः शेते अतः पुरुष इति प्रसिद्धः।।२८।। 


तीर, तथा ये हरेर्चखिरा पूजा प्रतिमा वा तया आश्रिताः अधिष्ठिता स्त एते सवं पुण्यतमादेशाः बिम्बं 
भगवतो यत्रेति शालग्रमशिलादर्चनदेश उक्तः । अव्रत ठेद्कटा्रिस्थानादीनयुचयनते इत्यपौनरुक्तयम्‌। श्रेयस्कामः 
पुमानभीक्ष्णशः पुनः पुनरेतान्‌ देशत्रितरां सेवेत।।२४।। 


पुंसां यत्फटसाधनत्वे यो धर्म उदितो विहितः स एषु देशेषु कृतः सहस्रगुणमधिकस्य फलस्य उदयो 
यस्मातताहशो भवेत्‌। एवं देश काला वक्तो। अथ पत्रमाह-पात्रन्विद्यादिना । हे उर्वीश ! पत्रवित्तमेः सत्पात्रयाथा- 
त्र्विद्धः कविभिः हरिरक एव पात्रं निरुक्तम्‌, हरेक एव सत्यात्म निर्णतमित्यर्थः। पत्र पन्य समहणोयं 
वस्तु। हर विशिनष्टि - एत्नराचरात्मकं नगदय्मयं यद्धपरचुम्‌। एतेन तत्सम्हणेन सवं सरमहिता भवर्तीति 


सुचितम्‌।।२५।। 


ह्रेव पात्रत्वं यतो राजसूयेऽधुना(वयैव षटमित्याऽ ऽह-देवेषिति। हे राजन्‌ देवेषु ऋषिषु अ्ह्सु 
तपोयोगादिसिद्धषु ब्रह्मादिषु सनकादिष्वपि सत्सु, तत्रत्वदौयराजसूये यद्स्मादच्युत एवा९गरपनायां पत्रतया 
मतोकज्ञातः ।।३६।। 


हरेस्समरहणेन सर्वेषामर्हणं कृतपरायमित्याह-जीवेति। जीवराशिभिराकीणा व्याप्तः ब्र्माण्डकोश एव यो 
महानादिघ्रपवृक्षः, तस्य मूरत्वात्‌ कारणत्वात्‌ अच्युतसयेन्याऽऽराधनं सर्वेषां जीवात्मनां तर्पणं तृपिकरं 
यथद्रपस्य मूले नरं तच्छखोपशाखाना वृद्धिकरं तथा ब्रह्माण्ड कोशमूरभूतेऽच्यते कृते कृतमरहण 
मण्डान्ततिषु सरेषु कृतप्रायमेवेतयथः। अतः स एवोत्तमं परमिति भावः । इतरत्रापि तदष्टैवहणं कार्यमिति 
च।।२७।। 


एतदेव पुरुष नाम निरुक्तया द्रडयति-पुराणीति। मनुष्यतिर्यगृषिदेवतारूपाणि पुराणि शरीरात्मकानि 
अनेन भगवता सृष्टानि। सृष्टेषु च पुरेषु यतो भगवान्‌ नीवेन रूपेण जौवाष्येन शरीरेण "यस्याऽत्मा शरीरम्‌" 
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(वृह.उ. 3-7-22) इति श्रतेः पुरे शेते अतोऽसौ पुरुषः। पुरुषशब्दः पष्कलपरवृततनिमिततश्ायः। परे शेते इति 
पुरुषः, शकारस्य षकारः अकारस्य उकारश्च व्य्ययात्‌। “अनयष्वपि दृश्यते" (अष्टा. 3-2-101) इति उश्च! 
जैवेन स्पेणेत्यनेन केवरं सर्वकारणत्वदेव तदं तत्कार्यपर्यन्तपर्यवसननम्‌। अपि तु तत्तदन्तरात्मतया 
तत्दरपेणाऽवस्थिततवा्यक्तं भवति।।२८।। 
विजः हरेरचश्रिताः हरित्रायः ; पुमर्वचनं सर्वसमाततेषं शरेष्यद्योतनाय । एतदेशनिषेवणेन फं विशेष 
फलमिति। तत्रऽऽह-धरम इति। “ कृष्णातरङ्गसम्भूतपवनसपर्शत्रतः। निर्धूतपातकास्सर्वेजना विष्णुपदं ययुः" 
इत्यादिशास्ेषु सहस्राधिकफलोदयत्वेनोदितः।।२४।। 


पतरष्वपि तारतम्यमस्ति। तत्र मुख्यपत्रं हरिरित्याह-पात्रमिति। पत्रतारतप्यवित्तमैः कविभिः पत्रञ्च 
निरुक्तं वे मुख्यत्वेन निरतं दैत्यन्वयः। किं तत्‌? इत्यत उक्तं हरिरिति। चराचरं यन्मयं यत्सवामिकं यद्या 
सर्व यस्मात्तस्मात्‌ हरिरेव मुख्यं पात्रमित्यन्वयः।।२५।। 


इदं भवतोऽपि सिद्धमत्याह-देवेत। ब्रह्मात्मजादिषु सत्सु, देवाश्च ऋषयश्च देवर्षयः त एवान्तः 
पूनायोग्याः येष्वपि सत्सु तत्र तत्र यज्ञशालाया मच्युतो गुणतोऽवयवतः स्वरूपतश्च च्युतिरहितत्वात्‌ 
्रीनारायणोऽग्रपूजायां पत्रतया मतः त्वयाज्ञात इति यदतो मुख्यपात्रंहरिरित्यवधारणा युक्ता।।२६।। 
किञ्च। प्रत्येकं पूजाऽपि न विधेया, भगवत्पूजया तततृप्िसम्भवात्‌, तनमूरत्वाततेषाम्‌। तरुमूरनिषेवणञ्च 
शाखानामिवेति मढवेषणवमद्ा्माह-जीवरिभिरिति ॥२७।। 
ननु मुख्यपात्रासभे विहितकर्मनषटानविषयाभावेन तद्विधानं व्यर्थमित्याशद्क्य तत्तद्योग्यपत्रं कतुं 
कञ्चन सृष्टप्रकारमाह-पुराणीति। अनेन दयालुना हरिणा नृतिर्यगादिसंकषितानि पुराणि शरीराणि सृष्टाीत्यन्वयः। 
ततः किम्‌? ततराऽऽह-शेते इति। श्रीहरि रेषु परेषु भोगायतनेषु जीवेन रूपेण स्वप्रतिनिम्बेन सह शेते इति 
यत्तसमात्‌ असो पुष इत्युच्ते, जीवोऽपि तत्मेति शेषः परिशयनात्यरषः" इति श्रुति हशब्देन सूचयति।।२८।। 
वशो भगवात्राजन्‌। तारतम्येन वरतते। 
तस्मतयत्ंहि पुरुषो यावानात्मा यथेयते।।२९।। 
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टष्ट्तेषां मिथो नृणामवजञानात्मनां नृप। 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाय कविभिः कृता।।४०।। 
ततोऽर्चायां हरि केचित्‌ श्रद्धाय च सपर्वया। 
उपासत उपास्ताऽपि नाऽर्थदा पुरुषद्िषाम्‌।।४९।। 
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र! सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः। 
तपसा विद्यया तुष्टया धत्तेवेदं हरस्तनुम्‌।।४२।। 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्‌! कृष्णस्य जगदात्मनः। 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌।।४२।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां 
अष्टादशसाहस्या श्रीहयग्ौवत्रह्मवद्रायां पारमहंस्यां संहितायां 
सपमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुदशोऽध्यायः ६४ ।। 
श्रीधः तेषिति। तारतम्येन तिर्यगादिभ्यः पुरुषे यस्मादाधिक्येन वतते, तस्मात्पुरुषः पत्रम्‌। तत्राऽपि 
यावानात्मा ज्ञानंो यथायथा ईयते तप आदियोगन यतर प्रीयते तथा तथाऽसौ पत्रमत्यरथः तथा च 
श्रुतिः। “पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा" इत्यादि ।।२९।। 
तहि प्रतिमादौ हरेः किमिति एना कुर्वन्ति? तत्ाःऽह-छेि दाभ्यम्‌ मिधोऽवल्लानमसम्पानः। 
तसित्नत्मा वुद्धियेषां तेषां भावं टरा क्रियाये पूजादयर्थम्‌ | [४०।। 
तत इति। हरिमुपासते। उपासिताऽप्य्चपुरुषटरेषिणामरथदा न भवति पुरुषेषु रषं हित्वा अयिता सतो 
साऽपि मन्दाधिकारिणां पुरुषार्थप्रदा भवत्येवेत्यर्थः ।(४१।। 


परुषेष्येवजात्या तप आदिभिश्च पुनविशेषान्तरमाह-पुरुषेष्ठपीति। यो धत्ते तं सुपात्रं वदुः ।।४२।। 


एतदेव कैमुतिकन्यायेन द्रढयति-नन्वस्येति।।४३।। 
इति श्रमद्धागवते सपरमस्कनध 
` ्रश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्धदीपिकायं 
व्याख्यायां चतुरदशोऽध्यायः।।१४।। 
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वीरः इतोऽपि परुषशब्दवाच्यः स्वसमणेन अन्येषां तदाधायकशेत्याह-तेषिति। है राजन्‌! तिर्वगदि्य 
स्तेषु पुरुषेषु तारतम्येन स्वकौयज्ञानशक्तयदिगुणाविभवि तारतम्येन वर्तते भगवान्‌। अतोऽसौ पुरुषः पुरु 
अधिकं पुरुषेषु शेते इति पुरुषः; यत एवम्भूतोऽत स्तषटयैवाऽईणमर्हणीयेषु स्वेषु पुरुषेषु विधेयमिति भावः। 
यतो देवमनुष्यादि एेष्नर्यमितया जौवशरौरकतया च भगवान वर्ते। यतश्च सतं परषदेवादयो भगवच्छरीरभूताः, 
तेन तारतम्यं वय्त्च। तस्मादात्मा परमात्म पुरुषः परमपुरुषो यावान्‌ यावहुणाविर्भाववान्‌ यथा यत्र यत्र 
ईयते प्रतीयते तत्त्पात्र यत्र य्राऽधिकं भगवतो ज्ञानशक्तयादिगुणाविर्भावस्तत्तदत्तमं पत्र, नयुनाविर्भाववतु 
अनुत्तममिति भावः। तदेवं भगवत एवोत्तमपात्रत्वमितरेषामपि तदात्मकत्वेनैवाऽर्हणीयत्वं, तदाविर्थावानुसारेण 
व्यवस्थितमिति चोक्तम्‌।।२९।। 

ननु भगवतस्तदात्मकानां पुरुषाणामेवर्हणीयतवे स्मृतिकारादिभिराराधनीयत्वे विहिता हिप्रतिकृतिः 
पूनिता न फलदा स्यादिति चेत्‌ भूत्रोहिणा वयरथवेतयाह-दषेत ्राभ्याम्‌। मिथोऽवजञानं तिरस्कारः। तस्मतरात्मा 
बद्धरयषां तेषां भावं दष्टा, हे मृप। हरेः क्रियाय पूजार्थमर्चा प्रतिमा कविभिः त्रेतादिषु युगेषु कृता पूज्यत्वेन 
विहिता ।तरतादिषित्यनेन प्रायशः कृते सर्वात्मना ब्रा्मोपासनमेव विहितमिति सृचितम्‌।[४०।। 

ततः तत्राऽरचां पुजार्परतिमायां केचिद्धरि रदाय शरद्धपूर्वकमुपासते । एव मुपास्ता आराधिताऽप्य्चा 
परुषद्विषां भगवदात्मकान्‌ पुरुषान्‌ द्विषन्तीति पुरुष्रिषः तेषां नार्थदा न पुरुषा्थदा भवति, पुरुषान्‌ बहुमन्य- 
मानानामेव अर्चाराधनं फलवदित्यरथः।।४१।। 

यदुक्त, “तस्मात्पात्रं ह पुरुषः यावानात्मा यथेयते इति तप्िवृणोति-पुरुषेषिति। ह राजे! पुरुषेष्वपि 
ब्राह्मणं सुपत्रं विदः सुपत्रयाथात्यविदः। सुपर्वे हैतं वदन्‌ विशिनषट-इद ब्राह्मणात्मक सुपत्रं तपसाऽनशनेन 
विद्यया आत्मयाथात्यज्ञानपर्वकभगवदुपासनरूपविद्यया, तुया दैवाब्धसन्तोषेण च। इदं स्वधर्मशमदमा 
दीनामप्युपलक्षणम्‌। एभिर्गुणेहस्तु धत्ते विभि। व शब्दः पादपूरणार्थः, एवकारार्थो वा। हरेरेव तनुं धत 
इत्यर्थः।।४२।। । 
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एतदेव कमुतिकन्ययेन ्रद्यति-नन्वस्येति। ननु हे राजन्‌! न त्रिलोकी पादरजसा पनतः पकितकुर्तः 
जगदन्तरात्मनः श्रीकृष्णस्यापि ब्राह्मणा महदैवतं किमुताऽन्येषामस्मद्विधानं ब्रह्मणा दैवतमित्यर्थः।।४२।। 
इति श्रीपद्धागवते सप्तमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्धिकायां 


व्याख्यायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 


विज ईशो भगवांसतेषु परेषु स्थितः पुरुषनामसु जीवेषु च तारतम्येन तततदधक्तयादिगुणतारतम्यानुसारेण 
सिधानतातम्येन वतत इति यसमात्‌ ततद्योयानसरेण पृषो जीवरारिशच पतरं तदन्तयमिहरिस्मरणपवकमिति 
शेषः। अत्र सत्निधानतारतम्यमेव हरेः, न तु स्वरूपतारतम्यम्‌। तदुक्तम्‌-“ब्रह्मदि स्थावरान्तेषु न विशेषो 
परेकचित्‌। व्य्तिमात्रविशेषेण तारतम्यं वदन्ति च” (समयाचार) इति। अत्रपीत्थम्भावमाह-यावानिति। पुरुषै 
तु आत्मा यावान्महिम्रा यथा येन प्रकरेण ज्ञायते तदानुकृल्येन जीवराशिः पत्रमित्य्थः।।२९।। 


हरिपरतिमापुजायाः पुरुषस्थितपुरुषनाघ्नो हरः पुना सम्यक्‌ फलवतीत्याशयेनाऽऽह-दषटेति। कविभिस्तेषां 
नृणां मिथः आत्मनो हरेरेवज्ञं र रतायां सपर्याक्रियायै हरेर्चा कृता यस्मात्‌।[४०॥। 


ततः केषित्संरदधया सपर्यया अर्चायां हरिमुपासते ये तेषा पुरुषस्थित हर्षा सा उपासा एेहिकफटमन्तेण 
परमपुरुषार्थ प्रदा न भवतीत्यन्वयः ।।४१।। 


` मृष्यपात्रमाह-पुरुषेष्िति। कौटृशो ब्राह्मणो मुख्यं पत्रमित्यत स्तद्विशिनष्टि-तपसेति। तनु प्रति 
मास्थानम्‌। अत्र “शिलावत््मतिमास्सन्तो विप्राश्च हरः स्मृताः” (समयाचारे) इति वचनात्‌ विप्रादिमा्ं 
हरिरिलास्थानौयं न, किन्तु तप अदिगुणविशित्राहमणकुलम्‌। अन्यथा हरेर्चेषा सा पुसषा्थप्रा न स्यादिति। 
तदुपासां विनिन सुपत्रं बरह्मं विदुरिति कथनं वयर्थं स्यात्‌। अत एव ब्राह्मण इति तत्पदं प्रायोजि।(४२,४२।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 

्रीविजयध्वनतीर्थविरचितायां पदरत्रवल्यां टीकायां 

सप्तमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ।।९४।। 
(श्रीविनयध्वजरीत्या पञ्चदशोऽध्यायः। ।९५।।) 
++ 
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नारद उवाच 

कर्मनिष्ठा द्विना: केचित्तपोनिष्ठा नृपाऽपर। 

स्वा्यायने प्रवचने हन्ये च ज्ञानयोगयोः ।॥१।। 

ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता। 

देवे च तदभावे स्यात्‌ इतरेभ्यो यधाऽईतः।।२।। 

द्रौ दैवे पितृकार्यं त्रीनेकैकमुभयत्र वा। 

भोजयतसुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुयत्निविस्तरम्‌।।२।। 

देशकालोचितश्रद्धा दरवयपात्रार्हणानि च। 

सम्यग्भवन्ति नैतानि विस्तरात्वननार्पणात्‌। ।४।। 

देशे काले च समाप वन हरिदेवतम्‌। 

श्रद्धया विधिवत्रप्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌।।५।। 

देविपितृभूतभ्य आत्मने स्वजनाय च। 

अत्नं संविभनन्यषयेत्‌ सर्व ततरषातमकम्‌।।६।। 

न दादामिष शाद न यामम्‌ | 

मने स्यत्यराप्रतिः यथा न पशुहिमया।।७।। 
{4 ५8641087 येऽन्ये; 2.-2.^.8..7 ये केचिन्ल,॥॥॥4 अन्ये च ज्ञा । 3.-3.1॥॥॥2 प मृतपं  4.-4॥॥108 सर्वत; पु 
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ह 


नैतादृशः परो धमां नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌। 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्वायजस्य यः।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ततः पञ्चदशे सवं वर्णाश्रमनिवन्धनम्‌। सारतः सङ्ग्रेणाऽथ वर्ण्यते मोक्षलक्षणम्‌।। 
सर्वेषामपि मोक्षधर्माणां सारसङग्रहार्थमध्याय्ररम्भः। तत्र श्राद्धगताविशेषानाह-कर्मनिष्ठा इति। 
स्वाध्यायादिषु, परिनिष्ठिता इति शेषः।।१।। 
्ञानेति। कव्यानि पितृुदविश्य देयानि। दैवे च कर्मणि हव्यान्यि तसमै ज्ञाननिष्ठाय देयानि । यथात 
इति सर्वत्र ज्ञानादितारतम्येन।।२, २ 
ननु विस्तरः कृतः प्रप्ते ये निषिध्यते? त्राहदेशेति । स्वननानामर्पणात्‌। जामाता चेत्नियम्यते 
तवितरादयः कथं वर्यः इत्येवं प्राप्ता द्विस्तरादित्र्थः।।४।। 
देशे इति। मुत्यततमारण्ंब्रह्ादि हरिः दैवतं यस्व हरये निवेदित इतर्थः ।॥५।। 
देवेति। सवपरषातमक मीशवरसवरूपम्‌। ६.७ ्‌ 


| 8 
नेति। दण्डस्य न्यासो हिसायास्त्यागो य एतादृशोऽन्यो धर्मा नास्ति।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


तपसा विद्यत्यादिना ्र्मेष्वपि तप आदिगण तारतम्येन पत्रत्वं तारतम्येन व्यवस्थितमिति सृचितम्‌। 
तदेव विवृण्वन्‌ सुपत्रयैवश्राद्ादिष्त्ादिकं दच्चादिति वद्नयानपि श्राद्ीयनियमानाह देवषि कर्मनिष्ठा 
इत्यदिना । है नृष ¦ केचिद्धि: र्का कर्मनिष्ठा स्वर्णश्रोचितकर्मनषठाः। केचिन्न अनशनादितपेनिष्ठः, 
केचित्‌ स्वाध्याये प्रवचने अध्यापने च परिनिष्ठिताः केचिच ज्ञानयोगयोरुभयोरपि, निष्ठिता इति शेषः। 
्ञानमात्मयाधाम्यज्ञानपूर्वकं भावदुपासनात्मकम्‌। यागोऽनभिसंहितफलकर्मयोगः।।१।। 


1.1५ ग्यारम्भः 2.4.87. भा कर्मणि 3--3.48,4. भा 4--4.4.8.1 हरिदैवतं। 5.48. सत्‌ 6.4.81. 0 सर्व॑ । 7.11 
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त्र ज्ञाननिष्ठाय ज्ञानकरमयोगानगृहीतभगवदुपासनात्कज्ञानयोगनिषठाय पितृनदिश्य देयानि कव्यानि 
शराद्धत्रादीनि आनन्त्यमपरिमितं फलं पोक्षरूपं फलमिच्छता पुसां देयानि। तथा दैवे च कर्मणि हव्यान्यपि 
्ञननषठयैव देयानि । तदभावे जञाननषठसयाऽलाभे इष्वः कर्मनिषटदिष्योऽपि यथायोग्यं ज्ञानादितारतम्ये 
दैयनि।\२। 


दवे विश्वदेवस्थाने द्रौ ब्राह्मणो पितृकाय पितृपरयोजने, पित्र्धमिति यावत्‌। तीन्‌ ब्राह्मणानुभयत्रदरयोरपि 
स्थानयोरकेकं वा ब्राह्मणं भोजयेत्‌। सुसमृद्धोऽपि धनाढ्योऽपि एवं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ , न तु श्रद्धे विस्तरं 
कुर्यात्‌।।३।। 

दध विस्तरदेषमाह - देशेति। देशकालप्राणि यथेकतायेव। उषिता श्रद् विश्वसः, कर्तव्यविषयात्वर 

4 

वा, अर्हणं पूजासाधनं तानि समीचीनान्यपि स्वजनार्पणद्िसतारा्रसम्यग्भवन्ति, विगुणान्येव स्युित्यर्थः। ननु 
कृतो विस्तरः पराप्तः येन निषिध्यते - इति शङ्कां वारयितुं स्वजनार्पणात्‌ इत्युक्तम्‌ स्वजनानामर्पणात्‌ दोहित्रो 
निमन्नितश्चेत्‌ तत्पुत्रादयः कथं वर्ज्या इत्याद्यवग्रा्तादिस्तरा दित्यर्थः ४ 

श्राद्धे विषणवर्थमपि ब्राह्मणं भोजयेदित्याह-देशइति। देशे पवाक्ते, कालेऽपरपक्षादिरूपं मृताहादिरूपे 
च काले प्रापे कर्तव्यत्वेन प्राप्ते श्रद्धे पत्रे सत्पात्रे विधिवच्छद्धया न्यस्तं मुनयत्मारण्यं व्रीह्यादिनमप्तं 
कामधुक्‌ कामदमक्षयफलदं मुक्तिसाधनञ्ेतयर्थः ५ ।। 

सर्वश्रमसाधारणान्‌ कचिद्धरमानाह-देवर्षति। देवादिभ्य आत्मने स्वजनाय बन्धुजनाय चाऽत्र विभजेत्‌ 
विभज्य दद्यात्‌। तदेवादिकं सरव प्राणिजातं परुषात्मकं भगवदात्मकं पश्येत्‌।।६।। 

आमिषं मासं श्राद्ध पित्रादेशेन न दद्यात्‌। इदं ््ियाभिप्रायकम्‌। धर्मयाधातयवित्‌ स्वयमप्यामिषं 
8 प्रीति ४ । 
नाद्यात्‌ नाऽश्रीयात्‌। यथा मुनयत्ैरपि परा उत्कृष्ट फत्रादीां प्रीतिः स्यात्‌, तथा परशुहिसया न स्यात्‌।।७।। 

किञ्च। सदधर्ममिच्छतां नृणामेतादश एव प्र उत्कृष्टो धरमः। कोऽसौ? यो भूतेषु मनोवाक्वायजस्य 
दण्डस्य न्यासस्त्यागः करणतरयेण भूत्रहाभाव एव नृणा परो धरम इतयर्थः। एतादृशः अन्यः परो धमं नास्तीति 


148. %ऽभावे। 2.4.87 देयं स्यात्‌। 3.4.8.1 श्रादधविस्तरात्‌। 4.५० एव] 5.4.87 9५0 तथा। 6. 48.7 भानादयत्‌ 
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भावः। न ददयादामिषमित्यनेन प्रशुमृगादिहिसागर्भमांसादिद्रव्यकश्राद्धादेरपि मुनयत्रेनापि कृतं श्राद्धादिकं 
नितरा रादीन परतिकृदित्युकतम्‌। नतादश इत्यनेन भूतहितमेवोतकृष्टधम इत्युक्तम्‌ ।८॥। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


कर्ममा ज्ञानमार्गश्च कार्याणां कारणेषु लयः प्रवेशलक्षणश्च तत्साधनञ्च प्रपन्नस्वरूपञ्च निरूपयत्य- 
यिप्नध्याये। तत्र प्रथमतो ब्राह्मणादपि ज्ञाननिष्मुत्तमं पत्रं दैवोपब्धेन द्रव्येणेव नित्यनेमित्तिकक्रियाकरणं 
धर्मधर्मविवेकशच वध्यते । तत्र बरह्मणाविवेचयति कर्मति। कर्मिष्ठ गृहस्थाः, तपोनिष्ठा वानप्रस्थः, स्वाध्यायनिष्ठा 
ब्रह्मचारिणः, प्रवचननिष्ठा कुटौचकाः, बहूदकाश्च, योगनिष्ठा हंसाः, ज्ञाननिष्ठाः परमहंसाः ।।१।। 


तत्र सन्ततेराननत्यं ृक्तिश्ेच्छता ज्ञाननिष्ठाय परमहंसाय कव्यानि पितृभ्यो दीयमानान्यत्रानि दातव्यानौति 
` विधिरित्यन्वयः। दैवे कर्मणि च तस्मा इति शेषः। तदभावे प्रमहंसाभावे इतरेभ्यो हंसादिभ्यः श्रादधादिदानं 
स्यात्‌। तत्राऽपि यथाहतः यथायोग्यम्‌।।२।। 


अत्र भोकुस्संख्यानियमानाह - द्राविति।।२।। 


कुतो विस्तारो न कर्तव्य इति तत्राह - देशेति। स्वननापणात्‌ आत्ीयार्पणलक्षणात्‌ विस्तारादेतानि 
देशकालोपितश्रद्धदीनि सप्यक्‌ न भवन्तीति यत्तसमात्‌ विस्तारं न कुर्यादिति पूवेणान्वयः। [४-६।। 


यते; श्राद्धभोजने मुख्याधिकारितवे मंसविधानं कथमुपपद्यत इति तदपवादत्वेन विधते - न दद्यादिति। 
शास्रान्तर विधिमोहितेन केनचित्कापपरिमोक्षणेन मस्करिणा न भोक्तव्यमिति विधत्ते - न चेति। न च ्रदधभङ्ग 
इत्याह -धरमेति। “ विना मांसेन मधुना विना दक्षिणयाऽऽशिषा।अक्षयं भवति श्राद्धं यतिषु श्राद्मोनिषु। गरम 
वा नगरऽण्येज्ञातभिकषर्वसेदि । तमन्तरेण यच्छरद्धं ताऽ सुरमथो भवेत्‌।' इत्यादिस्मृतेः तद्िधायकशास्र 
मासुरजनमोहनर्थत्वेन देशकाटविशेषविषयत्वेन वा योजनीयम्‌। आमिषाभावे भोक्तुः सोहित्याभावेन पितृणां 
सौहित्यं नस्यादिति , ततराह-ुनीनामिति। मुनीनां संयमिनां यथा मांसानदनेन पर्ति: सौहित्य स्यात्‌, तथा 
पशुहिसया जातमासेन न स्यात्‌। यथा मुनीनां । पितृणां यतिभोजनेन परप्रतिः तथा प्शहिसाजातामिषभोजनेन 


1. #/ ग15 उक्तम्‌। ` 
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न॒ स्वादिति द्िरावृ्या योजनीयम्‌। “वाचंयम च सर्वज्ञे निशब्दः पितृष्वपि" इत्यभिधानम्‌। मुनीनां 
सर्वज्ञान देवनां यथा परमा प्रति स्तथा पशुहसालक्षणेन योगेन नेति वा।७।। 


श्राद्धे चतुरथश्रम्येव पृनय इति प्रायिकः, तद्धा यस्यास्ति सोऽपि मान्य इत्याशयेनाह - नैतादृश इति। 

सद्धरममिच्छतां नृणां भूतेषु मनोवाक्षायकर्मनस्य दण्डस्य न्यासः सन्त्यागो य एतादृशो धर्मः परोऽन्यो नस्ति। 
अयमेव म्यो धर्मः। तस्मादेतादशधरमोऽपि श्राद्धे मान्य इत्याशयः। "देणुभिरन भवेद्यतिः" (भाग. 11.18. 
17) इति वधष्यति। न केवरं पश्ाटम्भनक्षणहिसाभावानुनीना परतिजनकोऽपि तु मन अदन क्रियमाणदण्डलक्षण 
हिसाभावोऽपीत्यतो वाह - नेति।।८।। 

एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः। 

आत्मसंयमनेऽनीहा जुहृति ज्ञानदीपिते।।९।। 

्व्यत्यमाणान्‌ दृष्टा भूतानि बिभ्यति। 

एष माऽकरुणो हन्यादतज्ज्ञो हासुतृबधुवम्‌।।९०।। 

तस्मावोपपत्र मुन्ना ऽपि धर्मवत्‌। 

सन्तुष्टोऽहरहः कुयित्यनमित्तिकाः क्रियाः।।१९।। 

विधर्मः परधर्मश्ाऽप्याभास उपमा इलः। 

अधर्मशाखाः पञ्चमा धरमजञोऽधर्मबत्यजेत्‌।।१२।। 

धर्मबाधो विधर्मयात्‌ परधरमोऽन्यचोदितः। 

उपधर्मस्तु ार्डो दम्भो वा श्दभिच्छलः।\९३।। 

यस्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो द्यम पृथक्‌। 

स्वेभ।भविहितो धर्मः कतयतेऽस्योपशान्तये ।।९४।। 
1. 48 0 पुज्य। 2.4,8,6,4.1॥॥187, प्राण 3. 2 नैव। 4. ॥1॥॥8,/॥/ ण्काः। 5. ^8.0,4॥.॥48.7 शश्च आ०। 6 


५/8 6111187 ण । 7.॥ 1/8 धर्मभि०। 8. यस्सवच्छया। 9.4.8,9,.7 मातपृ। 10. -10 4,89.1 कस्यनेष्टः प्र ।१,४/ 


कल्यतोऽन्योप ५।)/8 कल्पतेऽस्योप ` 


7.15-916 श्रीमद्रागवतम्‌ 


ह 


धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाऽधनो धनम्‌। 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ।।१५।। 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌। 
कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थहया दिशञः।।९६।। 


श्रीधः अतएवोत्तमाधिकारिणो बाह्मनिकर्माणि त्यजन्तीत्याह - एक इति। अनीहा निष्कामाः । ज्ञानदीपिते 
आत्मसफुतिमत्यत्मसंयमन जुहति। मनो नियम्य तदन्तरायतया त्यजन्तीतयर्थः। तदुक्त सरव्ञसूक्ते -'प्रत्यक्सफूति 
रस्ति स्वानष्टानविघातकम्‌। संरक्षय संत्यनेतकर्म त्यजविप्रहतोऽन्यथा" इति।।९।। 


द्रव्येति। मा मामेष धरुवं ह्यादिति। कुतः अकरुणः। तत्कुतः ? असुतृण्राणतर्पकः तत्किम्‌ ? अतज्जञः 
^ 3, ^ 
आत्मतत्त्वानभिज्ञः। तथा च श्रुतिः-^न तं विदां य इदं जजानान्यचष्माक मन्तरं भवति नीहारेण प्रावता 
4 
जल्प्या चाऽसतृप उक्थशासश्चरन्ति" इत्यादि ।।१०।। 


परसतुतमनवर्णयति - तसमादिति।।११।। 
विधर्म इति। अधर्मवत्‌ स्षप्निषद्धवत्‌।।१२।। 


क्रममनाहत्य पञ्चपि व्याचष्टे - धर्मेति। धर्मबाधो धर्मबद्धयाऽपि यसिमन्‌ क्रियमाणे स्वधर्मबाधः। अन्यस्य 
चोदितोऽन्यस्य परधर्मः । वैदविरु्धो यः स पाषण्डः। धर्मवत्‌ आभासमानो यः स दम्भः। धरमरक्षगरहितो 
धर्मबदाभासमानो वा यः स दम्भः। लेक प्रलोभ्य धनापहरणा्थ क्रियमाणो यः सोऽपि दम्भः। छलधर्म व्याच 
शब्दभिदिति। स च द्रिविधः-अर्थच्छलः शबच्छल इति। अर्थच्छरो यथा - ग दद्यदित्युकते मरिष्यन्त्या गोदानम्‌ । 
शब्दच्छलो यथा-दशावरान्‌ भोजयेदित्यु्ते दशष्योऽ वरानिति । धर्मभूदिति पठे धर्मशब्दमत्र बिभर्तीति तथा।२।॥। 


य इति। स्वधर्नष्टानानन्तं धर्मभुयसत्वर्थमपि परधम नाऽनयोऽनुपयोगादित्याह - स्वभावविहित 
इति।।१४।। | 


1.4.84 तनुनिष्ठावि० 2.५९ ण्य 3.48 इमा 4... इति 5.4.814 वर्त 6--6.,8,1 उपमेति व्याच उपधर्मसि्वति। शब्दस्य 
भिद्धदः अन्यथा व्याख्यानं यसमिन्‌। यथा दशावरान्‌ भोजये दित्युक्त दशभ्योऽवरानिति। शब्दभृदितपठे धर्मशब्दमात्रं बिभर्तीति तथा यथा 


गांदद्यादित्यु्ते मरिष्यन्त्या गो्दानम्‌। 7.11, परो 
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धर्मार्थ मिति। किञ्च। अधनो धर्मं धनं नेहेत नपे, धनार्थं न वयाप्रियेतेति वा दैवोपपत्रनव स्वधर्म 
सिद्धेरुक्तत्वात्‌। यातरर्थमपि नेहैेत्येततमपञ्चयति - अनीहिवादि सार्धष्पडिभः।।९५,१६।। 


वीर, यत एव केचिन्लाननि्ठा हिसागर्भरव्ययज्ञान्‌ जहति, ज्ञाननिष्ठाश्च भवन्तीत्याह - एक इति। 
य ज्ञविततमा यज्ञयाथाम्त्यविदः अनौहा निष्कामाः केषित ज्ञानिनः पवक्तोतकृष्टधर्म्ञानवन्तः कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ 
पशुपरोशदि दरवयका्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानदीपिते आत्मसंयन जहति, ज्ञानेन परमात्मोपसनात्मकेन दपिे प्ते 
अत्मनो मनसः संयमनो नियमस्तसिन्‌ योगग्रवित्यरथः। तत्रजृहति। “तस्यैवं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः, 
श्रद्धा पती शरीरमिध्ममुरो वेदि मालोमानि बर्हिः” (म.ना. 3-18-1) इत्यादि ुरुषविद्यकतविधवा क्रियामयान्‌ 
यज्ञान्‌ हित्वा ज्ञानमयान्‌ यज्ञान्‌ अनुतिषठन्तीतयर्थः।। ९ ।। 


एवं जुहतामयं भाव इत्याह - द्रव्ययज्ञा इति द्रव्ययजञैः पशुपुरोडशादियजञैः यक्ष्यमाणं दष्ट भूतानि 
पश्वादीनि एष यक्ष्यमाणो निरधृणोऽङश्रसुतृपए्‌ अस्माकमसुभिः तृप्यतीति तादः मां रुवं हन्यादिति विभ्यतीत्यशयेन 
्रव्यजञान्‌ हित्वा ज्ञानयज्ञाननुतिष्ठतीतर्थः ।। ० ।। 


तस्मात्पृवोक्तभूतसुहृत्वरूपोत्कृष्टधर्मवित्युमान्‌ दैवादुपनतेन मुन्यत्ेनापि, न तु मांसादिना अहरहः 
नित्यनेमित्तिकाश्च क्रियाः सन्तुष्टः कु्यत्‌। यद्यप्यत्र “गु्यत्ः स्यात्परा प्रीतिस्तथा न पशुहिंसया" (भाग. 7.15. 
7) इत्यनेन शरव्ययजञर्क्ष्यमाणम्‌” (भाग. 7-15-10) इत्यनेन च मांसशरादधग्रषोमीयादि कर्मणां हिसागर्भत्वेन 
पापमिश्रतवपरतीयते। तद्ध “अशुद्धमिति चत्र शब्दात्‌” (्र.सू.31-25) इति शारौरकाधिकरणन्यायविरुद्म्‌। 
तत्र हय्रीषोमीयादिकर्मणा परशुहिसादिरूपपापमिश्रत्ेना शुद्धयुक्तत्वं परिचोद्य, नैतद्युक्तम्‌; कुतः? शब्दात्‌ 
अगरीषोमौयादः संज्ञपनस्य स्वरगलोकग्रतिेतृतया हिसात्वाभावशब्दातयश्हि संज्ञपननिमिततं स्वर्गलोका 
वदन्तं शब्दमामनन्ति -हिरण्य शरोर ऊर्ध्वं स्वर्गं लोकमेति" इत्यादिकमतिशयिताभ्युदयसाधनभुतो 
व्यापारोऽल्पदुःखदोऽपि न हिसा, प्रत्युत रक्षणमेव । तथा च मन्रवर्णः "नवाउ वैतत्मयासेन रिष्यसि देवा 
ददेषौ पथिभि सुगेभिः यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्त्रत्वादेवः सविता दधातु" इति चिकिल्सितञ्। 
तादत्विकाल्पदुःखकारिणमपि रक्षकमेव वदन्ति पूजयन्ति च तनजा इति हिसात्वाभावस्सिद्धान्ितः। तथाऽप्यत्र 
हिसागर्भत्वमातरे प्शवादिषिसायाश्च सर्वभूतसुहृदां ज्ञानिनामननुरूपत्वे च तात्पर्य, न तु यागौय हिंसाया 
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ह 


पापत्वेऽपि। अत एव केवलं भूतानि बिभ्यतीत्येतावदेवोक्त, न तु तद्धिसायाः परापत्वमपौत्यतो न शारीर- 
कन्यायविरोधः।।१९।। 


तदेवं परतिखिकान्‌ साधारणां वर्णश्रमधर्मानभिधाय, अथ तेषा धर्माभासेभ्यो विवक्ततवज्ञापनाय 
1 
तान्‌ सदह दर्शयन्‌ तेषा त्याज्यत्वमाह - विधर्म इति । विधर्मादयः प्ते धर्माभासा अधर्मस्य वृकषरूपस्य 
शाखाः शाखाभूताः। तत स्तान्‌ धर्मयाथात्यवित्‌ अधर्मवत्‌ त्यजेत्‌।।२।। 


विधर्मदीन्‌ पञ्च व्याच - धर्मबाध इति। धर्मबुद्ध्या यसमन्‌ क्रियमाणे स्वधर्मबाधः स्यात्‌ स विध 
इत्यर्थः । अन्यस्य कषत्रियादेश्ोदितो विहितो धर्मः स ब्राह्मणादेः परधर्मः । उपधर्म इति पाषण्डः बेदविरुद्ागमोक्तः 
दम्भो वा प्रवद्नार्थो वा उपधर्म इत्यर्थः। छलं व्याचष्ट - शब्दभिच्छल इति। शब्दस्य प्रमापकस्य भित्‌ अन्यथा 
व्याख्यानं यिन्‌। दरा द्रादशावरान्‌ भोजयेदित्यु्त द्रादशसंख्यकेभ्योऽ वरान्‌ एकादश दश वेत्यादि। 
शब्दभृदिति पठे धर्मशब्दम्रं बिभर्तीति तथा यथा गां ददयादितयु्ते मरिष्यन्त्या गोर्मिनि ।॥१२।। 

आभासं व्याचष्टे - यस्त्विति पुम्भिः स्वेच्छया पृथक्‌ चतुर्भ्यः आश्रमेभ्यः पथक्लितः आश्रमोऽवधुतादिः 
स्वधर्मनुष्टानानन्तरमपि, धर्मभूयस्त्ार्थमपि परधमो नाऽनु्ेयोऽनुपयोगादित्याह - स्वभावेति। स्वभावेन 
विहितः ब्रह्मणादिस्वभावानुगुण्येनाऽभिहित इज्यादिरूपः, स एवास्योपशान्तये मनःप्रशान्तये कल्यते, 
अतो न परधर्मस्योपयोग इत्यर्थः ।।९४।। 


एवे भगवदुपासनाङ्गभूतावर्णश्रमधर्मा उक्ताः। अथ प्रधानभूतभगवदुपासनात्मकाष्टङ्गयुक्तभक्ति 
योगानष्ानप्रकां वक्ष्यन्‌ तावततद्वरोधिनां कामक्रोधलोभभयशोकमोहदम्भतापत्रयनद्रादीनां नयोपायानाह - 
धरमार्धमपीत्यादिना, “पूर्तमिष्टं तथा सत्‌" इत्यनतेन। तत्र तावदसन्तोषस्य लोभात्मकस्यानर्थावहत्वं 
ततनिमित्ताया धनकिगप्सायासतयज्यतवञ्च वक्त दवादुपनते नव द्वये स्वध देहारण् कुर्यात्‌, न तु तदर्थ धनं 
कागयतेत्याह - धमार्थमिति। अधनो निर्धनः पमान स्वधमर्थमपि यत्रां देहधारणा्थमपि वाधनं वित्त नहत 
न कामयेत। यतारथमपि नेहैतेतयेतत्मपञ्चयति - अनीहेति सारधष्पदिभः। महाहेरिव अनीहमानस्य यत्रार्थ 
धना्थमि चेष मरकर्वतः दैवोपनतेन प्राणान्‌ धारयमाणस्येत्य्थः। अनीहाऽ कामना एव वृत्तिदा जीवनावहा 
देवादुपनतेन जौवतोऽकामयमानस्याऽकामनैव नितरां मुखनननद्वाा वृत्िदेति भावः।।१५।। 
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तदेवाह - सन्तष्टस्येति। निरौहस्य सन्तुष्टस्य दैवाहब्धेन सन्तुष्टस्य स्वात्मारामस्य स्वस्यात्मान्तरा- 

त्मपरमपुरुषः तस्मिन्‌ रममाणस्य स्वशरीरक ब्रहमानन्दानुभवपरस्य यत्सुखं तत्कामलोभेन, काम्यन्त इति 

कामाः, शब्दादयो विषयाः तेषु लोभेन सङ्गन निमित्तेन अर्थेहया धनेच्छया कामलोभनिपित्तकधनेच्छया सर्वा 
दिशः प्रतिधावतो भ्राग्यमाणस्य पुंसः कुतो हतोर्भवति; अनीहया यत्सुखं तदीहया नास्तीतयर्थः।।१६।। 


विजः शराद्धादिकर्मग्रामो यत्यादिपत्रमुदिश्य कर्तव्यमित्यभिहितम्‌। अधुना परमभागवतास्तदपि न 
कर्वन्तौत्याशयेनाह - एक इति। “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रन” (भ. गौ 18.66) इति 
शिक्षिताः। एके भगवदेकार्पितदेहयत्राज्ञानिनः कर्ममयान्‌ शरा्धादियज्ञा नात्यसंयमने मनस्संयमनाग्रौ नुहति 
मानसयोगं कुर्वन्तीत्यन्वयः। आत्मसंयमनं विशिनष्टि - ज्ञानेति। ज्ञानेन्धनदीपिते यज्ञवित्तमाः मानस 
यज्ञप्रयोगपटवः। अनीहा इति हेतुगर्भविशेषणम्‌ निवृत्तमार्गप्रवृततत्वादित्यर्थः। ९।। 


ननु द्रव्ययज्ञं सन्त्यज्य ज्ञानयज्ञकरणे किं कारणमित्याशङ्क्य भूतभयजनकहेतुत्वेन निरयहेतुरय- 
मित्याशयेनाऽह - द्रव्येति। एष द्रव्ययज्ञकारिसमुदायो मा मां हन्यादिति भूतानि विभ्यतीत्यन्वयः। “अग्नीषोमीयं 
पशुमालभेत" इति विहितत्वा कुर्वतो छर कथं भवं सयात्‌? इत्यत उक्तमतन्ज इति। विध्वभिप्रायमजानन्‌ 
"ब्रह्मार्पणं बरहमहविः? (भ.ग. 4.24) इत्यादिविहितविधेरभिप्रायः। अत एवाऽ करुण त्यु्तम्‌। एतादशोऽ सुरदेश्य 
इत्याशयोनोक्तमसुरतृप्‌ इति। “नीहारेण प्रावृताजल्या चाऽ सुतृप उव्थशासश्ररन्ति" (ऋवसं .10.82.7) इति 
शरुतिः हीत्यनेन गृह्यते । ्रवमित्ययं शबदः श्रीहरिविमुखस्याऽनरथ निश्चाययति । “असुन्वन्तं समं जहि दुणाशं यो 
न ते मयः” (कक्सं. 1-176-4) इति श्रुतेः । ते मयस्त्वत्रधानकः दुणाशं दुर्मशं असुन्वन्तं सुत्व्रिरोधिनम्‌। 
अन्यथा “सुन्वन्तं वा पराचिच्छीर्षा ववृनुसत इन्रायज्वानो यज्वभिः सपर्धमानाः” इति श्रुते । ६०।। 


ननु, तहि “नित्यनैमित्तिक ुर्ावत्यवाय महासया" इति विधानं व्यर्थमिति तद्पायमाह - तस्मादिति। 
दैवोपपपत्रेनाऽ याचितादिविधिना प्रपतन नीवारादिना, तदभावे उतफ्रे फलशाकादिना।॥९१।। 


धर्मित्वं नाम तत्मतिपषधर्मेदरक्षणे ज्ञ शुद्धं स्ादित्यतस्तच्छाखा आह - विधर्म इति।\२।। 
अधर्मव्िमादोनां स्वरूपं दर्शयति - धर्मति। अधर्यवद्धरमपीडनं विधरमः। अन्यस्य क्ष्रियदेशोदितो 


विहितो धमं ब्राह्मणेन नष्यमानः परधर्मः दम्भन क्रियमाणो धर्मः दम्भः, स चोपधर् इत्युच्यते धर्मशनर्थमिच्छतां 
धारको हि धर्मः , तमर्थं भिनत्तीति स छलधर् इत्युच्यते।।१३।। 
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पष्पिः कप्यफलेच्छया कृतो यो धर्णः स आभास इत्युच्यते,हि शब्दः इयानेषां भद इत्याह - धर्मप्रतपकषभेद 
स्वरूपमुक्त्वा धर्मप्रयोजनमाह - आश्रम इति। हि शब्द उततरतराऽपि सम्बध्यते। तेन वर्णं लक्षयति - यो 
्राह्मणादिवणं यश्च ब्रहमचर्यदयश्रमः अत्र॒ तत्तत्स्वावानुसारेण भगवदर्पणवुद्धया पथक्‌ पृथक्‌ विहितो यो 
धर्मः सजीवस्योपशानये संसारनिर्मूरनाय कल्यते समर्थ्यते, शास्रेषिति शेषः। स्वभावपदसामर्ध्यात्सात्तिको 
धमं मृक्तिेतु्नाऽन्यः। राजसतामसः स्वर्गनरकादिहेतुः - “धमो भवत्यधरमाऽपि कृतो भक्तस्तवाच्युत! पापं 
भवति धर्मोऽपि यो न भक्तैः कृतो हरे" इति वचनात्‌। अस्य जौवस्योपशान्तये, मोक्षयेति वा।९४।। 


ननु निष्कर्मणापुरुपरेण धर्मकरणं दूससाध्म्‌ अर्थाभावात्‌। तस्मादधनेन तदर्थ कृष्यदिकं कर्मकर्तव्यमिति 
तत्राह - धर्मर्थमिति। तह देहादि यत्रार्थ कर्मकर्तव्यम्‌ अन्यथा तत्नाशेन पुरुषार्थानुदय इति तत्राह - अनौहेति। 


अत्रानीहा स्वदेहपोषणायासनिवृत्तिः। महाहे रजगरस्य।।९५।। 


निरन्तरं भगवदुपासनामृतपायिनोऽ नीहा परमानन्दकारणमित्याह - सन्तुषटस्येति। यदृच्छया सन्तुष्टस्य 
यत्सु कामलोभेन कापभोगेच्छयाऽर्थहया धनयाचनप्रवृ्या च दिशोधावतः पुंसः कुतः कस्मात्‌ कर्मणस्ततसुषं 
लभ्यते ! इत्यन्वयः।।१६।। 
1 
सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः शिवमया दिशः। 
शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदर्रिवम्‌ । ।९७।। 
2 ` 
सन्तुष्टः केन वा राजत्रवतेताऽपि वारिणा। 
3; 4 
ओपर्थ्यनैहय कार्पण्या दरहपालायते जनः ।।१८।। 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः। 
सरबन्तीन्ियलोत्येन ज्ानन्नवावकीर्यते। ।१९।। 

कामस्यान्तं हि धततड्भ्यां क्रोधस्यान्तं फलोदयात्‌। 

जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्तवा दिशो भुवः।।२०।। 
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पण्डिता बहवो राजन्‌ बहता स्संशयच्िदः। 
सदसस्यतयोप्येके असन्तोषात्यतन्त्यधः। ।२९।। 
असङ्कल्पाञ्गयेत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌ 
अरथऽनर्थे्षवालोभं भवं तत््वावमर्शनात्‌।।२२।। 
आन्वीक्षिक्याशोकमोहयौ दम्भं महदुपाशरयत्‌। 
योगान्तराया्मोनेन हिसा कायाघनीहया।।२३।। 
कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्समाधिना । 
आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्ननिषेवया।।२४।। 
श्रध, सदेति। उपानहौ पदोः पदयेर्वस्य स उपानत्‌, तस्य।।१७।। 
सन्तुष्ट इति। गृहपालः श्वा, तद्रदाचरति।।१८,१९।। | 
कामस्येति। कषुधा तृषा च जनः कामस्यान्तं याति। अग्नोदकातिरिक्तकामान्तराभावात्‌। क्रोधस्य 


चान्तं याति, एतस्य क्रोधस्य यत्फलं हिसा तस्वोदयत्िष्पतेः। दिशो जित्वाऽपि भुवो भुक्त्वाऽपि लोभस्य 
नैवाऽन्तं यातीत्यरथः।।२०,२१।। 

इदान कामादिजयोपाया नाह-असङ्कल्पादिति चतुर्भिः । जयेदिति यथपेकषमन्वेति। उरथऽरधदर्शनेन, 
ततवावमर्शनात्‌ अद्वैतनुसन्धानेन।।२२।। 

आन्वक्षिकयेति। आन्वीधिवया आत्मानात्मविवेकेन हतां सत्विकानां सेदया योगस्यान्तरायन्‌ 
लोकवारतादीन्‌।२३।। 

कृपयेति। येभ्यो भूतेभ्यो भयं जायते तेष्वेव कृपया हिताचरणेन। दैवं देवोपसर्गनिमिततं वथा मनः 
पीडादि। तदुक्तं याज्ञवल्वयेन-“विमना विफलारम्भसंसदित्यनमितततः"(याज्.सपृ, 1-274) इति। आत्मनं 
देहजं योगवीर्येण प्राणायामादिवलेन सतत्वनिषेवया सास्विकाहारादिना।।२४।। 

वीरः एवं दैवोपनतया यत्रयाऽथच्छायासत्यानयतव मुक्तम्‌। अथाऽसन्तोषस्य दुःखहेतुत्वं वकं तावत्‌ 
सन्तोषस्य सुखहैतत्वमाह-सदेति। सदा सन्तु देवादुपनतेनैव सनतषट नो यस्य तस्य ुसस्सर्वादिशः सुखमयाः, 
1 व य २१1७ कमः 4 ५8.40 पदोः 5.५8.) ण्वाऽन्तं 6.48, नयेत ` 
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हि 


1 
यत्र काऽपि गतस्य तस्य सुखमेवेत्र्थः। यथा उपान हौ पादत्राणे पादयोः यस्य स उपानत्यत्‌ तस्योपानत्पदः 
शर्करादिभ्योऽपि शिवं सुखमेव तद्रत्‌। १७।। 


है रजन्‌! सन्ुषटत्ोन पमान्‌ वारिणाऽपि न वततत, सनुत वरिणाऽपि यात्रां विधाय सुष्यतीत्र्थः। 


असन्तुष्टश््नः ओपस्थ्यजेहयकार्पण्यादुपस्थाजिहासुखा्थदेनयात्निमित्तात्‌ गृहपलायते गृहपाल: श्वा, तरत्‌ 
आचरति।।१८।। 


किञ्च। असन्तुष्टस्य ब्राह्मणस्य तेज आदयः स्वन्ति। तेजो ब्रह्मवर्चसं, विद्या शास्चजन्यं जञानं, तप 
अनशनादि रूपं, यशः प्रथा तथद्धियलोल्येन इद्धियार्थासक्तया, ज्ञानं विवेकादिजन्यमवकीर्यते च विक्षिप्यते च 
अपगच्छतीत्यर्थः।।१९।। 


किञ्च। कामक्रोधादयः सावधिकाः, लोभस्त्वसन्तोषात्मको निरवधिक इत्याह-कामस्येति। जनः 
कामक्रोधकोभवान्‌ जनः कषुत्ध्यं, निवृत्ताभ्यां इति शेषः। निवृत्ताभयां षुतरद्भ्यां निमित्तभूताभ्यां कामस्यान्तं 
याति अप्रोदकादिना क्ुतिपासादो निवृततेसति अत्नादिव्यतिरिक्तकामान्तराभावात्‌ कामस्यान्तं गच्छतीति भावः। 
तथा क्रोधस्याऽ ऽप्यन्तं तत्फलोदयात्‌ तस्य क्रोधस्य यत्फलं प्रपीडनादि रूपं तस्योदयत्नष्यतेहतोर्यति, 
लोभय्यान्तं तु भुवो दिशो जित्वा भुक्त्वाऽपि नैव याति।।२०॥। 


अत एव हे राजन्‌) बहवः पण्डिताः शास्रनयज्ञानवन्तः वहू्ञः बहुविधलोकिकवेदिकन्यायाभिज्ञाः अत 
एव संशयान्‌ छितति तथा, अत एव सदसः सभायाः पतयोऽपेके जना असन्तोष रघो नरके एत्ति ।।२९।। 

एवमसन्तोषस्य अनर्थावहत्वमुकतम्‌ , अथ कामादीनां जयोपाया नाह-असङ्कल्यादिति चतुभिः। 
असङ्कल्पात्‌ भोगाहताबद्धिवर्जनात्‌ कामं शब्दादिविषयसपृहां जयेत्‌ क्रोधन्तु कामविवर्जनात्‌, जयेदित्यनुषङ्गः। 
क्रोधः कामानुभवविरोधिविषयकोऽमर्षः। लोभन्तवसन्तोषात्यकम्‌ अर्थानर्थेक्षया अर्थ धने अनरथक्षया अनर्थहेतूत् 
दशनेन जैयेत्‌। भयन्तु त्वावमर्शनात्‌ धिदविदौश्वरयाथात्यरूपत््त्रयनुसन्धानात्‌।।२२।। 


आन्व्िक्या “जातस्य ि रवो मृतुः रुवं जनय मृतस्य च। तस्मादपरिहा्यऽथं न तवं शोषित" 
(भ.गी. 2.27) इत्यादि पर्याोचनयेतयर्थः। जातस्य विनाशो ध्रव इति पर्यालोचनया शोकमोहौ, दम्थन्तु महता 


1.4 क्षणे 2.4.87 सस्तु 3.॥ भा नयेत्‌ 
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मदाम्भिकानांजञानिनामुपासनया सेवया योगान्तरायान्‌ योगस्यान्तरायभूतान्‌ लोकवार्तादीस्तु मौनेन, भूतहिसां 
कायाद्यनीहया स्वदेहादिषु निहया जयेत्‌। ।२३।। 


भूतजं दुःखमाधिभोतिकं दुःखं कृपय वेभ्यो भूतेभ्यः स्वस्य दुःखं तेष्वेव कृपया, दैवमाधिदैविकं दुःखं 
समाधिना दद प्रापमेव किमस्माभिरविधेयमिति एवं मनस्समाधानेन, आत्मजं देहनमाध्यातिकं दुःखं योगवीर्येण 
योगबलेन प्राणायामादिना, निद्रां सत्तवनिषेवया सास्विकाहारसेवनेन जहात्‌।।२४।। 


विजः दुस्त्यजेषु विषयेषु सर्वतो दिशं जाग्रतु निष्र्मणः कथं सुखमुपरभ्यते? इति तत्राऽऽह - 
सदेति। “यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्पतृपश्च मानवः” (भ.गी. 317) त्यादेः एतमर्थं निदर्शयति-शर्वरेति , शिवं 
सुखमाप्रोतीति शेषः। शर्कराः पाषाणशकलानि।।१७।। 


अत्राद्य्जनाऽऽयासाभावेऽपि प्राणधारणा पानीयादिप्रयतरः स्यादेव “आपोमयाः प्राणाः” (छान्दो.उ, 
6-5-4) इति श्रतेः। इति तत्राऽऽह- सन्तुष्ट इति केन वा येनकेनाऽपि प्रयततमन्तरेणोपनतेन द्रव्येण लोकविलक्षणेन 
परमात्मना वा सन्तुष्टः विषयालम्बुद्धिमानृषारिणाऽपि न वरतेत्यन्वयः। ननु सर्वात्मना सर्वनिषेधस्य कोऽभिप्राय 
इत्याशङ्क्य विच्चिदभ्यनुजञाते महान्दोषः स्याञ्जलस्यन्दनवत्‌। विधिं विना स्वतन््रवङ्गनस्य कार्पण्यदशशनात्ेत्याह- 
ओपरथ्येति गृहं पालयतेऽसौ गृहपालः सारमेयः तद्र्रति “कृशः काणः खड्ग श्रवणरहितः पच्छविकलो व्रणी 
पङ्क क्रिमिकुलशतैरावृततनुः। कषुधाऽऽकरान्तो जोणह्यपि वरकपालार्पितगलः शुनीमन्वेति श्वाहतमपि च 
हन्त्येव मदनः” (भृ. शृङ्गा. 78) इत्यादेः।।१८।। 


उक्ार्थानङ्खीकारे बाधकमाह-असन्ुष्स्येति। तेजः शापानुग्रहशक्ति, रेतो लक्षणं वा, विद्या शासविषया 
ज्ञानं मनोत्थमखण्डं शा्रानुपेक्षिदीपन्वाल निभमवकोर्यते विक्षिप्यते शिल्पनिक्िपतपांसुखण्डवपरश्यतीत्यर्थः। 
कृ विक्षेपे इति धातोः। वृषभविषाणाहतसेतुवत्‌। सुडागमाभावः छान्दसः। "अवकीर्ण क्षतव्रतः” (अम, को. 
2-453) इत्यभिधानम्‌ असन्तुष्टस्य विषयानठप्ुद्धः १९।। 

अत्राऽनलग्बदध्ेधा-विषयाणामुपरयुपरि भोगतृष्णैका, द्वितीया विश्रानतविश्रणने तत्वयं भवतीत्यतो 
न व्ययामि, किन्तु राशीकरोीत्याकाडकषा। तत्र प्रथमाया अलभे कामः क्रोधश्च तयोरुभयोः शन्तिरनायाससाध्य। 


1. \४ 018 जयेत्‌ 
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द्वितीयाया लोभापरपर्याया नाशो दस्साध्य इत्याह-कामस्येति। जनोऽङ्कुरिताभ्यां धूत्तड्भ्यां कामस्योपस्थादि 
विषयतृष्णापरपर्यायस्य अन्तं नाशं याति। कुत इत्यत उक्तं हीति। "विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः" 
(भा.गी. 259) । इति स्मत प्रसिद्धः । एतत्फलोदयात्‌ एतयोः ूतृषोरनपानलक्षणभोगाभ्य तपिटक्षणफलोत्यतते 
तदलाभोत्यत्स्य क्रोधस्य च शान्ति याति । दिशो जित्वा भुवो भुक्त्वाऽपि ोभस्यान्तं यागादयुपाधिना 
वित्तव्ययेच्छालक्षणं न यातीत्यन्वयः ।। २० ।। 
ननु बहत्यागेन वित्तव्ययेन स्वयं नष्टः स्यात्‌ “अल्पसारस्तु यो मोहा्िस्तारं कर्तुमिच्छति। स विनश्यति 
र्मधा नारिकेलाप्बुकं यथा" इति वचनात्‌। तस्माह्लोभो महानुणो देहया्रिुत्वादित्यात्राऽऽह-पण्डिता इति। 
पाण्डित्यं नाम सभाकम्पादिदोषराहित्यं, तत्पूवस्याऽपि किं न स्यादित्यत उक्तं बहुज्ञा इति। सार्वज्यं 
घटदीपप्रभाकत्रत्याह- संशयच्छिद इति। एवंविधधर्मवन्तः के इति तत्राऽऽह-सदसस्पतय इति। एताटृशाश्च 
केचनेत्याह-एक इति। एवंविधा अपि असन्तोषाहलोभादधः कीटकादियोनौ पतन्तीति यस्मात्तस्मात्‌ अवैष्णवविषय 
एव लोभो गुणो न तु वैष्णवविषय इति भावः। एके असन्तोषादिति सन्धिकार्याभावः। यदि तहि इति 
पददवयाधयाहारसुचनार्थः। -ेवं॑विधा असन्तोषा्यथायोग्यं यथारब्धदरव्यं यथा पत्रं न नियुञ्जते, 
तहधःपतन्तत्यभ्युपगमसिद्धन्तोऽयं, न केवलमसन्तुष्टस्यविद्यादिनाशः, अपि तु अधःपातः स्यादित्यतोवाऽ ऽह 
पण्डिता इति।।२६।। | 
इदान कामदिनयोपायमाह-असडकल्पादिति। अत्र सङ्क ल्पोऽपि द्विविधः-पण्यविषयः पापविषय्ेति। 
अत्रऽसङ्कल्पात्पापविरु्धपप्यविषयादितय्थः। कामान्‌ निषिद्धन। क्रोधः कामितालाभकारणः, कारणनाशेन 
कार्थनाश इतय्धः। अनर्थकार्यस्य लोभस्य नाश केनेति तत्राऽऽह-अर्थेति। अर्थेषु राजादिनिमिततानर्थदशनेन 
असद्यय न्विति निरकषणेन च तत्वावमरशनात्‌ तत्वज्ञाना भं वैष्णवसिद्धन्तसञ्चलनं "भीभयसञ्जलनयोः” 
इति धातुः।\२२। 
शोकमोहौ देहगतान्तःकरणस्यैव नाऽन्यस्य स्वतश्चिदान्दस्वरूपस्याऽ सम्भवात्‌ इत्यादिकया आन्वीक्षिक्या 
अनुकृरतकपितव्यािज्ञाेन। आत्मन्यविद्यमानमहिमारोपो दम्भः। महतां प्राबण्यादिगुणाकराणां आत्मस्तुति- 
लक्ता परुषाणां िरन्तरनिषेवया सहृणाध्यासलक्षणया योगान्तरायान्‌ भगवदुपासनावि्ा्‌ मौनेन सम्भाषण 
वर्जनेन जयेदिति शेषः। कामाद्यनीहया कामादिनिषिद्च्छाराहि्येन विवादलक्षणं हिसा जयते इत्यन्वयः ।।२३।। 
1.^.8 जयेत्‌। [ 
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भूतजं भतिकं दुःख मुन्ादिकं वा कुगया मनरौषधसामर्येन। “कृपू सामथ्यं" इति धातुः । अनुक्रोशरक्षणगुणेन 

वा। दैवमाधिदेविकं दुःखं समाधिना इन्रादिदेवताध्यानेन “यस्यै देवतायै हविगृहतं स्यात्ताध्याये दरषट्करिष्यन्‌" 
“कारीर्या यजेत वृष्टिकामः” इति श्रुतः अनावृष्टयादिदुःखं ज्यात्‌ क्षीरसागरतरङ्गसीकराघुतश्रीनारायणध्यानेन 


वा। आत्मजमाध्यालिकं दुःखं योगवीर्येण अष्टङ्सागर््यैन एवनवशीकरणनेतयर्थः। स ्वनिषेवया सप्विकपुरुष- 
निषेवया निद्रामज्ञानम्‌।।२४॥। 


रजस्तमश्च सत्वेन सत्वञ्नोपशमेन च। 
1 
एतत्सर्व गुरौ भक्तया पुरुषो हञ्चमा जयेत्‌।।२५।। 
यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो। 
2 ५, ~ स्वं ~ 
मर्त्यासद्धीः श्रतं तस्य सर्व कुञ्जरशौचवत्‌ ।२६।। 
एष वै भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः। 
योगे्वरविमृष्याडिग्र लोकोऽयं मन्यते नरम्‌।।२७।। 
षडवर्गसंयमेकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः । ।२८।। 
३ 
यथा वार्तादयो हरा योगस्यार्थं न बिभ्रति। 
6 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः।।२९।। 
7 8 
यश्चित्तविजये यत्तः स्यात्निस्सङ्गोऽ परिग्रहः । 
9 
एको विविक्तशरणो भिक््भक्षमिताशनः।।३०।। 
देशे शुचौ समे राज्ासथाप्यासनमात्मनः । 
स्थिरं समं सुखं तस्मिन्‌ आसीतर्ज्ग ओमिति।।३९।। 
11 
प्राणापानौ सत्निरुनयातपूरकुम्भकरेचकैः । 
यावन्मनस्त्यनेत्कामान्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः। ।३२।। 
1.1॥ब मनसा 2..2,॥॥49 अभिसन्धिश्रतस्तस्य ३.।५५० शाः 4.।।५ ह्न; ॥109 विद्याः 5.1.42 पूंसससवार्थ 6.॥॥१०९४ 


7.19 प्वेच्छुः 8.14 निष्यः 9.4,8.3.41 भक्ष 10. 4,806.17 रानन्संस्थां 11. 11/1४ रध्या 
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श्रीधः ननु कथं गुरौ भक्तया सर्वस्य जयः स्यात्‌, तस्याऽपि मनुष्यत्वेन तदवस्थत्वात्‌! तत्रऽऽह 
यस्येति। पर््ासद्‌ धीर्नुष्य इति दर्बदधः। तस्य शासश्रवणं कुञक्ानवदव्रथम्‌।।२५,२६।। 


ननु गुरोरपि पितृपतरदयः तं नरमेव मन्यन्त, अत आहएष इति। एष गुरुः साकषद्धगवानेव भवेत्‌ 
लोकस्य नरोऽसाविति बुद्धिभरन्तिरित्यर्थः। यद्रा सहि तत्पत्रादेर्मनुष्यवुद्धया प्रतीयमानोऽपि गर्भगवानेव 
भवेत्‌, यथैष श्रीकृष्ण इत्यर्थः ।।२७।। 


एवं स्वैः उपायैः कापादिवेगं जित्वा नियतेद्धियो भूत्वा आत्मध्यानपरो भवेत्‌। अन्यथा तं प्रति 
सर्वशास्वैफल्यं स्यादित्याह-षडवर्गेति। सर्वा अगि नियमचोदनाः इषटापू्तादिविधयः षडिद्धियवर्गस्य 
यस्संयमः तपिप्रेवैकसिन्‌ अन्तो यासां तदेकपरा इत्यर्थः । न च तावताऽपि चरितार्थ इत्याह-तदन्तास्सत्येऽपि 
यदि योगात्‌ धारणाध्यानसमाधीन्‌ नो आवहेयुः न साधयेयुः तहिं केवल श्रमावहा एवेतय्थः।।२८।। 


8 
एतदेव षटानेनाऽऽह-यथेति। यथा वार्तादयः कृष्यादयोऽर्था्‌ तत्फलानि च योगद्यार्थं मोक्षं न 
साधयन्ति रत्युतानर्थाय संसारायैव । असतो बहिर्मुखस्य इष्टूर्ता्यपि तथा।।२९।। 


योगं 10 चित्तं 
एवं योगं परयुङ्खतोऽपि यस्य कुटुम्बादि सङ्गेन चिन्त विक्षिपयेत, तस्य कृत्यमाह-य इति। यश्चित्तविजये 
यत्त उद्युक्तः स भिक्षुः स्यात्‌ स्यसेत्‌। तथा च स्मृति-द्राहतस्य गार्हरथयं ध्यानभङ्गादिकारणम्‌। 
गृही 4 11. + पितमशनं 
लक्षयित्वा गृही स्पष्टं सत्यसेदविचारयन्‌” इति। भक्षेण प्रापतं मितमशनं यस्य सः।।२०।। 


देश इति। ऋजु सममङ्गं यस्य सः यथा सुखं भवत्येवमासीत ओमिति , उ्चारयक्निति शेषः ।३१,२२।। 


वीरः रजस्तमश्च सत्वेन सात्िकाहाराद्ुपनातसत्वगुणवृद्धया सक्तवमन्तःकरणमुप्मेन हर्षाजनन 
मुखेन एतदुक्तं कामादिरूपं सर्वं पुरुषो गुरो भक्तया त्वञ्जसा सुखेनैव जयेत्‌।।२५।। 


गुरुभक्तयभावे सवं सागदिजयाच व्थमित्याह-यस्येति। सकषा्धगवति “भाचारय मं विजानीयात्‌" 
इत्युक्तरीत्या भगवदभित्रत्वेन दर्शनीये, ज्ञानमेव दीपः, तत्पदे महोपकर्तरि गुरौ यस्य पुंसो मर्त्यबद्धिः “सोऽपि 


1.14 गा अपि 2.48 जपित ३.॥५/ ते 4.11\/ गौ भवेत्‌ 5.48. न 6.48 ण्वान्तभ० 7.4.87 भ आत्म 8.48. 
०.र्थाः 9.11 ०0५ साधयेयुः 10.4.81 0 प्र 41. 48, पिक्षया 
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मादृश एव कश्चिनपरत्यः” इति वद्धः तस्व श्रुतमध्ययनं सं कामादिजयादिकशच कु्चरशोचतुल्यं, यथा कुञ्जरस्य 
सानं पुनर्ूहपर्षेपेण कृतमप्यकृतं, तद्रदितयर्थः।२६।। 


गरो्भगक्ं श्रकृष्णदष्टन्तेनाऽऽह-एष इति। एषश्रोकृष्णः साक्षातकृतिपुरुषयोरौश्वरोऽत एव 
योगेशवररस्मदादिभिः विमृग्यौ ध्यय अटुप्री पादौ यस्य सः भगवानेव, नाऽऽतरसन्देहः। एवम्भूत मपि य॑ 
श्रीकृष्णं नरं मन्यते, तत्स्वरूपानभिजञो लोकस्तथा गुरुयाथात्यानभिज्ञस्तं नरं मन्यते तद्याथत््यवितु सा्षादध- 
गवन्तं मन्यते इत्यर्थः।।२७।। 


एवं गुरुभक्तयभावे सर्व विफलमित्यु्तम्‌। अथ आवश्यकानां सर्वेषं वर्णश्रमधर्मणं इद्धियनयार्त 
तदभावे त्वयध्यमदधियपर्यन्तानामपि, तेषां भगवदुपासनात्मकयोगनिष्पादकत्व एव साफल्यम्‌, अन्यथा 
वेफल्यञ्चाऽ ऽ ह-षड्वगेति। सर्वा नियमचोदनाः वर्णाश्रमानुगुणावश्यकधर्मनियमविधयः। चोदनाशब्देन 
चोदयमुपरक्षयते, चोदिता धरम इत्यर्थ यद्रा, नियमस्य चोदना येषु ते धर्माः । षटवर्गः मन:परयनतषटन्धियवगै, 
तस्य संयमो नियमः तदेकान्ताः तदेकप्रयोजना इतयर्थः। अन्यथा तेषां वेफल्यमेवेति भावः। तदन्ताः 
षटवर्गनियमपरयनता अपि यदियोगान्‌ योगावयवान्‌ धारणाध्यानसपाधौन्‌ नाऽ ऽवहेयुः न साधयेयुः तहिं केवलं 
श्रमावहा एवेत्यर्थः ।२८।। | 


एवमावश्यकधर्माणामिन्धियजयद्रारा योगाबहत्वमेव साफल्याम्‌, अन्यधा केवलश्रमफलत्वञ्चोक्तम्‌। 
अथ वृत्तिधर्माणामपि योगप्रयोजनकत्वाभावे वैय, प्रत्युत अनर्थावहतवंतैस्सहावश्यकानामपि वरध 
ञ्ञऽऽह-यदेति। वार्तादयो हय्थवृत्तेनीवनस्येमे वार्ता अर्था याजनादयः यदा योगस्यार्थं न विध्रति 
योगानुषठनैकप्रयोजनं जवनं न बिभ्रति न पुष्णन्ति न कुर्वन्ति, तदाऽनर्थाय नैर्थक्याय भवेयुः । असदर्थव्यय- 
रूपान्थाय भवेयुरिति वा। तथा सतः तथा वर्तमानस्य वर्तनरथन्‌ योगकपरयोननजीवनमात्रोपयृक्तानकुर्वतः 
परुषस्य पूर्त समातं कर्म, इष्टं यागादिकं वेदिककर्मवाऽनर्थव्याय भवेताम्‌ ।२९।। 


अधेन्धियजयपर्यनतस्मवर्णश्रमधर्मकामादिजयनिष्ठस्य भगवद्धक्तियोगानुष्टानप्रकारमाह-य 


इत्यादिना। यः पुमान्‌ चित्तस्य विनये यत्त आयत्तो दक्षः स्यात्‌ ताह निःसङ्गः तयक्तकुरपरादिसङ्ोऽ परिग्रह 


1.५ पकृतवत्‌ 2.48. वर्णधर्माणामाश्रमधर्माणाञ्च 3.८, 0116 यदि 4,48.1 "नकः" 


4॥ 


7.15.25-32 श्रमद्धागवतम्‌ 


शररमात्रावरेषितः भिकषुस्तर्याश्रमीभूयात्‌। भि््भूत्वा चैकोऽसहायः विविक्तशरणः निर्जनदेशेऽ वस्थितः भेक 
भिक्षयारब्धं मितञ्चाशनमतरं यस्य । भैक्षं मितञ्चश्रातीति वा। कर्तरि ल्युः।।३०।। 


शुचो परिशुद्धं समे अनिग्रो्ते च देशे हे राजन्‌! आत्मनः स्वस्याऽ ऽसनं “चेलानिनकुशोत्तरम्‌" 
इत्युक्तविधमास्थाप्य स्थिरं चाञ्नल्यरहितं सुखञ्र यथा भवति तथा, तसित्रासने आसीत उपविशेत्‌। ऋ्चद्गः 
ऋजु अवक्रमङ्गं यस्य ऋजुकायस्सन्‌, ओमित्यनुसन्दधदिति शेषः।।३१।। 


पूरकुम्भकरेचकैः प्राणापानौ वायु सम्यक्‌ निरुध्यात्‌। अपानेन प्राणाभिभवो रेचकः प्राणेन अपानाभिभवः 
पूरकः, उभयोस्समानः कुम्भकः। यावन्मनः कामान्‌ शब्दादि विषया स्त्यजेत्‌, नाऽ नुसन्दधीत, तावत्‌ स्वस्य 
नासाया अग्रं निरीक्षते इति निरीक्षणः, कर्तरि ल्युः।।२२।। 


विजः सत्वगुणेन रजस्तसी, उपशमेन भगवग्निष्ठया सर्वत्रापि भगवद्भक्तिरेव प्रयोनिकेत्याशयेनाऽह 
एतदिति।।२५।। 


विपक्षे बधकमाह-यस्येति। अभिसन्धिरतिक्रमणं भक्तयनुसन्धानराहितयं, अवज्ञतेति यावत्‌। ।२६।। 


कथमवज्ञप्रकारः ? इति तत्र ऽह-एष इति। एष एवंविधमाहात्मयोपेतो लोको य॑ नरं सुखदुःख भोक्तारं 
मन्यत इत्येव मवज्प्रकार इत्यर्थः| [२७।। 


ननु हरेः प्रकृतिनिलीनत्वेन नरत्वं सम्भाव्यते “तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्मकृतौ लीनः संसारमेति 
सच्रतयन्वाऽभवत्‌" (ऋ.सं. 10-129.3) इति श्रुतः, इत तत्र ऽह-षड्वगंति। सर्वा निगपचोदनाः "सन्ध्यामुपासीत 
इत्यादिवेदविधयोऽपि हरौ भक्तियोगं न कुर्यु; तहि श्रमावहाः ्रुशहेतव एवेत्यन्वयः । आवहन्ति चेत्कथड्कारमित्यत 
उक्तं-षडिति। षडिद्धियाणां संयमो विषयादाहृत्य हरयकविषयीकरणलक्षणः तसितरेवैकान्तो निश्चयेन तात्पयं 
यासां ताः। तथाऽऽन्यतात्रयं कितरस्यादिति तत्राऽऽह-तदन्ता इति। तस्य भक्तियोगस्य अन्तो निर्णयो यासां ता 
स्तथा। यथा षडुवगं संयमेकान्ताः सर्वा निगमचोदनाः, तदन्ता निगमाः यदि योगं नो आवहेयुरिति वा।।२८।। 


| इ्पूर्तादिना पुरुषस्य पुरुषार्थसम्भवेन तद्विधायि वेदः पूर्णाथां भत इत्यतो वेदस्य श्रमावहत्व 
कथम्‌? अत्राऽऽह-यथेति। यस्य पुंसो या वार्तादयो विद्याः ता अथं न बिभ्रति; प्रतयुताऽनर्थाय भवेयु । 
तथाः सतस्तस्य पर्तमष्ट्ाऽं न विधत इत्ययः पूतदिरनित्यफठहततवे निददितत्वात्‌, तदर्थविधायितव 
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बेदस्य जुगुप्सितम्‌। अतस्तद्विाे श्रमावहत् परकटमितय्थः। “इृष्पू्तं मन्यमानाबरिष्म्‌” (मुण्ड. उ. 1- 
2.10) इत्यादिश्रुतेः ।।२९।। 


यदि नो योगमित्यत्र योगशब्देन ध्यानञ्ोच्यते, तदा तद्धयानं ध्येये मनो निधायोपासनापरपर्यायं भवेत्‌ 
तत्र जलचरस्येवं अनवस्थानस्य मनसो जयेन सफलं स्यात्‌! अतस्तदुपायमाह-यश्चिततेति। यश्चित्तविजयेच्छुः 
स्यात्‌ स ओमिति मनर मचर्य तसित्रा सीतेत्यन्वयः। त्रिनयोपयमाह निस्सङ्ग इति। निस्सङ्गत्वं कथम्‌? 
अत्रा ऽह निष्परिग्रह इति । तत्फलमेक इति। एकस्याऽपि स्वननरहितस्य जनतामध्यस्थितस्य नानावार्तश्रवणेन 
विक्षतस्य पुंसो मनोजयः कथमुपपद्यते ? इत्यत उक्तं-विविक्ते एतदपि गृहस्थस्य न घटते इत्यत उक्तं 
भिक्षुरिति। तस्याऽप्यशनचिन्तया द्वितीयापक्षयोक्तं न युक्तमित्यत उक्तं भैक्षयेति। भक्षयमपि बहुसणत्र न 
योगोपयोगिस्यादित्यत उक्त-मितेति।।२०।। 


 कऋन्वङ्गः समीकृत कायशिरोग्रीवः।।३१,२२।। 

यतो यतो निस्परति मनः कामाहतं भ्रमत्‌। 
ततस्तत उपाहत्य हदिशुन्ध्ाच्छनेरबधः। ।२३।। 
एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाऽल्पीयसा वतेः। 
अनिशं तस्व निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिवत्‌। ।२४।। 
कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌। 
चित्तं ब्रह्मसुखस्पष्टं नैवोतत्ेत कर्हिचित्‌।।३५।। 

यः प्तरज्य गृहातर्व त्रिवर्गवपनात्युनः। | 
यदि मवत तान्भिक्षुः सवान्ताश्यनपत्रपः । ३६।। ` 

` यैः स्वदेहः स्मृतो नाऽऽ त्माऽमत्यो विटृक्रिमिभस्मसात्‌। 
त एवां स्वसात्कृत्वा श््याधयन्ति ह्यसत्तमाः ।।२७।। 


1./8.6.11111877 ण्म ° 2.॥(1/9 मुनेः 3..3. 1/9 अविषण्णं च 4.।,५ यदा 5.5.486 स वै वान्ताश्यपत्रपः ;\॥॥४०स 


पो निरपत्रपः 6.॥102 यस्य दे ° 7./48.3.11॥/8.1 कृ ° 8.॥11/9 वत्‌ 9.-9५,8,6,7 त एन मात्म ॥॥/4 मेवात 
| ४. । 


7.15-33.40 श्रीम्रागवतम्‌ 


गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि। 
तपसिनो ग्रामसेवा भिकषोरिद्धिवलोठता। ।२८।। 


2 3 
आश्रमापशदा्टेते खल्वाश्रम विडम्बनाः । 
देवमायाविमूढां स्तानुपेक्षेताऽऽनुकम्पया।।२९।। 


4, 5 
आत्मानञ्न दविजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः । 
किमिच्छन्कस्य वा हेतार्दहं पुष्णाति लम्पटः ।।४०।। 


श्रीध एवमिति। एवमनिशमभ्यसतस्तस्य यतेश्च निर्वाणं शान्ति याति।।३३,२४।। 


न च पुनिकषि्तत्याह -कामेति। कामादिभिरषुभितं “यञि त्ोतिष्ेत्‌। यतः प्रशान्ता अखिला 
वृत्तयो यस्य, कुत: ब्रहमसुखेन स्फ्म्‌।।२५॥ 


9 
यस्तु पर्रज्यां कृत्वाऽपि भोगमभिहिपसुः स्यात्‌, तं निन्दति-य इति।। त्रयाणां धर्मादीनां वर्गः आ 
यस्िस्तस्मात 10 
समन्तादुप्यते गृहात्‌ तान्‌ धर्मादीन्‌ वान्ताशौ छदितभोजी निर्ङश्च सः। ३६।। 


न चेदमघटितं ष्ट्वा ित्याह-यैरिति। वैः परव सवदेहोऽनात्मादिरूपःस्मृतश्चिन्तितः त एव पुरेनमात्मेति 
मत्वा श्छाधयन्ति सावयन्ति ह।।३७॥। 


यतिमुपलक्षणीकृत्य अन्यानपि सवधर्म्यगिनो िनदति-गृहस्थ्ेत्ादि द्ाभ्याम्‌।।३८,२९।। 


नन्वात्मत्व्ञस्य भिकषोरद्वियलोल्येऽपि को दषः तत्राऽऽह-आत्मानमिति। आत्मान परं ्रह्मचेञजानीयात्‌ 

ज्ञानेन धुता निरस्ता आशया वासना यस्य तस्य ज्ञानिनो लोल्यमेव न सम्भवतीत्यर्थः । तथा च श्रुति- 
“ विग्नं ` 14 

“आत्मान्ेद्िजानीयादयमर्मति पुरुषः। ्‌ कस्य कमाय शरीरमनुसञ्चरेत्‌। ” (वृह.उ.4-4-12) इति| ।४०।। 


वीरः कामेश्शबदोदिविषयज्ानैः हृतं विषं सत्‌ मनोभरमत्‌ यतो यतः यं यं विषयं निस्सरति 
विषयीकरोति, ततस्ततो विषयात्‌ तन्मनः उपाहत्य प्रत्याहृत्य वधस्ततत्याहारवित्‌ हदि हदयस्थे शुभाश्रये 
1. ९,॥॥॥/8 लेल्यता 2 ^,8.6,1॥27 ण्स ° 3.4.809./7 प्बकाः ॥॥॥॥2 ण्मनिनः 4.।॥॥44 एवं 5. ॥1/8 धृ ° 6.4.8,4 शस्य? 
7. ८९।५१््े 8.1\/ जी यत्‌ 9. ॥+\ विण. 10. ^2,.40 सः +1- -11. 4, तऽ 12. 48.4 0ा॥ स्व 13. ^8,4 जारी 
आदि 14.५8. | | | 
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शनेनिरन्ध्यात्‌ शुभाश्रयचिन्तप्रवणं कुर्यत्‌। अत्र नियमोऽरथसद्धः। चित्तविजय इति नियम उक्तः। स्थिरं 


सुखमासौतेतयासनम्‌। प्रणापानवित्यादिन प्राणायामः यावन्मन इत्यदिना। ततस्तत उपाहृत्य इत्यनेन पर्याहारः, 
निरुनध्याच्छनेर्वध इत्यनेन ध्यान धारणे चोकते।।२२।। 


अथ समाधिमाह-एवमिति द्ाभयाम्‌। एवमनिश महसहः सर्वदा नाऽभ्यसतः तस्य यतेशचित्तमल्पीय 
सेवकाटेन निर्वाणं याति, बहि्वृत्तिविनाशं यति। अनिन्धनवदिवत्‌ यथाऽनिन्धनः ज्वालाधमादिरहितोऽङ्गररूपेणा 
वशेषितोऽग्रसतद्रत्‌ इत्यर्थः।।२४।। 


नतु विक्षप्भवतीत्याह-कामेति। यद्यस्मात्‌ कामादिभिः शब्ददिविषयानध्यानादिभिः अनाविद्धमसङ्क्रानतं 
प्रशान्ता अपगता अखिला वृत्तयो व्यापारात्मका यस्य तादृशं चित्तमभूत्‌। तस्मात्त ब्रह्ममुखस्ृषट 
्रहमानुभवसुखाविद्धं सत्‌ कर्हिचिदपि नेवीत्तष्टेत शुभाश्रयात्र प्रच्युतं भवति। अयमेव समाधिर्यत्‌ 
्रह्मानुभवमग्रचित्ततेति।।२५।। 

एवमषङ्गयक्तभगवद्भक्तियोगनिष्टं तत्फलत्वेन त्रिव्गं कामयमानं यतिं निन्दति-व इति। ्रवर्गस्य 
धर्मर्थकामरूपस्य अवपनात्‌क्ेत्रभूतात्‌ गृहातपत्रन्य पुन यः पुमान्‌ तान्‌ धर्मादीनेव सेवेत स वे भिक््निरपत्रपो 
निर्ह वान्ताशी छर्दितात्रभक्षौ उद्रीणतिभक्षयितृतुल्य इत्यर्थः। यद्रा प्र्रन्याऽपि पुनर्भोगासक्तं यतिं 
निन्दति य इति।।२६।। 

न चेदमघटितं छत्वा दित्याह-येरिति। यैः परत्रादिभः पूर्व स्वदेहो नाऽऽ त्मा स्मृतः, आत्मत्वेन न 
निश्चितः किन्तु, आत्मनः व्यतिरिक्तो मर्त्यः मरणशीलः िट्िमिभसमसाह् अन्ततः त्रिमया्यवस्था- 
मापतस्यमानश्चिन्तितः। त एव पुनस्तेन देहमेव आत्मसात्कृत्वा आत्मम्त्रकृत्वा श्लाघयन्ति हि केषिदस्तमः 
परत्रान इत्थ | २७।। ` | 

भोगासक्तयतिनिन्दाप्रसङ्गात्तेन सह आश्रमान्तरस्थानपि स्वधर्मादित्यागिनो निन्दति गृहस्थस्येति। 
क्रियात्यागः स्ववर्णाश्रमोचितक्रियात्यागः। बरो््रहमचारिणो व्रतत्यागः गुरुकुलवासादित्रतत्यागः, तपस्विनो 
वानप्रस्थस्य ग्रामसेवा पुनः ग्रामबासः भिक्षोः सत्यासिन इन्ियलोरता।।२८।। ` | 
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एते आश्रमापशदा येषा गृहस्थादीनां चतुणां क्रियात्यागादयः त एते आश्रमेषु आश्रमस्थेषु 
अगद निकृष्टा इत्यर्थः। एते हयश्रमान्‌ विडग्बयन्तयनकुर्वनतीतयाश्रमविडग्बिनः। विडम्बनमात्रमेवेषां नत्वाश्रम 
सिद्धिरितय्थः। अतस्तान्‌ भगवन्मायया विमूढान्‌, अनेन नित्यनिरतिशयानन्दरूपपरमात्मप्रपषिसाधनभूततदुपासन 
तदङ्गधर्पनषटानोपयुक्तमनुष्यजन्यवर्णश्रपादिरूपसाममग् रब्ध्वाऽपि ये सवध्मदित्यगिन स्ते नूनं देवमाया- 
मोहिता इत्युक्तं भवति। अनुकग्मया अहो इमे उद्वपतिताः , किं विधेयमित्येवमनुकम्पपूर्वकचिन्तया तान्‌ 
रोक्षत नाऽनुवतेतेतयर्थः।३९॥। 


स्वात्मपरमात्मतत््ज््य ब्रह्मानुभवमुखतृप्तस्य तु यतेरिन्धियलोल्यमेवाऽ सम्भावितं, तस्य देवमायया 
गोहा भावादित्याह-आत्मानमिति। परं प्रकृतिपुरुषविलक्षणमात्मानम्‌, यदा, आत्मानं परंपरमपुरुषन्च विजानीयाच्‌ 
तज्ज्ञानेन निरधूतवासनः कस्य कामाय इषटसम्पत्तये ठग्पटः किमिच्छन्‌ देहं पुष्णाति देहपोषणेन स्वात्मनः 
परमपुरुषस्य च नेष्टं सम्पदयते। अतः तत््यजत्यवेत्यर्थः। यद्वा इच्छन्‌ शब्दादिविषयान्‌ कामयमानः कस्य 
स्वपरयोर्यतरस्य कस्यकामयेष्ा्थ देहं पुष्णाति किम्‌? न पुष्णात्येेतयर्थः। कस्य कामायेत्यनेन देहपोषणं 
न स्वात्मनो नाऽपि परमात्मनश्च सुखाधायकं, तयोः स्वत एव निरतिशयसुखरूपत्वादिति सुच्यते। 
निरतिशयानन्दपरमात्मोपासनात्मकतदनुभवतृप्र निहीनदहपोषणज सुखार्थं न यतत एव। किन्तु परमात्मप्र्टय 
एव यतत इति सुचितम्‌। देवमाया विमूढा नित्येन परमानन्दरूपपरमाप्प्रापिसाधनानुष्टानोपयुक्त 
शरीरनियादिसाग्र्धवाऽपि येन यतने ते देवमायाविभूढा इति चोक्तम्‌।४०।। 


विजः उपाहृत्य दिसते हरो ।।२३।। 


इन्धनरहितो वहिर्वथा निर्वाणं नाशं याति तथाच पराकृतं नाशमेति। अप्रकृतं स्वरूपभूतं शरीराभिमानरहितं 
ब्रह्म यातीत्यन्वयः। "बाणं शरीरं सम्प्रोक्तं बाणो बलिसुते शरे". इत्यभिधानम्‌। “निर्वाण ममृतमक्षरं बरहम" 
इत्यभिधानम्‌ ।।२४॥। 


एवं विषयकृतत्रहमणोऽप्रकृतस्य चित्तस्य स्वभावफलमाह-कामादिभिरिति। यञ्चित्तं कामादि 
भिरनाविद्धतवात्‌ प्रशान्ताखिलवृतित्वाच बरहपुर्णसुखरुपं स्पष्टं विषवौकु्वत्‌ तत्कर्हिचित्‌ ततो नोतति्ठेत ततोऽन्यत्र 
न गच्छतीत्यर्थः ।३५।। 
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ननु, कस्यचिज्ेतोऽनयत्र गच्छति चेत्‌ किं दषणमित्याशङ्क्य तस्य पापकरणत्वेन सर्वहास्यतव 


दषणमित्याशयेनाऽऽह-यः प््र्ेति। त्रिव्गबपनात्‌ धर्मर्थकामवौजानामावपनकत्रभूतात्‌ तान्‌ तान्‌ कामादीन्‌ 
1 त 
व सेवेत तह इ शेषः। ३६ 


एवंविधा असुरजातय इत्यमिप्रायेणाऽऽह-यस्येति। यस्य देहिः अनात्मा देहो विट्‌कृमिभस्मवत्‌ 
समृतः तस्य तमेव देहं तत्सदृशमेव भोगायतनं स्वात्मसात्कृत्वा अहमेवाऽऽ तमेति कृत्वा ये देहं घयन्ति ते 
असत्तमा अमुरा इत्यन्वयः ।। “आत्मैवहायान्‌" इति श्रुति हि शब्देन सुचयति। यैः स्वदेह इति पदे येम 
रनात्मा स्वदेहो विटूकृमिभसमवत्समृतः, ते तमेव स्वात्मसात्कृत्व श्छाघयन्ति तहि असत्तमा इत्यन्वयः ।।२७।। 
न केवलं यतेराश्रमत्यागे दूषणमपि तु गृहस्थानामपि स्वधर्मत्यागे दोषः स्यादित्याह-गृहस्थस्येति। 
यत्यादेः कस्य कस्य धर्मत्यागे दोषः स्यादित्यतोवाऽऽह-गृहस्थस्येति। वरटोर््रहमचारिणः यदि गृहस्थादीनां 
क्रियात्यागादयस्सन्ति तहत आश्रमापसदा हीत्यन्वयः।।२८॥। 
नन्वेतावताऽपि फलं स्यात्कि नेत्याह खल्विति आश्रमान्‌ विडम्बयन्ति अनुकुर्वन्तत्याश्रमविडगम्बिनः 
खलु आश्रमफलहेतुत्वादि्यर्थः। निषेधवाक्यालढ्कारादौ खलु शब्द प्रयोगात्‌ (अम.को 3-410) न चैते 
पुण्याशयामान्या इत्याऽऽह-देवेति। अतो भगवन्महिमेति भगवद्विषयेवाऽनुकम्पा प्रमविशेषः।।३९।। 
यतः स्वधरमत्यागी निन्द्यः, अतो विहितातिरेकेण देहपोषो न युक्त इत्याह-आत्मानमिति। विवेकज्ञानेन 
धृताशयः वशीकृतान्तःकरणः पुरुषः आत्मानं स्वस्वरूपं परमात्मानञ्च विजानीयात्‌ चेत्‌ तहि स किं सुखमिच्छन्‌ 
कस्य हेतोः सुखस्याथं वा रप्पटो। रागौ इन्रियलोलुपो भूत्वा देहं पुष्णातीत्यन्वयः। “सुखाथी वा त्यजेद्विद्यां 
विद्यार्थी वा सुखं त्यजेत्‌" इति वचनम्‌।।४०।। 
आहुरशरीरं रथमिन्द्रियाणि हवानभुषन्‌ मनडनदरियेशम्‌। 
वर्त्मानि मात्रा धिषणाश्च सूतं सत वह्न्य रनीशसृष्टम्‌।।४९।। 
अक्षं दशप्राणमधर्मधरमा चक्रेऽभिमानं रधिनञ्च जीवम्‌। 
धनुहितस्य प्रणवं पठन्ति शरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌। ।४२।। 
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रागोदषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः। 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिसा च मत्सरः।।४३।। 
रजः प्रमादः कुत्रा शत्रवस््ेव मादयः। 
रजस्तमः प्रकृतयः सत््प्रकृतयः क्रचित्‌।।४४।। 
यावतृकायरंथमात्रबशोपप धत्ते गरिष्ट चरणार्चनया निशातम्‌। 
हानामि मद्यतो य निरसतशत्र स्वाराज्यतु उपशान्त इद विजहात्‌।।४५।। 
नोचेत्ममत्तमसदिन्दिय वानिसूता नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिषन्ति। 
ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये किपन्ति। ।४६।। 
परृत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विविधं करमवैदिकम्‌। 
आवर्तते प्रवृत्तेन निवृततेनाऽश्रतेऽमृतम्‌। ।४७।। 
। हि द्रव्यमयं कम्यमग्रहोत्ाद्शन्तिदम्‌। 
दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः।।४८।। 
श्रीधः अज्ञस्य तु लौल्येन नरकपातापतत रप्मततेन सदा तच्चक्ञाने यतितव्यमितीममरथम्‌ - “आत्मानं 
रथिनं विद्ध शरीरं रथमेव च" (कठ.उ. ॐ3) इत्यादि ्रयु्तसथरूपकदरारेणाऽह - आहुरिति षदिभः। 
इनं मनोऽभीपू रमना । मात्राः श्ादिविषयान्‌ वमामि गन्तव्यदेशानाहुः। सत्वं चितं वृहदेहव्यापि 
बन्धुर वन्धनं चित्तं विन हनिवद्धमिव शरीरं भवति। ईशसुष्टमिति बन्धनकर्तात्वौश एवेत्यरथः। (४१।। 


अक्षमिति। प्राणादयः पञ्च “नागश्च कूर्मः कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः” (अम.को. अधिकपाठ) इत्येवं 
दशविधं प्रणगक्षम्‌ अभिमान महङ्कारं जीवं रथिनं शुद्धं जवं शरं पर ब्रहम लक्ष्यम्‌। यथा धनुषा शरो रक्ष्ये 
निपात्यते तथा प्रणवेन जीवो ब्रह्मणि निपात्यते इत्यर्थः (४२।। 

राग इति। रागादयो जेतव्यः शत्रवः। राः परेमतिशयः लोभः धनादौ मत्सरः जत्र ।।४२।। 

रज इति। तत्र रजोऽभिनिवेशः। क्षिदारूढसमाधैः सत्तक्रकृतयोऽपि परोपकारादि प्रवृत्तयः शत्रवः ।४४।। 
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यावदिति। नृकायर्पं रथमात्मवरे उप इद्ियादिपरिकरो यस्मस्तथा भूतं यावद्धते तावदेव 
गरिष्ाा गुरूणां चरणसेवया निशं ज्ञानखड्गं बिभरदच्युताश्रयस्सन्‌ निरस्तशत्र रुपशान्त स्वाननदेन तुटेभूतवेदं 
रथादिकमुेक्ेतत्र्थः। [४५ ।। 


अच्युताश्रयाभावे बाधकमाह - नोचेदिति। असन्तो बहिर्मुखा ये इन्धियवाजिनः सूतश्च ते उत्पथं 


प्रवततां नौत्वा विषयाख्येषु दस्युषु निधिपति हयेस्सूतेन च सहवर्धमानं तमोऽन्धे तमसाव्यप्ते, उरु 
मृत्युभयं यस्मिन्‌।।४६।। 


ननु वेदविहितेष्टपूर्तादिकारिणः पुंसः कथमेतदन्थप्ाि स्यादित्याशङ्क्य वेदोक्त कर्मणां द्विध 
शयन्‌ फलभेदमाह - प्रवतत मित्यादि दशभिः।!४७।। 


हिंस्मिति। हिसं श्येनादिकमं अशान्निदमत्यासक्तियुक्तम्‌। आदिशबार्थविवरणं दर्श्ेि। पशुः पशुयागः। 
सुतः सोमयागः।।४७।। 


वीरः न केवलं मयेव शरीरद्धियादेः परमात्मप्रा्िसाधनानुष्ठानोपयुक्तसाग्रत्मुच्यते, अपि तु 
उपनिषटराक्यान्यपि - “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव चबद्धन्तु सारथि विद्धि मनः परगरहमेव च। इद्धियणि 
हयानाहुविषयां स्तुषे गोचरान्‌। सोऽध्वनः पारमप्रोति तद्विष्णोः परपं पदम्‌” (कठ. उ. 3.3) इत्यादीनि 
संसाराध्वनः पारं वैष्णवं पदं षुः तमात्मानं रथित्वेन तच्छरीरादीनि रथरथाङ्गत्वेन रूपयित्वा तदाहरित्याह - 
आहरिति। शरीरादीन्‌ रथादिभावेन रूपयन्तस्तषां परमात्प्राहिसाधनानुषटानोपयक्तसामग्रत्वमभीटेशप्पो- 
`विजिगौषोशच प्रसिद्ध रथादीनां साधनत्वमतयावेदन्त इत्र्थः। शरीरं रथं रथस्थानीयम्‌। इद्धियाणि हयानश्वन्‌, 
इद्धियाणामश्वस्थानीयानामीरं मुख्यं मनः, अभीषून्‌ रश्मीन्‌, रुरिति यावत्‌। मात्राः शब्दादीन्‌ वर्त्मानि 
पार्गस्थानीयान्‌, धिषणां वुद्धि सूतं सारथि, सत्वं बलं वृहत्‌ ददं बन्धुरं देहादीनां बन्धनम्‌। ईशसृषटमिति 
यथायोग्यं विभक्तिनिपरिणामेन शरीरादीनां विशेषणम्‌। ईशेन प्रमात्मनामृषटमीशसृषटम्‌। ।४१।। 


॥ 8 
दशानां प्राणानां समाहारो दशप्राणं,प्राणादिञ्चक नागकृर्मकृकरदेवदत्तथनञ्जयाख्योपप्रणप्रञरकात्मकम्‌ 
अघ्षमकषस्थानीयम्‌ अधर्मधमं पुण्यपापे चक्र पुण्यपापात्मकयोः कर्मणोरेव रथत्वरूपितशरीरपरृत्िहेतत्वा- 
1--1/48.1 ण्णः उपकल्पः 2.4.8.] शितम्‌ 3.4.84 वर्तः 4.48 ण्वमनः 5.4.811 न्तञ्चति। 6.५८ ण्सन्त ° 7.५८ ण्वा ° हन्शान्ल 
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त्दायतततवेन च चक्रत्वेन रूपणम्‌। अभिमानिनं देहाभिमानिनं जीवं रथिनमाहुः । तस्य रथिनः प्रणवमोढ्कारं 
धनुः पठन््याहः। शरम्तु जीवं, परं परमात्यानन्तु लक्ष्यं पठन्ति। “प्रणवो धनुश्शरोहयात्ा ब्रह्मत्कयमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌।“ (मुण्ड. उ. 2-2-4) इति हयन्यत्रप्युक्तम्‌। विप्रकृष्ट योश्शर रक्ष्ययोरिव 
जौवपरयोः सम्बन्ध ज्ञापनहेतुत्वात्‌ प्रणवो धनुरुक्तम्‌। रथित्वेन रूपित एव जवः शरत्वेनाऽपि रूप्यते।।४२।। 


1 ॥ 

तत्र जेतव्यानाह - राग इति। रागः शब्दादिविषयासक्तिः रषः तप्निरोधिविषयाः प्रतिः लोभोऽ सन्तोषः, 
मोहः कारयाकार्याऽविवेकः, भय मागामिदुःखदर्शननं प्रतिकुलज्ञानं, मदो गर्वः, मानो बहुमानः, अवमान 
स्िरस्कारः, असुया गुणेषु सत्स्वपि दोषविष्कारः;मावा वन्नं, हिसा भृत्रोहः, मत्सरः परकृतद्रोहचिन्ता।।४२।। 


रज; क्रोधः स चामर्षः प्रमादोऽनवधानता, एवमादयः एतत्प्रभृतयश्शत्रवो जेतव्याः। त एते रजस्तमः 
प्रकृतयः, कचित्सत््प्रकृतयश्च, रजस्तमसी प्रकृती कारणे येषां ते, स्वं प्रकृतिः कारणं येषान्ते चेति 
वहू्रीहिः। रजस्तमसोरन्यतरमिश्रसक््प्रकृतय इत्यर्थः| ।४४।। 


तदेवं शरौरेद्धियमनोविषयवुद्धिबलप्राणधर्माधर्मजीवाः रथरथाङ्गादिरथ्यादिभावेन परमात्म 
प्रा्यपायसाधनानृषटानोपयुक्तत्वज्ञापनाय रूपिताः प्रणवजीवेशास्तुजीवपरयो स्सम्बन्धज्ञानजनकत्वपरमात्पैक 
शेषतवपरपयतवज्ञापनाय धनुश्शररक्ष्यभावेन रूपिताः। हयत्वज्ञापनाय रागादय शशतृतवेन रूपिताः। अथ 
यसैते रथादयो वशेतिष्टन्ति स एवाऽध्वनः पारं वैष्णवं पदया्रोतीति “सोऽध्वनः पारमे तदिष्ोः एरमं 
पदम्‌" (कठ. उ. 9.9) इति श्रेर्थममिप्रयन्‌ एधादिकमपि उप्त इत्याह - यावदिति। यवच्छररंसमौहित 
साधन द स्ववश तावेव ज्ञानासिना भितरागदिश्ु पक्तिसाधन मनुतिष्ठन्‌ शरीरादिषु निःसहो भवेदित्याह - 
यावदिति नृकायरथं नरशरीर रूपं रथं यावदात्मवशेकंस्वाधौनतयोप्पं यथा भवति तथा धतत। तावदेव 
गरि महतां चरणा्यय रब्धं शातं ज्ञानरूपं खड्गं दधत्‌ बिभ्राणः अस्राः निरस्ताः शत्रवो रागादयो येन, 
अच्युतः सवश्ितकगच्यावयतीति अच्युत । भगवानेव बलं यस्य तादश उपशान्तः रागाद्यकलुषितचित्तः स्वाराज्यतुषटः 
स्वराडकर्मवश्यः तस्यभावः स्वाराज्यं ुकशव्वं तेन तुष्ट अवश्यमच्युतः स्वाराज्यं दास्यतीति सन्तुष्ट इदं 
नृकाय रथादिकं विजहयद्षत, तेष सहारहितो भवदितयर्थः। इदमिति संसारकफलं वा विवक्षितम्‌।।४५।। 


1. गा तत्र 2.4.87 ग्व 3 -3\॥ 0ागौऽ 4,४८अ ° 5--5 ^81 ददमेर्तद्ध 
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यद्युक्तविधो न स्यत्‌ तदा तसयाऽन्थमाह - नेति। नोचेदुक्तविधो न भवेत्‌ तदा प्रमत्तं देहिन मसन्तो 
वहिर्ुखा इद्धियवाजिनः इद्ियण्येवाऽ श्वाः, सूतो बुद्धिचते उत्पथं प्वृततिमागं नीत्वा विषयरूपेषु दस्युषु 
निक्षिपन्ति। ते विषयाख्या दस्यवः हवेस्सूतेन च सह वर्तमान ममुं परमतं देहिनम्‌ उर्वधिकं मृत्युभयं यसिग्रनध 
तमसि अन्धतामिस्रनरकतुल्ये संसारकृपे कषिपत्ति।।४६।। 


तदेवं वरणाश्रमधर्मन्‌ तदनुगराह्ं भक्तियोगं शरौरद्धियादीनां तदनृष्टानोपयक्त्वं तैरष्ठतेन वर्णश्रम- 
धर्मानुगृहतेन भक्तियोगेन स्वाराज्यं सांसारिकफरलिपसया,नृष्ठितनान्तु धर्माणं संसृतिरूपनरथावहत्वञ्चऽभिधाय 
अथ तेषामेव धर्मणामिषटपूरभेदेनद्ैविधयं सांसारिकफसाधनत्वेन कृतानां प्रवृत्त करमख्यत्व॑, पुनरावृत्तम्‌, 
उपसनानग्राहकतया कृतान्त निवृत्त कर्मषयतव, तस्याऽपुनरावृत्तिहेतुत्वञाऽह - प्रवृत्तमिति । वैदिकं वेदविहितं 
करमप्वृत्तं निवृत्तमिति द्विविधम्‌। तत्र प्रवृत्त कर्मणा आवर्तते फलानुभवाय लोकान्तरं प्राय तत्र तदनुभूय 
अवकिष्टन कर्मणा ततः पुनरिहाऽ वतते। निवृत्तेन तु अग्रतमश्रुते, तफलरूपममूरं मुक्ति प्रापय ततः पुनर्ाऽ वतते ।।४७॥। 


पवृत्निवृत्तभेदभित्रस्य वैदिकस्यैव कर्मणः तत्सवरूपमिषटसं्कत्वञ् वक्तु तद्िरिषन्‌ तदवान्त- 
रभेदानद्शयति-हिसमिति। अग्नहोतरनापधेयकं कर्मं आदिर्यस्य तदग्निहोत्रादि। आदिशब्ग्रा्यान्दर्शयति-दर्श्ेि। 
दरशादयर्शब्दाः कर्म नामधेयानि। पशुः पशुयागः । सुतः सोमयागः ।।४८।। 


विजः नन्वयं दहो ेयश्ेत्किमनेनाऽर्थ इत्याशद्क्य महाप्रयोजन मस्ति, एवं कृतञ्चदित्याशयेनाऽह - 
आहरिति। अभी पग इद्धियेशं शरत्रादद्धियनेतारं मात्राविषयाः, धिषणा बुद्धः, ईशस्य धामगृहस्थानीयं, 
सत्वमन्तःकरणविशेषणम्‌।।४१।। 


दश्राणं प्राणदशक मक्षमाहुरिति सर्वत्र योज्यम्‌ । ्राणऽपनवयानोदानसमाननागकूर्कृकर देवद 
धनञ्जयनामानो दशप्राणाः अधर्मधर्ौ पापपुण्यलक्षणे चरे शकटपद स्थानीये। अभिमान महङ्कारक्षण 
जीवं रथिनं पठन्ति इत्यन्वयः। शरन्तु जीवमित्यत्र तु शब्देनेततमवृत्तिविशेषभेदं सूचयति, न तु स्वरूपभेदम्‌। 
“प्रणवो धनुः शरोद्यात्मा" (मुण्ड.उ. 2.2-4) इति शरुेः। अथ देवरथस्तस्व वागबुद्धिरिति च परं ्रहम।।४२।। 

अस्य रथिनो मेतवयनाह - रग इत्यदिना “अपे पवद मनससब्िस्वहतः” इति “मानोऽभिमानोके 
च परिमाणे च पूजने" इतिं च। अभिमानोऽथदिदपं न प्रणयहिसयोः इति च। मायां कैतवं, रागादय 
व = द ५ 
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आन्तरीयाश्शत्रवः, बाह्ाशशत्रवः सहोदरादयः। आदिशब्देन दन्दुभ्यादयः सुग्रीववाल्यादयः। ते सवं शत्रवो 
रागादय उपायेन परिहर्तव्या इति शेषः।।४२,४४।। | 


एवं वर्णनोपयोगमाह - यावदिति। नृकायरथं मनुष्यशरीराख्य रथं, "रथगतौ' इति धातोर्ानसाधनत्वात्‌ 
तच्छन्दशब्दितं यावदात्मवशोपकल्पं स्ववशत्वेन कल्पितं धन्ते। तावद्ररिष्टचरणार्चनया महापुरुषश्रीपादपूननेन 
निशातं धोतं ज्ञानासि दधत्‌ अच्युतो बलं यस्य सः तथा। अक्षरितं बलं यस्य स तथेति वा। अस्तशतः 
निरस्तरागादिशत्रः स्वाराजयेनेशवरेण चेन तुष्ट विषयालग्बुद्धमान्‌ उपशान्तः पर्वस्मादाधिव्येनोपात्तभगवनिरष्ठः 
परुष ददं संसारायं हेयत्वेन सर्पनिमोकवत्‌ करप वसतु जहयदित्यन्वयः ।।४५।। 


इतोऽन्यथाऽस्य मुक्तिरेव न सेतस्यतीत्याह - नोचेदिति । नोचेदिन्धियग्राममात्मवशं कृत्वा ज्ञानासिना 
संसारानुच्छेदः शब्दादिविषयाभिलाषश्चयदि तहं असन्तोषिता इनदरियहयवुद्धसूताः प्रमत्त रागान्धौभूतचक्षुषममुं 
रथिनं उत्पथमशाश्मा्गं नीत्वा शब्दादिविषयलक्षणेषु दस्ुषु दुःखाकरेषु चरेषु निक्षिपन्ति। ते विषयचौराः 
सहयसूतं इन्ियवुद्धिसूतमिमं रथमुर मृतयुभये तमो लक्षणज्ञाना्धे चकषुरविषये संसारकूपे क्षपन्तीत्यन्वयः।[४६।। 
ननु "स्वर्गकामो यजेत इत्यादिशव्यार्थश्रवणसमनन्तरं तदुक्तकर्मणि प्रवर्तमानदु्रापापारसंसारकूपे 
पातयन्तीति कथमुच्यते ? तस्याऽपि वेदिकत्वेनाऽङ्गीकार्यत्वात्‌ अन्यस्य सर्वधर्मपरित्यागस्याऽवेदिकस्याऽपि 
संसरोच्छेदकत्वञ्च कथम्‌ ? “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य" (भ.गी. 18-66) इति स्मृतेः? इति तत्रह - प्रवतत्चेति। 
च समुद्य दविविधमित्यनेनात्यन्तभित्रविषयत्वं दर्शयति - यद्यण्येवेवित्‌ महापुण्यं कर्मं करोति “तद्धाऽस्यान्ततः 
षयते" (वृह.उ. 1-4-15) “नारायणो सोऽपरमो विचिन्त्यः” इत्यदिना परमवेदिकतवाञच।।४७।। 
` कौटशं ततवत येनाऽनुष्ठितेन पुनरावृत्तः स्यादिति, तत्रह - हिस्र इत्यादिना। अश्वत्यादि 
्रव्यच्छेदनात्मकत्वाद्विस्रमशन्तिदं मुक्तिविपरौतफलप्रदम्‌।।४८।। 
एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं तं प्रहतमेव च। 
पूर्वं सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌। ।४९।। 
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रवयसष्मविषाकश्च धुम रात्रि रक्षयः 

अयनं दक्षिणं सोमो दर्शं ओषधि वीरुधः । ॥५०।। 

अत्रं रेत हति मशः पितृयानं पुनर्भवः। 

एकेकशश्चानुपूव्यात्‌ भूत्वा भूतवेहनायते।।५९।। 

निषेकादिष्मशानान्तैः संस्कासस॑स्कृतोदिजः। 

इद्धियषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुहति।।५२।। 

इद्दरियाणिमनसयमौ वाचि वैकारिकं मनः। 

वाचं वर्गसम्वे तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌।। 

ओङ्कारं बिनुनदेत तन्तु प्राणेमहत्यमुम्‌।।५२।। 

भपृोिव्रह शङ्कोरकोत्तं स्वराट्‌। 

विश्वोऽथ तैनसः परास्य आत्मासमन्वयात्‌।।५४।। 

देवयानमिदं प्रा्भूत्वाभूत्वाऽनुपूर्वशः। 

आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते।।५५।। 

य एते पितृदेवानामयने वेदनिमिते। 

शास्रेण चभुषावेद जनस्थोऽपि न पुद्यति।।५६।। 
श्रीध" एतदिति। हृतं वैश्वदेवम्‌ । पुतं बलिहरणम्‌। एतत्सर्वमषटपुच्यते। एतदेव यदिकाम्यमशान्तिदञ् 


तहि प्रवृत्ताष्यपपीत्यर्थः। आजीव्य प्रपादि। ।४९।। 


प्रवृत्तेन कर्मणा आरोहावरोहाभ्यां आवृत्तप्रकारमाह - द्रव्येति प्रवयस्य चरुपुरोडशादेः सूक्ष्मो विपाक 
परिणामो देहान्तरारम्भकः “येन सम्परिष्वक्तो गच्छति य एव पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इति 


1.14 पमूष्म ° 2.\// णां 3. -3.^8.34/7 श्वेनानुपूरव ¡109 स्याुपूर्व्या च 4108 ससयेवं 5.॥1,/8 ता तु 60.48.84 


बिन्दौ 7.48.3.41 तं 8/9 वायुः 91/8२; 10.48.347 विश्वश्च 11.109 यः 12.11, णादि 131 0 चरू 
। ५ 


7.15.49.55 श्रीमद्वागवम्‌ 


्रतावण्चछ्दनोक्तः। पाठान्तर द्रव्यशब्देन तत्तदभिमानिन्योदेवताः। तेजोमातराश्ोक्तानीद्धियाणि ऊष्पविपाक- 
शब्देन हदयाग्रपद्योतः। तथा च श्रुतिः - स इमास्तेजोमात्रास्समभ्यददानो हदयमेवान्वक्रामत्‌ इति। तथा “तस्य 
हैतस्य हदयस्य ग्रं द्योतते तेनैष आत्मा निष्क्रामति (वृह. उ.4.4.2) इति धुमदिशबै तत्तदथिमानिन्यो देवताः। 
तत्रापक्षयः कृष्णपक्षः। सोमः सोमलोकः। तत्र ुकतभोगस्वावरोहणप्रकारमाह-दरं इत्यदि दरं इति विपरीत 
लक्षणया विशिष्टभोगक्षयशोकाघ्निना देहट्येनादर्शनमुच्यते। एतदुक्तं भवति - भूतसूक्ष्यु्तो धुमाद्यातिवाहिकदेव 
ताभिस्सोमलोकं प्रापित स्तद्धोगावसाने विलीनदेहो वृषटदरारेणोषधिवीरुधादि साम्यापत्ति क्रमेण जायते । एवं 
पुनर्भवहेतु पितृयानं प्वत्तकर्मपारगः इति ।॥५०।। 


अत्रमिति। क्षमेश। हे भूपते! पुनर्भवमेवाऽह - एकैकशः प्रत्यकं आनुव्यत्‌ क्रमेण भूत्वाभूत्वा 
तत्साम्यं प्राप्येह भूमो जायते।॥५९।। 


तत्ऽदिकारणमाह - निपैकादीति। त्यदिकार्यपेवं जनमरभत इत्यर्थः । निवृत्तकर्मनिष्ठस्य उपसना- 
दिविशेषमुपदिशन्‌ आधिरादिमागंण ब्रह्मलोकप्राप्िमाह - इद्धियेषित्यादिना। यद्रा द्रव्ययज्ञेषु हिंसाया 
दिवरतवादतिुषयं निवृत्तकर्मैव दर्शय्राह - ज्ञानेन दीप्यन्त इति तथा तेषु। इद्धियव्यापाराणागिष्टपूर्तादीना- 
मिदधियतावन्मरतां भावयतितय्थः । एव पृत्त्राऽपि।।५२।। 


3 
1 दरशनादिसङ्कल्यभूर मनसि वैकारिकं विकारयुक्तं मनोवाचि वि्यविरक्षणया वाचा हि मनः 
कर्तृत्वादिविकारं भनति। वर्णनां समाम्ाये समुदाये त्विशेषतवादवाचः स्वरेऽ कारादिस्वस्रयत्मके, ओ्कार 
विन्दो, तञ्च नादद्च प्राणे सूत्रात्यनि महति ब्रह्मणि| ५३।। 


अग्निरिति। तत्तदभिमानिन्यो देवताः ताः प्राप्रोतीति पूर्ववत्‌। दिवाऽहः, प्रास्तस्येवान्तः। एका 
शुक्कपकषस्यान्तः। यद्रा प्राणो राका इति च पुराणमतम्‌। उत्रन्त्वयनम्‌। स्वराट्‌ ब्रह्म । एवं ब्रह्मलोकं गतस्य 
भोगावसाने मोक्षप्रकारमाह - विश्व इति। विश्वः सथूरोपधिः स स्थूं सुषम विलप्य सुक्षोपधि स्तेनर भवति। 
समं करणे विलाप्य कारणोपाधिः प्रज्ञो भवति। करणञ्च सरव्रसकषतवे नाऽन्वयात्‌ साक्षिस्वरूपे विलाप 
तयो भवति। तेषाञ्च व्यभिचारिणां सायां ठे शुद्ध आत्मा भवतिः मुच्यते इतयर्ः। ५४ 
1.146.102 ५ ८२ेन 3 ॥ ८ 4 48.10 ति 5.4.84 व्कस्येन 6--6 48.47.684 सान्निध्यं 8.८.8५ 
०९ऽधिकारिणं 9.48,1 अन्यसत्ष्टदि 10.11 दुरबा्वात्‌ 11. ण्यति ; 8५ णयन्ति 12.4.8.4 रूपे 13. 48.4 ण्यादि 14.11५ प्राण 
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व्याख्यातत्रयविशिष्म्‌ 7.15-48.56 
देवयानमिति। यथोत्तरो भूत्वा भूत्वा निवर्तते तथा न निवर्तत इत्यर्थः ५५।। 


य इति। वेदन निमिते ते “धूममभिसम्भवन्ति" इत्यादिना, "तेऽधिरभि सम्भवन्ति" इत्यादिना च 
निश्चयेन विविच्य ज्ञापिते इत्यर्थः । जनस्थोऽपि देहस्थोऽपि न मृहयति।।५६।। 


तीर हृतं वेश्देवं, परततं बलिहरणम्‌। तदेतत्सर्वं वैदिकं करम इिष्टघ्यम्‌। यदयेतदेव कर्म 
हिस्रवयमयं हिसाविषयदरव्प्रचुर्‌। हिस्मितिपदे पश्वादिहिसागर्भ पुरोशाद्रवय प्रचुर्काम्यं स्वगदि- 
कामार्थमशान्तिदं पुवोक्तरागाचनिवृत्तिदं स्यात्‌, तदा वृत्यम्‌ अकाम्यं शान्तिदं स्यात्‌ तदा निवृत्ता 
एयमितयर्थः। अथ प्तसंञकं कर्माऽह -पूरमिति। देवाल्यादिनिर्ाणरूपं कर्मपतम्‌। आजीव्यमाजौविका | ४९।। 


तत्र प्रवृत्तिधर्मपरायणस्यतरव्णिकस्य तत्फलानुभवाय लोकान्तरारोहणमाग॑, फलानुभवावसाने, ततः 
पुनरेव रोहणमार्गमेवं सञ्चरतो भूतसृक्ष्परिष्वक्ततवञ्ञऽह द्रव्येत्यादिना सार्धद्रयेन। निषेकादिश्मशानानतै 
गरधानादिश्यशानानौः संस्करैः संस्कृतो द्विजसरैवणिकः इष्टपुतं दत्तकारी देहात्यागानन्तरं द्रव्यृक्ष्मविपाकः 
द्रव्याणां पृथिव्यादिभूतानां सृ्षमौ विपाकाः स्मावस्था यस्य सृ्मावस्थपृथिव्यादिभूतयुक्तः भूतसृध्मपरिष्वक्त 
इति यावत्‌। हे क्ष्मेश ! पएथिवौपते ! धुमादयश्शन्ाः तदभिमानिदेवतापराः। तत्र अपक्षयः अपरपक्षः अयनं 
दक्षिणं दक्षिणायनं सोमश्रः। इति शबः प्तयकमन्वेति। धूम इति रप्रिरिति तानेकैकश आनुपूर्व्येण भूत्वा 
भूत्वा। भूप्राप्तावात्मनेपदीति भवतिस प्रा्र्थकः) प्राप्य प्राप्यत्यर्थः। धुमादिङक्रमेणचनद्रं प्रप्य तत्राऽपृ- 
तमयशररयुक्त इदि कर्मफल मनुभूय ततः दर्शः दर्शस्यघन्रकलाकषयहतु्वादिन दर्शशब्देन चद प्र्स्याऽमृतगय 
शरीरनाशो लक्यते। विन्टमृतमयशरीर हत््थः। चन्द्रमसः स्थानात्‌ क्रमेणौषधयादीन्‌ प्रा्येहलोके जायते। 
एत्र पितृयानं पुनरभवहेतुरित्यर्थः। यद्र, चदन पितृयानं ततो रेतःप्न्ं पुनर्भवयानमित्र्थः। तत्र 
दक्षिणायनसोमयोर्मध्ये पितृलोकः आकाशश्च व्यः। ओषधेः एव क्रपेणाऽकाशवायुधुमाभ्रमेधवर्षणि ्रष्टवयानि। 
तत्राऽरोहणं धुमरात्रयपरपक्षदक्षिणायनषण्मासपितृलोकाकाशचन््क्रमेण। अवरोहणन्तु चन्द्रमसः स्थानात्‌ 
आकाशवायुधुमाभ्रमेधवर्षोषधीवीरुदन्यतरातररतःक्रमेणेत्य्थः। यथा च श्रूयते छान्दोग्ये.“ अथ य इमे गरम 
इष्टपते द्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धुमद्रात्ररपर रषरपक्षमपरपकषाच्यान्‌ षट्‌ दक्षिणेति मासां 
स्तनवत संबत्सरमभिप्रवनि मेष्य पतृोकं पतृलेकादकशमाकशाडन्दमसमेष सोमो राजा तदेवनगं 
144४ ष्दनि ०2.५०७ ङ ३१५० 4.५ गासं 5.१0 मवि | 8. 
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तं देवा भक्षयन्ति तसििन्‌ यावत्सग्पातमुषित्वाथेतमेवाऽध्वान पुननिवर्तन्ते यथेतमाकाश माकाशदायं वायुर्भूत्वा 
धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति पेघो भूत्वा प्रवर्षति। इह ब्रीहि यवा 
ओषधिवनस्पतय स्तिरमाषाजायन्तेऽ तो वै खलुुर्न्पतरं योयो ह्रमत्ति योयोरेतस्सिद्चति तद्धय एव भवति 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यतते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनिं वा 
चण्डालयोनिं वा अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सुकरयोनिं वा 
चाण्डाल योनि वा" (छा्दो.उ. 5-10-37) इति। तत्रारोहणदशायां धुमाद्यभिमानिदेवतालोकगमनमेव धुपादि 
भावः। अवरोहण त्वाकाशवायुधूमाध्रमेधवरषषु तद्धावो नाम तत्संसरगकृततत्सादृश्यापततिरेव “तत्स्वाभा- 
व्यापततिरुपपततः" (वर.सू. 3-1-22) इति शारीरकन्यायात्‌। प्रह्यादिभावो नाम जीवान्तराधिष्ठित व्रीह्यादि सं्टेष 
मात्रम्‌ “ अन्याधिषिते एरववदभिलापात्‌“ (्र.सु.3-1-24) इति न्यायात्‌। एवं वाऽन्वयःद्रव्यसूक््मविपाक इति 
रव्यसुकष्यविपाकादय इत्येते सोमपर्यन्ताः पितृयानं, दर्शादयोरेतः पर्यन्ता पुनर्भवः गर्भाधानादिश्मशानानतैः 
संस्कृत इष्टदिकारौ आनुपूर्व्यात्‌ क्रमेण भूत्वा भूत्वा रात्यादोन्‌ प्राप्य प्रप्य पुनरिह जायते इति।।५०,५१।। 


अथापुनर्भवं देवयानं वक्तु तेन जिगमिषोर्िवृत्तपर्मनिषटस्य तावत्कृत्यमनुसन्धानमाह - इद्धियेषिति 
भयम ज्ञानदीपेषु ज्ञानदौपकेषु चक्षरादद्ियेषु क्रियायज्ञान्‌ कर्मद्िय व्यापारान्‌ जुति, देवयानेन जिगमिषव 
इति शेषः। चकषरादिभिज्ञनिद्धियः पणिपादादिकरेन्धियाणि नियच्छेयुरितय्थः। इद्धियाणि चक्षुरादीनि ज्ञानेद्धियाणि 
सड्कल्पविकल्पादिरूपोमिमति मनसि जुहति मनसा तानि नियच्छेयुरित्यर्थः। वैकारिकं सत््वोततरं वाचि 
शास्रमिकायां मनः मनसः उच्छासप्वतति निरु्ुः इतय्थः। वाचं वर्णसमग्रायमोड्कारेऽनत्गतं विदुःतमोड्कारं 
विन्दुने चर्य मतराय बिन्दुनादञ्च प्रणि प्राणसह्वारिणि मकारवाच्ये जीवे वाचकतवेनान्तरभावयेयुः। अमुं 
जीवं महति महदात्मनि परब्रह्मणि समर्पयेयुरिति मुमु्ोरनुसन्धानप्रकार उक्तः| ५२,५३।। 


अथ तस्य गतिहेतुूतमचिरा दिमा्मंशतोदशंयति - अग्रिरिति। अग्रयादि शबदाः तदाभिमान देवतापराः। 
अत्र न क्रमविवक्ष, श्रौतक्रमविरोधात्‌। ननु सर्यगरिरनन्तरं दिवसादिभ्यः पूव श्रयते, किन्त्वेवं “तद्य इत्थं 
विदुयेचेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते, तेऽचिषमभिसम्भवन्त, अधिषोऽहह आपूर्यमाणपकषाचयान्‌ 
षडुदङ्ढतिमासांस्तानमासेभ्य संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याद्न्रमसं, चद््रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स 
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एलान्‌ ब्रहम गमयत्येष देवयानः पर्थाः" (छनदो.उ.5.10.1.2)इति। अत्र संबत्सरादनन्तरं वायं विचयुतोऽनन्तरं 
वरणे च जानीयात्‌। कौषौतवित्राहमणे “एत देवयानं प्थानमाप्ाऽपरिलोकमगच्छति सवायुलोक सवरुणलोकं 
स आदित्यलोकं स इ्रलोकं स प्रजापतिलोक” (कोषौ.उ. 1.8) इति श्रवणात्‌ , स्वरादत्रामानवः 
प्रापतिरवा। अयञ्च सकटग्रुत्यविरोधेन निर्णत क्रमो वरदगुरूभिरभिहितः - “अगिरहस्सित पक्षानुदगयना- 
नदमरुदकदून्‌। अपि वैदुतवरणेनमजापती - नातिवाहिकानाहु इति पर्वहेशका चाऽनधौत शखान्तरष्वामनवयो। 
उत्तर उत्तरायणम्‌। एवं मकतप्रप्यभगवष्टोकमागो दितः तत्र प्प्यस्य भगवतः चतर्युहविरिष्ठतामाह - विश्च 
इति। यथा सर्वजञसंहितायाम्‌ “सृष्टिसित्यन्कारिण्यशशक्तयस्तत्र उभिताः” इत्युपक्रम्य "अकाररक्तििश्वाख्य 
उकाराष्यातु तैजसौ । मकारशक्त प्ज्ञाख्या तासां रूपं पुन शृणु इत्यादिना जाग्राद्यवस्थान्वयादिक मुक्त्वा 
“एतस्िसर दशास्तिस्ः शक्तीः सम्रीणयत्ि ताः। अनिरुद्धादिरूपा स्ता भोकुशशक्त्िचिन्तयेत्‌। अर्धमात्रा 
धिया दिव्यः प्रकाशार्थप्रकाशिका। वासुदेवमयं शक्णं विद्धितामनुपस्कृताम्‌" इ्ु्तम्‌। अतः सृष्यषिषटाता 
ाग्रदवस्था निर्वाहकोऽनिरुद्धो विश्वस्यित्याधिषठाता, स्वप्रनिर्वाहकः प्दमरस्तैनसः संहतिशक्तययिष्ठाता 
सुषपिनिर्वाहकः सङ्कर्षणः प्रा्ञः। एतेचाकारोकारमकारवाच्या सर्वकारणभूतः सर्वशक्तिमोक्षप्रदः प्रणवार्थं 
मा्रावाच्यो वासुदेव सतुरयश्रथमात्रासहितप्रणवसय एर्वमनुसन्धेयतया प्रकृतत्वदिवं तरया्थः फल्दशाया परप्यतयोक्तः। 
इद प्रदर्शनार्थ ृक्तम। परव्यहविभवादि सर्वावस्थाविशिष्टो भगवानमक्परापय इत्यर्थः| समन्वयात्सर्वेषा वयहाीनां 
्ापयान्तर्भावादित्र्थः। ५४ ।। 

इदं देवयानं पराहुः, वेदान्ता इति शेषः। आत्मयाजी परमात्मोपसकः अनुपूर्वशः क्रमेणायिरादीन्‌ प्राप्य 
उपशान्तः निर्शेषनिवृत्त आत्मा प्रकृतिर्यस्य तादृशः आत्मनि प्रमात्मनिसिितः आधेयतयायितः आत्मन्याविरभूता- 
पहतपाणत्वादिगुणाष्टकयुकते बरह्मात्मके स्वस्वरूपे स्थितः उक्तविध्हमरेषतेनऽ ऽत्मानमनुभवत्निय्थः पुनस्ततो 
न निवर्तते। एवं देवयानपथगो भूत्वा न निवर्तते जन्मपरणादिकं तद्धतुभूतपुनरावृ्तिञ्च न प्र्ोतीतयर्थः। ५५ ।। 

“नैतेसृती पर्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सवेषु कलेषु योगयुक्तो भवार्जुन (भ.गी. 827) 
इति श्रीभगवदुक्तमा्गयधिन्ताफटमाह - य एत इति। यः पमानः वेदनििते वेदवोधिते एते पितृदेवानामयने 
वर्त्मनि देवयानपितृयाने शास्रात्मकेन चकषुषा वेद। सोऽपि पुमात्र महति | जनस्थोऽ पीति पठे देहस्थोऽपौतय्थः। 
स्वानुेयभगवद्क्तियोगे मोहं न परा्रोततयर्थः। ५६॥ ` षि | 
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विजः हूतं वैश्वदेवं प्रहुतं हृत्वा बलिहरणं एतद्रयमिष्टम्‌। सुरालयादि विपकान्ताः पूर्तम्‌। आजव्या- 
स्सर्वसेव्याः कुट्िममूला विस्तृतशाखास्तरवः।।४९।। 


रव्यमृष्पविपाकः पुरोडशादिदरव्यजनितापर्वं फलम्‌। धुम इत्यादिना धुमादिशब्दवाच्या देवताश्त्र 
गृहने इति ज्ञातव्यम्‌। अपक्षयः कृषणपक्षः। सोमश्च पर्वर्शशब्देन तत्यक्तकर्मविशेषः। अत्र तु तदभिमानिदेवा 
उच्यन्ते। अनेन मार्गण गतस्य गतिप्रकारमाह - ओषधीति। पितृयानं गतः अम्बुवृष्याद्रारेण भुवं प्रातः 
ओषध्यादिर्भवति।।५०।। 


अ्नरूपेण पितरं प्रविश्य रेतोरूपेण मातरञचति। पुनः पुनर्भवतीति पुनर्भवः, स्यादिति शेषः। न केवल 
मोषध्यादिभावोऽस्य किन्तु धुमादिभावोऽप्यस्तीतिभावेनोक्तं विशदयति एकैकस्येति। अत्रा नुपू्व्यक्रमात्‌ 
“अथ दमेगराम इष्टा पतंदत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति" (छान्दो.उ. 5-10.3)इत्यपक्रम्य “यो यो हयप्रमत्त 
यो यो रेतस्सिति तद्रूप एव भवत्यन्ते" (छान्दो.उ. 5-10.6) अनेनाऽ यमर्थः प्रपश्ये ।।५९।। 


अत्र च “त इह रमणीयचरणाभ्याशो ह यतते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा" (छन्दो.उ. 
5-10-7) इत्यादेरभिप्रायं दर्शयति - निषेकादीति। निषेको रेतस्सेकः अनेनाऽपि पुनर्भव इत्यस्य भावो विवृत 
इति ज्ञायते। देवयानापरपर्यायापिरादिपा्गभिमानिदेवचक्रं वदिष्यन्‌ तन्मारगतावित्थम्भूतसाधनमाह - इद्धियेषिति। 
क्रियायज्ञान्‌ क्रियात्मकयज्ञाभिमानिदेवान्‌ ज्ञानं दौपयन्ति जनयन्तीति ज्ञानदीपानि, ज्ञानमेव दौपो येषां तानि 
तथा तेथिद्धयेषु इन्धियाभिमानिदेवषु जहति, हवनं नाम तत््रशत्वेन स्मरणम्‌, तदुक्तम्‌ - “यज्ञाभिमानिनो 
देवन्‌ स्मरन्तद्धियमानिनम्‌। वशगांसतान्मनोमानिसुर्रस्य वशेखितान्‌। वेदालिकायाः पर्तयाः तं तं रु्रवशे 
सिताम्‌। वर्णत्रयात्रक स्रं शेषेतु प्रणवात्मके । विनदरूपे सरस्वत्या तं तां तस्यां पनन्यसेत्‌। मूरस्थानादरूपायां 
ता वाचौ तं जनार्दन प्रकृत्या मथवा प्राणं तामेव पुरुषोत्तमे" (ब्रहमर्क) इति| ।५२।। 

इद्धियाणि तदाभिमानिदेवान्‌ मनसि मनोभिमानौ्द्रवशे, तानेवं पर्ववत्स्परन्तीति शेषः। विशिष्टाकार- 
एरक्रमलक्षणं कर्मऽ सया स्तीति वैकारिकं मनोभिमनिनमिद्रं वि वेदाभिमानिन्य पर्वत्या, तामुमां व्णसमाम्ये 
पदव्णसव्रमाणंसप्ग्रवः समरदायोऽननयथापाठलकषणो यस्मिन्‌ स तथा अकारोकारमकाराणां त्रयाणा 
वरणानां समराय मेलनं यसत्‌ ओङ्कारे स तथा। तस्मन्‌ तदभिमानिर, स्थितमिति शेषः। तु शेन 


` 428 


व्याख्यात्रवविशिष्टम्‌ 7.15-49.55 


भर्यामरतभावंपर्स्ाद्िशिनष्टि। तं स्रम्‌ ओङ्काराभिमानिनि स्वं परमात्मानं रमयतीति स्वरः शेषः तसिन्‌ 
सितं न्यसेत्‌ मनस्तद्रिषयं करोति ।॥५३।। 


तमोङ्कारं शेषं बिन्दुनाद विन्दुनादरूपसरस्वत्यां तदाधारत्वेन स्थितम्‌। तुशब्देन पर्वयरेकत् त्वम- 
्रस्वस्वामिभावं सृचयति - तां बिनदुरूपां मूलाधारस्थानादरूपायां प्रकृतिना सरस्वत्यामेकभूय। स्थितिशब्देन 
तयोरेकत्वं दर्शयति - तं तां नादरूपा पराणे प्रकृ्टानन्दरूपे वायौ स्थिताम्‌। अत्रापि तुना भार्याभर्तृभावमाह- 
अमुं वायुं महति जनार्दने स्थितं स्ेत्‌। अथवा प्राणनामानं वायुं महति प्रधने प्रकृतिशब्दवाच्य स्थितममुमक्रं 
्रकृतिनामानं महति पुरुषोत्तम स्थितमिति, महतिशब्ो द्विरावृत्या व्याष्येयः। एतत्सर्व विन्दुरूपसरस्वत्यां तं 
तां तस्यां पुनन्यसेत्‌ - इत्यादि पूर्वाक्तेन मानेन सविस्तरमुक्तम्‌। इदानीम्धिरादिमागे देहादुत््रन्तस्य ज्ञानिनः 
प्राप्या देवानाह - अग्निरिति। दिवा दिवसगभिमानिनी, शुकः शृ्कपक्षाभिमानिनी, राकपूर्णमास्यथिमानिनी 
उत्तरमुत्तरायणाभिमानिनी, स्वराडिनद्रः।।५४।। 


अत्र न केवलमप्रधादय एव प्रप्य, अपितु विश्वाया अनिरुदधद्या भगवतो मूतिविशेषाश्च प्राप्या इत्याशयेनाऽह 

विश्च इति। अथ शब्देन अनिरुद्धदिग्रहणं तेषामुभयेषां विष्णुरूपत्वं सुचयति - "विश्वाया अनिरुद्रदय सत द्विधा 
समुपकीतिताः। विष्णुरूपास्तदन्ये च तान्सर्वान्याति मोक्षगः" (बरह्तर्क) इत्यकतेः। किश्ाऽन्ये च 
दिवस्पुत्रास्तत्रिकटवतिनस्सन्ति तेऽप्यथशब्देन सूचिताः। "तदन्ये च दिवस्पतरास्सर्वच दयुसमीपगाः। ते दिवं 
प्रापयन्तयेनं सवायुं सहं पथक्‌। विश्वादिरूपं तरयशच वासुदेवश्च नाऽपरः” (ब्रह्मते) इत्यक्त गतिक्रमोऽप्यनेन 
ज्ञातव्यः। न परं विश्वादिकमेवापव्यं, किन्तु तनमूलरूपो हरिरापतव्य इत्याह - आत्मेति। आत्मा विश्वदिरूपो 
हरिः सम्यगन्बीयते अनेन ज्ञानेनेति समन्वयः। तदुक्तं स हरि पृथग्िश्वादिरूपमिति वासुदेवः तुर्यादन्यो नेत्याह- 
रय इति। तुर्य आत्मा वासुदेवः। अत सातत्यगमने इति धातोः सततगमनं व्याप्तिः “यश्चाऽस्य सततो भावः" 
इतिश । सर्वत्र वसनशौहत्वा्‌फ्रीडारूपत्वात्‌ जपाकुसुमाघयुपाध्यनाविद्धस्फटिकवतिर्मलन्ञानरूपतवद्रसुदेवः 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं वासुदेवं निरञ्जनम्‌” इति स्मृतिः। एेकात्यप्रत्ययं सारं परपञनोपशमं शिवम्‌। अतत 
मन्यन्ते स आत्मा स विङञेयः” इति स्मृतेः। ^तर्श्च वासुदेवश्च नाऽपरः” (्रहमतर्क) इति च। किञ्च मर्गस्थानां 
सर्वेषा देवानामपि परमात्मनि समन्वयोऽस्तीति ज्ञापनाय समन्वय हतयुक्तम्‌। एतस्य नाम निर्दिशति देवयानमिति। 
संवत्सरो वै प्रनापतिस्तस्यायने दक्षिणञ्चत्तरञ्च" (पश्र. उ. 1-9) इत्यारभ्य 'एतस्मत्र पुनरावर्तन्ते इत्येष 
विरोधः (रउ. 3.1.10) इत्यन्त वेदान्तः ्हरित्य्वयः। अस्य फलमाह भूतवेति। अनुपूर्वशः क्रमेणोपरि 
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सुखादिभिरधिकोभूत्वाऽऽत्मसथो मुक्तो न निवर्तत इत्यन्वयः | कुतः। आत्मयाजी परमात्पपूजकत्वात्‌ 
पुनरावृत्तीच्छाऽपि तस्य नाऽस्तीति भावेनाऽह - उपशान्तातमेति। ूरणानन्दस्वरूपः धूमादिमार्मवदस्याऽपि 
पुनरावृत्तिभौरस्ति किमित्यतो भूत्वेति । ५५।। 


ननु किगेतजजञनन प्रयोजनम्‌ ? येनाऽ वश्यं वक्तव्यतामियात्‌ इति तत्रह - य एते इति जनसो 
देहस्थः-“तद् इतयं विदरयेऽत्रारण्ये श्रद्धा त इत्युपासते ते धियमभिसम्भवनि " (छान्दो .उ. 5-10-1) इत्यादिना 
शसेण केवलं मोहं प्ति नीचां गतिमपि न यातीत्यतोऽ पतयुक्तम्‌। “भक्तमान्मर्गवतरैव नीचां गतिमवा्ुयत्‌" 
व्रहमतके) इति स्मृतेः ।५६।। ` 
आदावन्ते जनानां यो बहिरन्तः परावरम्‌। 
ञान यं वचो वाचयं तमो ज्योतिश्च यतवयम्‌।।५७।। 
अबाधितोऽपि ह्ाभासो चथा वस्तुतया स्मृतः। 
र्धटत्वादेन्दरियकं तद्वदर्थविकल्पितम्‌।।५८।। 
 क्षित्यादीनामिहारथानां छाया न कतमाऽपि हि। 
न सङ्गतो विकारोऽपि न पृथक्‌ नातो मृषा।।५९।। 
 धातवोऽवयवितवान् तन्मात्राबयतरविना। 
न््सत्यवयविन्यसतरवयवोः नतत; ।।६० 
 स्यातसादृश्यभरमस्ताव विकल्पे सति वस्तुनः । 
जाग्रतौ यथा स्वपे तथा विधिनिषेधता । 1६१।} 


भावाद क्रियां द्व्यारैतं तथाऽऽत्मनः। 
वर्तयत्स्वानुभूतयेह त्रीन्वप्ा्धुनुते पुनिः।।६२।। 
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मोडं 6.।/4 °तोऽपिवा 7.॥५}4 ०्यासन्नावयवा इब 8.48.9.47 फस्ापौ 
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का्यपे।रणवस्तक्य दशन पटतन्ुबत्‌। 
अवस्तुत्वा द्विकल्यस्य भावद्ैतं तदुच्यते ।।६३।। 


यदत्रहमणि परे साक्तातसर्वकर्मसमर्षणम्‌। 
मनोवाक्तनुभिः पार्थ! क्रियद्ैतं तदुच्यते। ।६४।। 


श्रीधः तत्र हेतुमाह-आदाविति। जनानां वलं आदौ कारणत्वेन अन्तेवावधित्वेन यत्सत्तथा 
बहि्ोग्यमन्तर्भाक परमपरञ्ोडनीचम्‌। तमोऽप्रकाशः, ज्योतिः प्रकाशः, तत्तु सर्वमयं ज्ञान स्वमेव, न. 
तस्माद्यतिरिकतं वस्तु किञ्चिदस्ति, येनुदयेितयर्थः ।५७।। 


ननु ताह कथं पृथर्थसतस्वाऽप प्रतीयते, ताह आवाधित इति। आदित सत्कवि सर्वतो 
वधितोऽपयभासः प्रविग्वदिः। वस्तुतया यथा समृतसदरियकं सर्वम्त्ेन विकल्ितं नतु एथ, ` 
्रत्वात्‌। ५८ ।। | 


तदेवाऽह - क्षित्यादीनामिति। ित्यादीनां पञ्चभूतानां अद्रयः एवयवुद्धयारम्भनरूपं देहादिसह्ाता- 
रम्भपरिणामाना मध्ये? कतमोऽपणयय्तमोऽपि न भवति। न तावतेषं सङ्गातो ृक्षाणामिव वनम्‌। एकदेशाकरषणेन 
सर्वाकर्षणाुपपते  नहेकसिन्ृ्षे आकृ स्वं वनमाकृयते। अतो न सङ्ातै। न च विकार आरदावयवो। 
अपि श्र परिणामोऽप। कृतः सि अररः सववयवेभय वा परिणते्यो वा पृथक्‌, तदनितो वा? 
न तावदत्यन्तं पृथक्‌, तथा प्रतीतेः। नचाऽचवितः। स किं प्रत्यवयवं सर्वोऽपयन्वेति, अंशेन वा। आदये 
अङ्ुलिमत्रऽपि देहवुदधः स्यात्‌। द्वितीये तस्याऽपय॑शाङ्गीकारे सति अनवस्था स्यात्‌। अतो मृषैवेत्यर्थः ।।५९।। 


एवं देहमिधयत्वमुकत्वा तद्धेतूनां ित्यादीनामि पिषवत्मतमा-धातव इति। दध्ततिधातवो 
महाभूतानि। तन्मा सृ््मेरवयवेषिना नस्युः, अवयवित्वात्तेषामपि। तर्वयवस्त्य इति चेत्त्रऽह- 
उत्तप्रकरेणावयविन्यसति अवयवोऽणन्ततोऽ सत्व स्यात्‌। अवयवप्रतीत्यन्यथानुपपत्ति छिना नतस्य 
पमाणाभावादित्यर्थः। तदुक्तं पञ्मस्वन्धे। “एवं निरु क्षति शब्दवृततम्‌" (भाग. 5-12-9) इत्यादि| ।६०।। 


1.4.861 प्म ०2.५8५ नमा" 3.48. परावर 4.4,3| छाया 5.५.84 पतमा" 6.4.84 तैमा" 7.84 कर्षणे 8--8. 6.8 


09.५९. व्योः 10- -10 4,8.40 11. ^९५ श्यात्व 12.48, धारयन्तीति 0 
। ० 
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ननवेवमवयविनोऽभावे आगपापायिषु बाल्यादिषु सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञान स्यात्‌। तदुक्तं धै 
“अविर्भावतिरोभावधरमकेष्वनपायि यत्‌” । तत्रह - स्यादिति। वस्तुनः परमात्नो विकल्पे भेदेऽसति। 
यद्रा-वस्तुनोऽ विद्याया विकल्पे सति पर्वरूपारोप सादश्यातसा एवेति भ्रमः स्यात्‌। स च तावदेव या 
वदविद्यानिवृत्तिः। नन सर्वमिध्यात्वे शास्रस्य विधिनिषेधकता कथम्‌? तत्राह - स्वप्रमध्ये जाग्रतस्वापव्यवस्था 
यथेति ।।६१।। 


इदानीमृक्तमेवा्तं भावनात्रयोपदेशेन दृदीकरोतिभावाद्रैतमिति चतुभिः। वर्तयत्रालोचयन्‌। स्वानुभूत्या 
आत्मतत्वानुभवेन। र्‌ स्वात्‌ ज्रददीन्‌। “प्रय आवसथा स्यः स्वप्र” इति श्रुतेः यद्रा वस्तुनि भेदवुद्धिरेकः 
सवाः। ततः त्तदधिकारभेदेन कर्मभेदबुदधिद्रितीयः। ततः सत्कर्मसाधितमेतत्कटं ममैव भोग्यमिति तृतीयः 
तान्धनुते निवर्तयति ।।६२।। | 


. तस । -9 
भावा्रैतमाह-कार्यति। उत्पत्तेनन्तरं पटस्य तनतुनामैक्यमिव विकल्पस्य अवस्तुत्वात्‌ मिथ्यात्वात्‌ 
। ` 40 भनमालोचनं नगत 4 
कार्यकारणयोरवस्तवकयस्य दर्शनमालोचनं भावदतुचयत ।६३।। 


. 42 12. 18 14. 4... | 
्रिय्ैतमाह - यदिति। मनोवाक्तनुभिः कृतानां सर्वेष कर्मणां त बरह्मणि समर्पणं तैः समर्पणमिति 
15 ॥ 16. 
वा। उश्यफलभेदो हि क्रियाभेदे हेतुः। ईश्रार्पणे च क्रियाणां तदभावात्‌ ब्रह्गतज्ञानं क्रियाशक्तय एव 
~ 6 
करमणि कारयन्तौति आलोचनं क्रियद्ैं मुच्यते ।।६४।। 


वीरः अघ प्ायतया प्रकृतस्य भगवतः सरवा्मकत्वमाह - आदाविति। आदो सृष्ट्यादौ अनत प्रये 
च मध्यस्थानां जनानमनतर्दि् सन्‌ वर्तमानः। विद्ध यत्‌ प्रवर उत्कृष्टं वा। तत्रृ्माह-जञान 
ज्ञानात्मकं जीवस्वसपं यमु परं वचोनाम वाच्यं रूपं नाम रूपात्मकं चिदिदात्मकं सर्ववस्तु इत्यर्थः| 
तमो मूल प्रकृतिः, ज्योतिः समष्टिजीवश्वेति एतत्सर्वं साक्षादयमेव परमात्मैव प्रमात्मात्मकमेवे्यर्थः।।५७।। 


1.45... ग एवं 2.48. ज्ञानं 3.48. पूर्वा 4.11\/01 ननु 5.48, 0 स्वप्रात्‌ 6.48. प्सते 7. 4,8,4 ण्तस्तः 
8.4.84 मत्क 9--9.4.8,4 भौ 10.68, मरन 11- 11 48,4 तन्तुरेब न पट इति। 12-12/4.8,1 0 13.4.84 0 सर्वेषा 
14--14 4.8, 01 15. ।+/ दहे 16168. तदभावात्‌ क्रियाणमपैतम्‌। 17. ण्परं 
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एवं सर्वात्मकत्वमभिधाय तस्यव प्राप्यस्य ब्रह्मणो निरतिशयपुसुषार्थ्वज्ञापनाय प्रकृतदेहस्य 
तदनुभाव्यशब्ददिविषयाणा्च अपुरपार्थत्वमाह - अबाधित इति। आभासो शयो देहः स अबाधितोऽविनटोऽपि, 
अनुवर्तमानेऽपि अवस्तुतया अपुरुषा्थतया स्मृतः। एवं शबदादर्थरूपेण विकल्यतमदधिकवतुनातमप्यवसतु 
अपुसषार्थम्‌। यद्रा - अहङ्कारगोचरं शरीरं यथाऽनित्यहेय, तथा ममकारगोचरः शब्दादिरप्यपुरुषा्थः, न 
स्थिरः, तस्य अनित्यपस्ा्थतया द्टत्वादितयर्थः। यद्रा - आभासः स्वप्ेहः स तदानीमनिवृततोऽपिप्रबोधवेलाया 
मवसतुतया अनातमतया स्मृतः जत्यदिषिकल्पितना्चछरीरमपि तवनात्मा आत्मधर्माणां नित्यत्व त्र 
र्धटत्वादित्यर्थः।॥५८।। 


शरीरस्य सर्वत्र सर्वके सर्वसित्रपि आत्मना विना स्थित्यभावात्‌ शरीरमप्यात्मा स्यादिति। 
शढ्कानिरासार्थमाह-क्षित्यादीनामिति । क्षित्यादीनां पृथिव्यादिपरिणामरूपाणां वृक्षाणां छाया सङ्कातादिष्व्ेष 
न कतमोऽपि सङ्गतविकारपृथगभूततया यावद्रव्यभाविषु न कश्चिदपीत्र्थः। तदेव विवृणोति - न सात 
इति। वृष्तो न छाया, नाऽपि वृक्षविकारः, नाऽपि वृक्षात्पथक्‌, वृक्षं हित्वा स्थातुं न योग्यः नाऽन्वितः 
नाऽविनाभूतः यावदक्षसत्ताकं नाऽचितोऽपि, अर्थाभिप्रायः परङगनिदशः । मृषा अनित्या एवं शरीरमप्यात्मना 
विना स्थित्यभावात्‌प्रतच्छायासटर, न चाऽत्मसङ्ातः शरीरं न चाऽत्म विकारः नचाऽ त्मानं हित्वा तिष्ठति, 
न यावदात्मथावी अनित्यत्वात्‌ अतो नाऽत्मा शरीरमित्यर्थः।।५९।। 


 शरौरस्याऽनित्यत्वादातमप्रतिपतर्थं तत्तलयन्ययेषु पृथिव्यादिष्वनित्यत्वमुपपादयति - धातव इति। 
थव्यादयो धातवः अवयवितवात्‌ स्ातरपतवत्‌तन्म्रावयैविना न सयुः, अवयविनाशे सङ्गतो नशयतीतर्ः 
सङ्कातरूपत्वमेव प्रतिपादयति - अस॒तीति। यतोऽवयवसङ्कातरूपोऽवयवी। अत एवावयविन्यसति विनष्ट 
अन्ततोऽवयवोऽसतेव । अवयविन्यनुपलभ्यमानेऽवयवा एव धातवो नहयुपालध्यन्ते। एवमवयवित्वादनितय 
शरीरं, नित्यमात्मा न भवतीत्यर्थः| ६०।। 
तहि स्थूलोऽहमिति प्रतौतिः कथम्‌? इत्यपेक्षायां भ्रन्िरित्याह - स्यातसादश्यमिति। तत्र 
संसनिमित्त परानिति प्रतप्य सदश्यनमित प्रतिक्षिपति - स्यादिति द्रोरप्रथयोजञनदिगुणविकल्य 
सति कस्यिदसतनः केनवितसाशयंभ्रमभेदनिमित सयत्‌। देहत्मनोसतु समानजातिगुणाचभावात्‌ साश्व 
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मनुपपत्रम्‌। उष्णं जलमितिवत्‌ संसर्गभरम इत्यर्थसिद्धम्‌। एवमात्मविषयक ज्ञानाभावेऽपि जानामि न 
जानामीति विभागप्रतिपतत दृष्टान्तमाह - जग्रत्वप्राविति। कशचित्ुपिवेकायामेव सुप ्रवदधश्चाऽ त्मानं पश्यति। 
यदा प्रवध्यते तदा स्व्छप्रबोधो न वास्तव इति बुध्यते। एव नात्मविदां संसारिणां कदाचित्‌ अहद्वानामीति 
ज्ञान निषधश्च आत्मयाथातयज्ञानाननुृत्तावेव भवत इति विधिनिषेधता विधिनिषेधौ स्वणदष्टस्वपप्रोधतुल्यवित्र्थः। 
संसारिणमात्ज्ञानाभावात्‌ बाह्यर्थविषयज्ञानमपि अज्ञानतुल्यमितयकतं भवति। यथा-“तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्म्‌' 
इति। शास्नविरुदरर्थविषयज्ञानधान्तिरियं ज्ञानिना नाऽ स्तीत्याह - भावद्रैतमिति। यद्रा एवं ेहविटक्षणातमज्ञानिनामपि 
यावत्‌ स्थूलोऽहं ब्राह्मणोऽहमिति देहात्मभरानुवृ्तराप्रयाणं तावद्िधिनिषधात्मकशास्नावश्यकतेत्याह जाग्रतस्वप्रा 
विति। यथा स्वो जाग्रत््रो जाग्रतस्वप्रावसथ स्वप्पर्यनतावेव। प्रबुद्धस्य तु तावुभौ निवेते, तदरदितयर्थः।।६९।। 


एवं याकहात्मभरमानुवृत्तस्ताव्िधिनिषेधता स्थूलोऽहं ब्राह्मणोऽहमिति प्रतीतेदंहात्मनोरभेद भ्रममूल- 

कत्वेन प्रतिषिद्धे किमेव मेव सर्वमतं भ्रमविषयम्‌। उत कि्चितप्ममितिविषयं अपि अस्तौत्याशङ्कायं 

यच्छास्नानुमतमरतं तत्ममाविषयं तन्पुु्ो रमुसन्धेयमेवेति वक्तं तदनुमतं प्रिविधैं दर्शयन्‌ तदनुसन्धानस्य 

्रममूरकदत्रयनिरासकत्वमाह - भावदरैतपिति। यथा देहात्मनोभंदः शा्ानुमतोऽ नुसन्धेयः तथा भावप्रैतादिरूपं 

्रिविधमु्ैतमात्मनः स्वस्य वर्तयन्‌। यद्रा - आत्मनो मनसो वर्तयन्‌ मनसि प्रतिष्ठितं कुरवत्ध्यवस्यप्निति यावत्‌। 

इ मुनिः परपरमात्मोपासकः स्वानुभूत्या देहविलक्षणत्हमत्मकस्वात्मयाथात्यानुभवेन रन्‌ स्वप्न्‌ भावत, 
कमः, द्रव्यद्ैतनामानि भ्रमात्मकानि धुनुते निरस्यति।।६२।। ` 


भावरैतदि्वरूपं विवृण्वन्‌ ब्रिविधभ्राततिनिरासं श्छोकत्रयेण विवृणोति - कारयेति। तत्रोपादानस्य 
क्स्य चानयत्वपरो भाव्ैतविषयः शोक यत्कार्थकारणयोर्वसतुनर यदर्थं तदधव्ैतं कार्यकारणयरेकये 
पटत्तवदिति दन्तः। यथा तन्तूनामेव व्यतिषङ्गविशेषभाजं नामरूपात्मकावस्थान्तरापत्त्या पटावस्थत्वमिति 
पटस्य तभ्योऽनन्यतं तसं जग्िदपिदीशवरत्मं सष्ष्मचिदविशिषटात्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्‌ इत्येतद्रावदतं 
भावयोः कार्वकारणवस्तुनोसतं भावद्ैतम्‌। अवस्ततवा दविकलपस्येत्यनेन भावात निरस्यति। विकल्पस्य 
उपादानातिरिक्द्रव्यकल्पनरूपङ्ञानस्याऽ वस्तुत्व्रस्तुगुन्यत्वात्रभावय्ैतं, किन्तु अदरैतमेवेत्यर्थः। एव 
मसत्कार्यवादध्रमो निरस्तः।।६३।। 
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क्र्तं विवृणोति - वदिति। ह पर्थ सक्षत ब्रह्मणि यत्करणत्रयेण सर्वकर्मणां समर्पणं तक्कियाणा- 


मदम्‌ भगवदाराधनत्वेन सर्वकर्मणमेकफलाव्ठेदः करियषतम्‌। अनेन कर्मणामीशव्रीतिमनपे स्वातन्येण 
फठवत्तभ्रमो निरस्तः ।।६४॥। 


विजः जाग्दवस्थ्र्तकविशवादीन्‌ कल्पितानतिक्रमय प्रपञ्चोपशमं तरयात्मा भूत्वा निर्द्र आस्ते 
इति केचिद्धाचक्षते, तन्मतदूषणायाऽह - आदाविति। आदावुत्पत्तिकाले गुक्तिकाले च यज्जनानाशं जननं 
विनाशञ्च 'जनी ्ादुमवि इत्यस्मात्‌ टापि कृते जनेति रूपं सिध्यति। बध्यधातकभावो मार्नरमूषकवत्‌। यञ 
बहिरन्तविद्यमानं परावरमुत्तमाधमं, भूतं भविष्र यञ्च ज्ञानादिकं सर्वस्य ए्पकत्वात्‌ परुनिजनकत्वात्‌, तमः 
परकृतिज्ोतिः तदवभासकः सवप्रकाशश्च यः तदेतत्सर्वं सवयं तुर्याम श्रीितत्सत्ताया अपि तदधीनत्वात्स 
इत्युच्यते, न तु तदात्मकत्वात्‌ “परुष एवेदं सर्वम्‌" (पु.सू. 1-1) इति श्रुतः। आदौ यथा तदधीनत्वं 
तथाऽनेऽि श्रीनारायणाधीनत्वमित्यतोवाऽह - आदाविति। उक्तार्थः श्टोकः निरूपचरितापराधीनत्वं हरेरेव न 
मकतस्याऽपीत्यतो वाऽह - आदाविति। आदावन्ते उत्पत प्राग्व अयं परमात्मा वर्तत इति शेषः। 
कथट्कारमत्राःह - जनेति। जनकत्वेन नाशकलेतयदिरूेणसरवक्लसवान्येण तच्छन्दवाच्यत्वं हरेरपयुक्तं 
तमश्शब्दस्य एापकत्वादिति। णिच प्रत्ययान्तत्वेन विवरणादयमथ ज्ञायत इति।।५७।। ` 

ननु सत्तायाः तदधीनत्वं प्रामाणिकञचत्‌ ब्रह्मत्वेनक्तिरधटेत, तेतः काऽत्रुक्तिरित्याश क्योपपादयति 
अबाधितं इति।प्राकृतवैकृतक्षणकार्यषु विशिष्टकान्तिमत्तयाऽऽ भासते विद्योतत इत्याभासो देहः प्रतिविम्बलक्षणो 
यथा वस्तुतया “वसनाद्रासये्रस्तु नित्या, प्रतिहतत्वतः” इति स्मतर्वस्तु परमात्मा तत्वेन स्मृतः। “इदं हि विश्व 
भगवानिवेतरः” “दनद्रो मायाभिः” (वबृह.उ. 4-5-19) इत्यादिना; ननु देहस्य सत्त्वे तत्सत्ताया भगवदधीनत्वेन 
तदतु युक्तं तस्य दधपटाभासवदरथक्रियानरहत्वात्‌ इति तत्रह - अबाधित इति। शुक्तिकाया प्रतिभासितं रजतं 
वलयकरणा््थकरियानहत्वेन नेदं रजतमिति वधितं सयाच्था न तथाऽयं बाधतः । हानोपानादर्क्रियायोगयत्वात्‌। 
अपिशब्ोऽत् सवातन्यशङ्का सूचयति। हिशब्देन परत्क्षासिदधतवेन दग्धपदाभासवेलक्षण्ं दर्शयति 
तद्रतथैद्धियकमि्धियविषयं घटपटादिकम्‌। अर्थशब्दो भावप्रधानः अर्थत्व नार्क्रियाख्ं प्रयोजनतया कल्पितं 
समधितं, परमात्मनेति शेषः। “कर्तृकर्मक्रियादीनां सत्तवृत्तस्तथेव च विष्ण्वधीनं यतः” इति वचनात्‌ 


1 ,^.8¶ । ग्लच्छे ॥ 


7155764 श्रपप्रागठतम्‌ 


अर्थक्रियासामरध्यस्य भगवदधीनत्वेन “स्व॑ खल्विदं ब्रह्म" (छन्दो.उ. 3-14-1) इति सर्वस्य तत्त्व युक्तमिति 
भावः। एवमनङ्गीकारे बाधकमाह - दरघत्वादिति ईश्वरादन्येन कर्तुमशक्यत्वात्‌ ।५८।। 


्षटत्वमेव दर्शयति - क्ित्यादीनामिति कित्यादीनामर्थानां पदार्थानां कतमाऽपिष्ठाया कतमोऽपि 
प्रकारः विचार्यमाणे सति, न घटत इति शेषः। “छायारतिः प्रकाशश्च भावश्चेत्यभिधीयते" (शब्दनिर्णये) 
इत्याभिधानम्‌। इह काप्प्च। हिशब्दो हेत्वर्थः । निरधीरणार्थवाचिना तम्‌ प्रत्ययेन कस्याऽपि प्रकारस्याऽ सम्भवोक्ते 
परमेश्वर कल्पितत्वेनतत्कारयं सत्‌ इति ककत युक्‌ प्रकारभावमुपपादयति - न सह्वात इति। परमेश्वर कल्पनामन्तरेण 
कार्यं भवतीति वदन्‌ ्टव्यो भवति क्षितिलक्षणं कार्य केवलमपा पुञ्ः तद्विकारो वा तद्यतिरेकेणोत्पत्रं वा 
वृष्यसंयोगवदुभयोः संयोगमात्रं वा 2 न प्रथम इत्याह नेति। अयं सह्कातो नाऽसम्भवात्‌ क्षितेः कठिनावयवारब्धत्वत्‌, 
केवरमद्ियवत्वेन तत्कायं पर्वतादीनां मनापा क्षते स्वरूपरयप्राप्ःजधाराभावेन सरवपराणिप्राणनाशं 
्रसङ्गत्‌। न द्वितीय इत्याह - विकार इति। अत्र नजः अध्याहारः कर्तव्यः। अपां विकारोऽपि नोपपद्यते 
कालुष्यादिलक्षणविकारमात्रण क्षितित्वानुपपत्तः। न तृतीय इत्याह - न पृथगिति अद्धयः क्षितेः पृथक्र्थत्य 
दरशनात्‌। नाऽपि चरथ इत्याह - नाऽन्वित इति। सहावस्थान मत्रेणकायोत्पत्यदरशनात्‌। कित्यादीनामर्थनां 
पदार्थानां मध्ये कतमाऽपि छाया, कतमोऽपि भावः पदार्थः कार्यजननशक्तिमान्‌ न घटते विचारासहत्वात्‌। 
तथाहि- “अयः पृथिवी" (तैतति.आ. 1-2) इति श्रयते । तत्र परसतुताशक्तिमन्तरेण केवलानापपांपृथिवीजनकत्वं 
कथमिति वा। शेषं पर्ववत्‌।५९।। 


ननु विशिष्टानां पदा्थानामन्योन्यं महत्कायोत्पत्तावसामरध्यमस्तु, संशिष्टानां नेयमनुपपत्तिरित्याशड्क्य 
श्रौारायण कटक्षवीनमन्तरेणावयवाऽवयविनोरप्नुपपपि स्यदेवेत्याह - धातव इति धातवः क्षित्यादि प्रपञ्च 
भूतादिपदार्थः। तन्मत्रावयवे्विना गन्धादिव्यतिरेकेण सुरभि गन्धवती पृथिवी, शङ्कुभास्वरं सलिलमित्यादि 
व्यावरतकधर्ाभवे स्वरूपभावप्ािेव स्यादित्यर्थः । अवयवित्वादिति न ह्यवयविनो; वयवाभावे अवयविव्यवहारो 
ुक्तः। तस्मात्‌ च शब्द एवार्थ, समुञ्यार्थ वा। ्त्यक्षसिद्धत्वादवयवित्वाद्धेति। अयं निर्णयः वुत्र ष्टः इति 
तत्राह - असतीति इवे यथा आसमन्तात्‌ सत्रावयवाः सर्वात्मना तनतुरक्षणाः। अवयवा नष यदि तर््सदवयविनि 
तन्ुरहिते पटे पटव्यवहारोऽपि नष्ट इति शेषः। तन्तुव्यतिरेकेण पाधावात्‌। यथा अवयवाभावे अवयवी 
नाऽस, तथा अवयविनि निवृते अवयवा अपि निका स्युरित्यतोवाऽऽह - आसप्रावयवा अपि नष स्युरित्यर्थः 
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यथा आसूप्रावयवा आतानवितानावयकत्वसंसगं प्रन तन्तुलक्षणा अवयवाः प्रागसत्यवयविनि पटे पटव्यवहारं 
न जनयन्ति। तथा गन्ाद्यवयवाः प्रगसत्सु षितयदिषु पश्चत्‌ क्षित्यादिव्यवहारं न जनयन्तीत्यतस्तदभावे 
तदभावः एष्ट इत्यन्वयव्यतिरेको दशिताविति ज्ञतव्यमिति। एवं दर्धटत्वेनाऽविद्याकल्पित प्रपञ्चस्याऽविद्याबाधानन्तर 
मनुवृत्स्याऽपि न वस्तुतत्वमिति कल्पनमनुप्न "विश्च सत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्रमिननित्रतम्‌ वा" 
“यद्धियुक्तया विरुध्येत तदीशकृतमेव हि" इति श्रुतिस्मृति प्रसिद्धां युक्ति हि शब्देन दर्शयति- 
“असत्यस्याऽवयविन्यासत्नाबयवा न च" इति केचित्पठन्ति। अयमर्थः-गन्धावयवव्यतिरेकेण पृथिव्याद्यवयविनो 
न स्ुश्ेत्‌, कि नश्वरमिति तत्राऽह - असतौति क्षित्यामवयविन्यसति गन्धाद्यवयवा एव नाऽसप्नितयन्वयः। 
अवयवाभावेऽ वयव्यभावेन कारणाभावापत््या सर्वास्व प्रसङ्गक्षणेच्छेद इति भावः।।६०।। 


नन्ववयवाऽ वयविनोः सादश्यम्रे तस्या; यमवयव इति व्यवहार, तस्मा्त्यतरेकेण सोऽपिनास्तीति 
कथमापदयत इति तत्राऽह - स्यादिति। सत्यम्‌, सादृश्यभ्रमः स्यात्‌ तावत्‌ कस्मिन्‌ सतीति तत्राह - विकल्प 
इति। वस्तुनो विकल्पे भेदे सतीत्यन्वयः। यथा पटृणादिषु रूपमवलोक्य तत्संस्कारवतः सहस्रकिरण 
सम्पकेण च काशमानं क्वाऽपि शुक्तिकाशकलं सन्दश्य हयोः सादृश्यमात्रादिदं रजतमिति भ्रमो दृश्यते। तथा 
भित्यादेरगन्धदेभंदे वस्तुसादृश्यमतरेण व्यवहारः स्यात्‌। न चाऽ भेदो दृश्यते, स्वरूपहानेः। अतोऽवयवाभावेऽ- 
वयव्यभाव आपद्यते स्वरूपत्वादिति भावः। पटस्य प्रत्यकं तन्तुना भेदेऽपि समुदायरूपेणाऽभेदादुक्तंयुक्तमिति। 
नन्ववयविपदार्थसद्धवे दयं चिन्ता स एव नाऽस्ति, परमाणव एव पुञ्ीभूयकार्य जनयन्तीत्यङगीकार्यत्वात्तिकषपां 
विनाशाच्च अभेदग्राहि परत्यभिज्ञायाशच संस्कार जनित सादृश्यमात्र विषयतया भ्रान्तित्वादित्यतो वाऽऽह- 
स्यादिति। वस्तुनो भेदे सति तदुक्तं सत्वं स्यात्‌, तदेव नास्ति। एकत्वस्य सषरक्ेणाऽनुभूयमानतवत, 
सािणो भराति सर्वस्य बिनाशसाधकस्याऽपि व्यति ग्रहकग्रमाण प्रामाण्यस्य साम्यात्‌ परमाणुपञ्पक्षेऽपि 
दितलनससल एरमाणुभिना पुञभावेन स्वरूपं न स्यात्‌। अतो दुर्षटधटकेन केनचिद्धवितव्यम्‌। स 
चादृष्ट कर्मणोशचेतनाश्रयत्वेन प्रथक्‌ सामर््याभावात्‌ चेतन एव भवेत्‌। चेतनसामान्यस्याहिताकरणादिना 
पारतन््प्रतीतर्मिरवयवत्वेनपरवत्यनुपपनेश्च। तत्मवर्तकत्वनाऽघटितघटकत्वेन माहात्याकरपरमचेतनपरिकल्पनैव 
शरौरपदा्थापदानभूतपृथिव्यादियोगो दृष्यत इति सिद्धम्‌। “कार्यकारणवस्तूनां विशेषो न निरूपित ू 
तथापीरशेच्छयेवाऽ सौ दृश्यते नियतोऽपि च” (शब्दनिरणये) इति स्मृतेः एतादृशो विशेषः कुत्र दष्ट इति तत्राह 
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जाग्रदिति। यथा स्वपर जाग्रदिदमयं स्वप्र इति। विशेष ईश्वरेच्छया दश्यते -“य एव स्वपरनदर्शयति" इति 
श्रुतेः । “न तत्र रथानरथयोगो न पन्थानो भवन्ति अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजतः” (बृह.उ. 4-3-10) 
इत्यादेः। स्वप्र प्रतीयमानं सर्वपीश्वेच्छाकर्तृकमिति ज्ञायते। तथा विधिनिषेधविशेषोऽ पौश्वरकल्यनयैव प्रवतत 
इत्याह - तथेति। “अग्निम स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि महाविधितव, “अरुणया पिङ्गा्येकहायि्या गवा 
सोमं क्रौणाति" इत्याद्यवान्तर विधित्वम्‌। तथा ्राह्मणो न हन्तयः” इत्यादि महानिषेधत्वं, “न मृषाषदेत्‌" 
इत्यादयवानरनिषेधत्व्चश्वरेचछा्रतमत्यन्वयः। “स इदं सर्वमसृजत" इत्यादेः सङ्कोचे कारणाभावान्ुषयाथ 
एवाऽङ्गीकर्तव्यः। अत्र तत्तद्िशेषस्य प्रमेश्वरकरपतत्वनिश्चयाय मिध्याभूत जागरवग्रहणं, न तु तद्रस्वप्स्याऽपि 
मित्यात्वनिश्चयाय, तस्ाधक्रियाकारित्वेन सत्यत्वनिश्चयात्‌। अनेन सर्वस्य मिथ्यात्वे र्ुसर्पस्य मिथ्यात्वं 
रयुखण्डं सत्यमितीयं व्यवस्था कृत इत्याशङ्क्य मिध्याभूतस्वोऽपि जाग्रसवाव्यवहारवत्‌ व्यवहारमात्रमत्रचेत्यदि- 
रु्योच्यते इति।।६१।। | 

एवं सर्वस्मादात्मन उपकारकत्वन ्रष्त्वाचेन विना तत्रसादो न भवेदयसििन्‌ सति सञ्जघटतिभगवति 
तत्समर्पणसमये तं भावनाप्रकारं दर्शयति भावेति। मुनिः शाश्नतत््कज्ञानी आत्मनः भावगतं क्रियदवैतं तथा 
रव्यद्वैतश्व वर्तयन्‌ स्मरणं कुर्वन स्वानुभूत्याविर्भूतस्वरूपज्ञानेन इह जगति सतस्रन्‌ स्वगरान्‌ नाग्रदाद्यवस्थानु- 
भवनिमरत्ताज्ञानब्दवाच्यानर्थन्‌ धुनुते निरस्यतत्यन्वयः।।६२।। 


किनतद्वदतापिकं येन तदवश्यमनुध्येयमिति तदाह - कार्वकारणेति। महदादिकायेषु प्रकृतितहूणा- 
ल्यकारणेषु च स्थितस्य वस्तुनो नित्यप्रतहतस्य हरेकत्वदर्शनम्‌, तत्कथमिव ? पटतन्तुवत्‌। पटस्य तन्ूनञ् 
अधेदलक्षणेकत्वं यथा प्रामाणिकं तथेतर्थः। “प्रकृति पर्व प्रविश्य पुरुषोत्तमः” इत्यादेः गृद्ध इति 
सामानाधिकरण्येन कर्यकारणयोरभेदोक्तय श्रीहरसगबन्धप्तीत प्रकृतासङ्गत स्यनिद्शन्रैकतव्दर्शनपरमितयकत 
एवर्थः। प्रतीतं पित्यनय अ्ततर्थकये फं कारणमत्र - अव्तुत्दिति। घटाद्रप्सयाऽनितयत्ेन 
परतहतत्वात्‌ स्वत एव कार्योत्दनसार्वभावात्‌ अवस्तुत्वात्‌ असामर््तवात्‌ विरिष्टत्वाभििततवात्‌ 
कार्यजननशक्तयभावाद्रा इदञ्च भगवनमाह्मतयप्रकटनं गुणं युगपदाविशन्‌ इति स्वोक्तेः कार्यकारणानुविष्टानां 
भगवदरूपाणामत्यक्यं एकत्वम्‌ “ततपषटा तदेवाऽयपरातिशत्‌” (तपति.उ. 2.5) '्समधिगतोऽसि विधूतभेदमोहः" 
इतयदिशरतसमतिभरुच्ये इति ज्ञानपरवकमुपारनं कार्यमिति शेषः।६३। =` 

“न कऋतेतव्ियते कि्चनरे महाम मघवं चत्प्च" इत करियदैतम्‌। ६४ ॥ 
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व्याख्यानत्रयविग्िष्टम्‌ 7.15-85-72 
1 
आत्मजायासुतादीनामन्येषामपि देहिनाम्‌। 
यत्वार्थकामयोरेक्य दरवयैतं तदुच्यते ।।६५।। 


यद्यस्य चानिषिद्धं सयान यत्र यतो नृप। 
स ते नेहेत कर्माणि नरो नाऽन्ये रनापदि । ६६।। 


 एतैरनयेश्च वेदक्तर्वरतमानः स्वकर्मभिः। 
गति यायाद्राजस्तद्धक्तिभाङ्नरः 3 ॥ 

= गृहेष्यस्य गतिं ्नरः। ।६७।। 

यथा हि युयं नृपदेव! दुस्यनादापदरणादत्तरताऽऽत्मनः प्रभोः। 

भवा-न्पतिनितरि्पन 

यत्ादपङ्केरुहसेवया  क्रतन्‌।॥६८।। 
अहं पुराऽभवं कश्च्रन्धर्वं उपबर्हणः। 

नाप्नाऽ तीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः । ।६९।। 
रूपपेशलमाधूर्यसौगन्ध्यप्रिदर्शनः। ` 

स्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ७०।। 
एकदा देवसृत्र तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः। 

उपहूता विश्वसृम्भरहरिगाथोपगायने। (७१।। 

अहञ्च गा्सतिदन्‌ खीभिः परिवृतो गतः। 

ज्ञात्वा विभ्वसुजस्तन्मे हेलनं शेपुरोनसा।। 

याहि त्वं शु्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः।।७२।। 


11. 4 ॥ | . तयरहवीनं 
्रीथःदरयदैतमाह ~ आत्मेति। आत्मनः स्वस्य जायादीनाञ्च। स्वस्य अर्थश्च कामश् तयोदहादीनां 
, त त 12. । 
पञ्भूतात्मकत्वेन भोक्तुश्च ऽनर्थकामयोरयदैक्यदरशनं,द्रवयद्रैतमितयरथः ।।६५।। 


1.8 ©.11/1/91 ण्व सर्वः 2.48.64101/01 बा 3.॥\५्मत्नरः 4.1.09 ताननु 5.42. प्रभो ! 6.11 ०्नहरिषीमि ° 


॥॥ भमहषिभिर्मिः 7.॥॥ दिजनः 8.\॥1/9 पतुः 9.।1 ५ पस्सनपुरः ॥॥1/8 स्तय ;\॥ र पुरु 10--1011\/\॥ अगायं तदविदितं ।॥० 


अगायं स्तद्िदित्वाऽहं। 11- -11 8, 011 12- -12 ^,8,4 0 
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उक्तानाश्रमधर्मन्सक्षिप्याऽ ह - यदिति। यदु्रवयम्‌। येनोपायेन, यतस्सकाशात्‌। ६६।। 
1 
्रसतुतमुपसंहरति - एतैरिति। अस्य श्रीकृष्णस्य गतिम्‌। तद्धक्तिमान्‌ तस्य भक्तः।।६७।। 


एतत सर्वसाधारणमुक्तम्‌। भक्तस्य तु भक्तिरेव सर्वपुरुषा्थहेतुरिति पाण्डवानेव रक्यीकृत्याऽह - 
यथा हीति। ह नृपदेव , नृपवेश् सहायदस्त्यजादिति वा। आत्मनः श्रीकृष्णादेव प्रभोः उत्तरत उदतरत - अर 
आर्पत्वदातमनेपदतवम, अडभाव उतकेण अतरदिर्ः। यथभवत्‌। तमव भेदति शेषः यद्रायथा 
माप भवान्‌, यथा च क्रृतुनहारषात्‌। (अतर रेफषकारयोरवि्ेष आरः |) तथा श्रीकृष्णदेव तारकात्‌ 
संसारादष्त्तरतेतयर्थः।।६८॥। 


10 
श्रीकृष्णसेवा महतामव्ञया भ्रश्यति, तत्कृपया च सिध्यति इति दर्शयन्‌ स्वपूर्ववृत्तान्तमाह - अहमिति 
सार्धः पञ्चभिः। नाप्रा उपनर्हणः।।६९। 


रूपेति। पेशलं सौकुमार्यम्‌, रूपादिभिः प्रियं दर्शनं यस्य ।।७०,७१।। 
अहमिति। तदाहानं विद्वान्‌ उनमत्तस्सन्‌ गायत्र गतः।।७२।। 


वीरः ्रवयद्तं विवृणोति - आत्मेति। अर्थशब्दो धनपरः। कामशब्दः काम्यसक्वन्दनादिभोग्यवस्तुविषयः। 
स च भोगोपकरणभोगस्थानादि ग्रदर्शनार्थः। यदर्थकामयोरात्मजायादिसरवदेहिनामैक्यं तद्रवयद्रैतप्‌। 
वित्तगृहेत्रपतरस्क्चन्दनादीनामात्मनायाद्यनेकभोकृवरगसाधारणतवं द्रव्द्रैतमित्यर्थः। ते एतेन गृहादीनां 
 स्वासाधारणत्वभ्रमो निरस्तः। यद्रा द्रव्ययोः पिदयिद्रव्ययोर्ैतंदरव्द्रैतम्‌। तत्र चिदचिददरैतं दर्शयति - 
आत्मजायेति। आत्मादीनां सर्वदेहिनां जीवानां जञानैकाकारतवनैकरूपेण दर्शनं चिदं प्रकारदरैत्‌। अर्थकामादीनां 
सवषं अचित्परिणागरूपत्वेन दरशनमचिदैतम्‌ - एवं प्रतिशरीरं जीवानामन्याकारभरमः अर्थकामादीनं अचिद्य- 
परिणामरूपत्वभरमशच निरस्तः ज्ञानदितमिति पठेऽपवविधदरशनं ज्ञानदवितमितयर्थः। ६५ 


नकेवलं ्रिविधमेवाऽद्रैतमनुसन्धेयम्‌, अपि तु अन्यदपि शा्नुमत््तदपौत्याह - यदिति। हे नृप! 
येन शास्रेण यस्य पुंसो यस्य वस्तुनो यतो यस्मा्रस्तुनः सकाशाद्यदद्ैतमनिषिदधं किन्त्वनुमतं , स पुमान्‌ 


1.4.8,4 "क्‌ 2.48, एतत्स" 3.3.५8. 01१4.-4.4.8,1 अडपाब आर्षः 5.48, 'ते° 6.५8. ग्धावत्‌ 7.48, भनतेति 


8.48. स्तम्‌ 9.-9 68.101 10. 4.8, गौ स्व] 11- 1148 गा 
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तेनैतेन नुसन्धीयमानेनति शेषः । तदनुसन्धानपरवकमेव कर्माणि कर्तवयानीहत कुयात्‌ । अन्यै ज. 
षिदधैस्तु न कुर्यात्‌। यतोऽयमनापदि न विद्यते। आपत्संसारो यतस्तस्यां ज्ञाननिष्ठायां बर्तमानः । यथा- 
“वाचारम्भणं विकारौ नामधेयम्‌” (छान्दो .उ. 6.41) “यावत्सर्वालिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन!" इत्यादि 
शास्रेण भाव्रैतादिकं प्रतिपद्यते, न तथा प्रकार्तप्रकायतगुरुदेवताैतादिकमपि शासै प्रतिपाद्यत 
इति तदप्युपादेयमवेत्यभिप्रायेणाऽयं रोकः ्रवत्ः। ततर प्रकाय्ितं नामत्रह्म्रैतं “सर्व खल्विदं व्रह्म" 
(छान्दो .उ. 3-14-1) इत्यादि हकत सामानाधिकरण्येन ्रहयद्रैप्रतिपादनात्‌, सामानाधिकरण्यस्य 
च प्रकारभेदविशिष्टप्रकारेकपरतवा् बरह्म्तमेव प्रकायतं “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” (कठ.उ, 
5-13) इत्यादिश्रुतिभिः जीवस्वरूपभेदप्रतिपादनेन स्वरूपेणाभेदानुपपततेः, बद्धमुक्तादिव्यवस्थानुपपतते, 
सुखादिव्यबस्थानुपपततेश्च क्चिञ्जीवेकत्वप्रतिपादनं प्रकारैक्याभिप्रायकमेवेति तद्रैतमेव प्रकारद्रैतप्‌। 
“आचार्यं मां विजानीयात्‌” “ाचारयदेवो भव" (तैत्ति.उ. 1-11-1) “आचार्यस्सहरिस्साक्षात्‌ चररूपो न 
संशयः" उया्िभतुतदवतादोनाक प्रतिपाद्यत एव ।।६६।। 


| यतयं “गृहस्थ एतां पदवौ विधिना येन चाऽञ्जसा। यायादेव ऋषे ब्रूहि ; मादो गृहमूढधीः” (भाग. 
7.14-41) इति तस्योत्तरमुपसंहरति - एतैरिति। हे राजन्‌। वेदोक्तैरिति। बेदशबदस्तन्मूरकस्ृतिपुराणादीनामपि 
्दशनार्थः। वेदादिभिरुक्तैः कर्तव्यत्वेनक्तरेतैभाव्ैतानुसन्धानादिधिरित्यनयेदंहात्मजीवेश्वरादिभेदानुसन्धानः 
स्वस्ववर्णश्रमोचितकर्मभिश्च तस्य भगवतो भक्तिभाक्‌ भक्ति कुर्वन्‌ गृहेऽपि जनः गृहस्थोऽपि जनोऽस्य 
श्रीकृष्णस्य गति यायानुकति प्ापयाितयर्थः | ६७।। 


“माटशो गृहमूढधीः" (भाग.7.14.1) इत्यनेनाभिप्ेतं स्वस्य मुक्तिदोर्टभ्यशङ्कां किम्पुनन्ययिन 
निराकरिष्यमाणः तावच्छीकृष्णसेवयेव तरिष्यसीत्याह - यूयमिति । है नृप देव! यथ प्रभोः सर्वशक्तेरत्मनोः न्तरात्मनः 
्ीकृष्णादेव हेतोरयं दुस्त्यजादापदां गणादत्तरत। अडभावः, अन्तादेशाभाव, आत्मनेपदञ्च आर्षणि। उदतरत 
उततीरणाः यथा च भवान्‌ यस्य श्रीकृष्णस्य पादपङ्कजयोः सेवया हेतुभूतया निजिता दिग्जना दिक्पालका येन 
तादृशस्सन्‌ महर्षिभिः स क्रतूनकार्षदिति शेषः। तथा तस्येव सेवया मोक्ष्यसे इत्यध्याहारः।।६८।। ` 
1.48. प्रतिष्ठिः 2.4, 87 णे सा३. 81 दै 4.44, शा गौ 
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लब्धतदीयसेवामात्रेण हेतुना मादृशानां गुक्तिसम्भवे, कि पुनस्साक्ष्ब्धतत्सेवानां तादृशानामिति 
| ौ 
प्रतिपादनार्थं स्वस्य पर्वजन्मवत्तान्तमाह - अहमिति। अतीते ब्रह्मकल्पे पर्वजन्मन्यहं न प्रोपबहण इति प्रसिद्धः 
कश्चिदन्धर्वः अभृवम्‌। आत्मानं विशिनष्टि - गन्धर्वाणां सुसम्मतः ।।६९।। 


रूपादिभिः प्रियदर्शनः परियं यथा भवति तथा दृश्यत इति तथा। रूपं सौन्दर्थम्‌ पेशलं सौकुमार्यम्‌, 
दृष्िचिन्तापहारित्वेन रसावहत्वम्‌, सौगन्ध्यं सक्वन्दनादि गन्धव््वम्‌। रूपादिभिप्रयं दर्शनं यस्येति वा। स्रीणां 
नित्यं सदा प्रियतमः मत्तः उरव॑धिकं टग्पटः विषयललसः, एवम्भूतोऽहं स्थितः ।।७०॥। 


तत्रैकदा देवसत्रे हरिगुणानुभवात्मकतरहमपत्रे विश्वसिमः प्रजापतिभिः हरिकथागायने निमिते तदर्थमप्सरसां 
गणा्उपहूताः।।७१।। ॑ 


तथाऽहमपि तद्न्धर्वाहानं जानन्‌ सीभिः परिवृतः गायन्‌ हरौतरगाथा गायन्‌ तत्र गतः। अगाय्निति परठे 
अगायत्रव गत इत्यर्थः| तत्‌ ते मम हैनमपराधं ज्ञात्वा विश्वसृजः ओजसा तपोबलेन शेपुः। शापमेवाऽह- 
याहीति। कृतं हेलनं येन सत्वं नष्ट श्रीः गन्धर्वशोभा यस्य स तादृशः आशु शूद्रयोनिं प्ाप्ुरीति।७२।। 


विजः आत्यजायादीनामन्येषाञ् देवद्तादौनां भगवदधीनत्वदर्शनम्‌। यद्यत्र अथकामयोरैकयं भगव्विष- 
यत्वदशनम्‌ तत्सर्व रवय्ैतम्‌। “मन्ये तदपितमनोवचनात्मगपराणः पुनाति" (भाग. 7.9.10) इत्यादिनोच्यत 
इत्यन्वयः। अनेन जौवस्य श्रौहरिणा ्रैतमुच्यते। त्रैव चद्रैतशबर्थगरहणं न तु स्वरूपैकयमिति शिक्ष ग्राहयति 
ज्ञायत इति।।६५।। ` 

उपासनाप्रकारं निरूप्याऽधुना अर्चनादिप्रकारं दर्शयति - यद्यस्येति। यस्य पुरुषस्य येन द्रव्येण यत्र 
 यसि्देशे कारे वा यतोऽ स्मादुपात्तमनिबद्ध तिसृपिलोकविहिः स नरस्तेन तस्मन्‌ देशे कले वा 


तस्मात्पुरुषादा्ेन कर्माणि पजारक्षणानीहेत कुर्यत्‌, अन्यिषिद्न कु्यादित्यन्वयः। नन्वेवं तरह्ाप्युपरम एव 
प्राप्त इति तत्राह - अनापदीति।।६६।। ` 


. एतेरनापदि विहितैरन्यैरापदिविहितैः अस्य हरति ज्ञानं स्थानं वा यायादिति लड लिङ्‌ 
आप्रोतीतयर्थः।।६७।। 


1.48.1 श्शामि० 2.4.87 स्वप 
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उक्तमर्थमनुभवसिद्धं करोति - यथेति। दिगजशब्देन दिवयालानुपक्षयति। तस्य सेवा, कर्तव्येति 
ेषः।।६८।। 


ममापनुभवसिद्धं दर्शयितुं स्वचरितमाह - अहमिति। कशचदित्यात्ां नि्दयति। अथ नप्र उपरो. 
गन्धर्वं इति। पूर्वम्‌ अतीते महाकल्पे अतीतव्रहमकले “ब्रहमकालः परश्ेति महाकल्यश्च कीर्तितः” (शब्दनिर्णये) 
इति।।६९।। | 
तत्पुरलणटः तासां पुर ग लग्पटः स्थातुपुत्सुकमनाः।।७०।। 
गन्धर्वादिगणा अगायन्‌।।७१।। 
तद्विदित्वा गतः स्रीभिः परिवृतोऽ गायं हेलनं विश्वसृजां परतः स्रीभिस्स्भुय मदोपरक्तगानरक्षणम्‌।।७२।। 
 ताबहास्यामहं जज्ञे तत्राऽपि ब्रह्मबादिनाम्‌। 
शुश्रूषयाऽनुषङ्गेण प्रप्रोऽहं व्रहमपत्रताम्‌।।७२।। 
धर्मस्ते गृहमेधीयो बणितः पापनाशनः । 
गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌।।७४।। 
युयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियान्ति। 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गृहं पर ब्रहम मनुष्यलिङ्म्‌। ।७५।। 
स बा अयं ब्रह्म महष्िमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः। 
परियस्सुहदः खलु मातुलेय आत्माऽरईहणीयो विधिकृदुरुश्च । ।७६।। 
न यस्य साक्षाद्धवपद्यजादिभी रूपं धिया वस्तुतयोपवणितम्‌। 
मोनेन भक्त्योपशमेन पूनितः प्रसीदतामेष स सात्त्वतां पतिः । ।७७।। 
| श्रीशुक उवाच ्‌ 
इति देवषिणा परोक्तं निशम्य भरतर्षभः। ` 
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णञ्च प्रमविहलः।।७८।। 


1.49, यन्ति। 
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7.157580 श्रमि्रागवतम्‌ 
कृष्णपार्थावुपामन्य पूनितः प्रययो मुनिः। 
श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ।।७९।। 
इति दाक्षायणीनान्ते पृथग्वेशाः प्रकीतिताः। 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः।।८०।। 


इति श्रीपद्धागवते महापुराणे ्रीबेयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
्रीहयग्ीवब्रह्मविद्यायां पारमरहस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते युधिष्ठिनारदसंबादे सदाचारनिर्णयो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ।।९५।। 


।। इति सपतमः स्कन्धः समाप्तः | 
्ीधः तवत कृतार्थ एवेति ह्ण यृयमित्यादि स्छोकत्रयमेव पुनश्च पठति ।।७३-७८॥ 
\. 2 
अननक, ति देवर्षिणा इत्यदि श्ेकपितयस्याऽ धः सट एवेति धिय नैव व्याष्यात्‌।।७९,८०।। 


, समर्सगवरभदभलरथरोयिक संसेव्यता सदा सद्धियतिशरीषरमरिता | 


इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
श्रीश्रीपरस्वामिविरचितायां भावार्थदोपिकायां 
व्याष्यायां पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 
।। समाप्श्वाऽयं सप्तमस्कन्धः।। 


वीरः तावततदाऽहं दास्यं शूतयां ज्ञे जातः। तत्राऽपि शुद्जन्मन्यपि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयाऽनुषङ्गेण 
तत्सङ्गेन च हैतुनाऽसिन्कलये बरहमणशतर्मुस् पुत्रतां प्रः ।७३।। 
अध्यायद्रयो्र्थमुपसंहन्‌ तच्छूवणतदनुष्ठानफटमाह - धर्म इति। ते तुभ्यं गृहमेधीयो धरो वितः । 
4 4 ५ ८ 
कथम्भूतः ? पापनाशनः येन गृहमेधीयेन धर्मेण श्रतेनाऽनृष्ठितेन च गृहस्थः न्यासिनां भगवति सत्यस्तात्मनां 
पदवीं मक्तिरूपा 3 प ॥ 
पदवीं मुक्तिरूपां इयात्राप्यादित्यर्थः।।७४।। 


1--14,8.. पुनः प्व्ोकानेव पठति। 2--2 4.8. युयमिति शेषं सषटम्‌। ।७३-८०।। 3--311\/ 0 4--4\॥ 08 5.4 0 इत्यर्थः 
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त्वन्तु कृतार्थं एव इति हषण प्वश्टोकानेव पुनः पठति - यु्यमिति। शोकाः पुरस्तादेव व्याख्याताः । 
केवल्यनिर्वणसुखानुभतिः नर्दोषनि्ःखसुखरूपविज्ञानमयः विधिकृप्ियोगकारी, वस्तुतया इदन्तया ।।७५,७७।। 


स्कन्धादौ उपक्रान्तम्‌ - “अ्रवोदाहतः पूर्वमितिहासः सुर्षिणा" (भाग.7.1-12) इति नारदयुधिष्ठर 
संवादमुपसंहरति भगवान्‌ शुकः - इतीति। इति इतं देवा गरो नश्याऽऽकरणय भरत्षभो युधिष्ठिरः 
स्रः कृष्णं श्रवणवेलायां पशं स्थितं, चशबददिवा्प््ा बिहः पूजयामास ।।७८।। 


ततः पूजितो देवषिः कृष्णपार्थवुपामन्य अनन्ञाप्य ताभ्यामनुङ्गातः प्रययो । पार्थो युधिष्ठरः श्रीकृष्णं 
परबरहमभित श्रत्वा परमविस्मितः निरतिशयाशवर्यु्तो वभव ।।७९।। 


यत्पष्टं षष्ठस्य तृतीयाध्यायादो "देवासुरनृणां सगो नागानां मृगपक्षिणाम्‌” (भा.गी. 6-4-1) इत्यादिना 
तस्योत्तरं ततः प्रभृत्येतावतवर्थनतेनक्तम्‌। उत्तरपश्रान्तराऽवसरप्रदानाय उपसंहरति - इतीति। इति इयं दक्षाणीन 
दित्यादीनां वंशाः पृथक्‌ तत्त्परम्परानुप्व्या प्रकीतिताः। कयम्भूताःय्र वंशेषु देवादयश्चराचरात्मकाः, जाता 
इति शेषः। यद्यपि दाक्षायणी वंशवर्णनोपसंहरः षष्ठान्त एव कर्तव्यस्ततरव समपते। तथाऽपि तदरशान्त्भूतदिति- 
जप्रसङगनुप्रसक्तशङ्कापरिहारतदनुप्रसक्तवरणनात्मकत्वादस्य स्कन्धस्यैतदन्त एव दाक्षायणौवंशवर्णन- 
मुपसंहृतमित्यवगन्तव्यम्‌।।८०।। ि 

| इति श्रीवत्सान्बयपयःपारावारराकासुधाकरस्य सर्बाविद्यानिधेश्क्रबतिनः 
्रशैलगुरोस्सुतेन तञ्चरणकपलपरिचरयप्रसादितततसुक्तिसमधिगत 


्रीपद्धागवतार्थहृदयेन श्रीवेष्णवदासेन श्रीवीरराघवविदुषा लिखितायां 
श्रीमद्धागवतचन्द्चद्धिकायां व्याव्यायां सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 


|| समक्तोऽयं सप्तमस्कन्धः। 
विजः तावत्तदानीमेव अनुषङ्गेण निरन्तरसेवारशणसङ्गन भक्तया वा “तीत्रसेहोऽनुषङ्गोऽथ नैरनर्यानुसेवनम्‌" 
इत्यभिधानम्‌।।७३।। ` 
अत इत्येत दपास्तं निगमयति - धर्म इति। न्यासिनां पद्व निवृत्तिर, अपिरदिमागेण वेकु्ठं वा।।७४॥। 
युयमित्यादिपद्यमुक्तार्थम्‌।।७५।। 


1.4.81 भा इति 2.4.81 सुशान्तः 3.87 छाग इति 4--4\॥ भा७. 


7.15-73-80 । श्रमद्भायवतम्‌ 

केवल्येन प्रकृतिप्राकृतमिश्रराहित्येनाऽप्ं यत्‌ निर्वाणसुखं स्वरूपसुखं तस्यानुभूतिरनुभवो यस्य स 
तथा।।७६,७७।। 

यत्र यस्य प्रेपरसस्तत्र सखरातः।।७८, ७९।। 


प्रमप्रमयमुपसंहरति - इतीति। दाक्षायणीवंशस्य शाखोपशाखाभेदेन वर्णितत्वात्‌। इतिशब्दः समाप्ति 
वचनः। यत्र येषु वंशेषु ज्ञानमात्रं विहाय स्थावरसदङुग्रहणाय चराचरा इति।।८०।। 


भुनविलसितशौय भुजङ्गदमजितं विष्णुम्‌। वन्दे भुजगशयनं भुजयुगकल्ितग्रीवम्‌।। 
पदरत्रावलिर्हषा सप्तमस्कन्ध सङ्गता। तुसीव हरेः प्रतयै भुयाद्रिभववारिधेः।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वनतीर्थविरचितायां पदरावल्यां टीकायां 
सप्मस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः | (९५।। 
1। विनयध्वजरौत्या षोडशोऽध्यायः।।१६।। 
। सम्ऽयं समखन्धः।। ` 
क ॐ 


[0९14 - | 


श्रीः 






{८ 
अ ९, 
अकरोदघमात्मञं 
अकुतश्चद्रयोऽमरः 
अकृष्टपच्या तस्यासीत्‌ 
अदृष्टं वाऽप्यकालतः 

अक्षं दश प्राणमधर्म- 
अगृहस्थो वृहदरतः 
अप्निपक्रमथाऽऽमं वाहि) 
अप्रिवत्कामविन्द्भिः 
अग्रिस्मूया दिवा प्राहः 
अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ 
अपरित्रा्शान्तिदम्‌ 

अग्रौ गुरावात्मनि च 
अग्यर्थमेव शरणम्‌ 

अग्रहीत्‌ स्वेन तेनसा 
अद्कमारोप्य पाण्डव 
अचोराणा मपापानाम्‌ 
अजेयमजरामरम्‌ 
अज्ञानमूलोऽपारथोऽपि 
अजजनाभयञ्जनोनप- 

अञ्जसा न्यासिना मियात्‌ ` 
अञ्जस्तित्म्नुगृणनुण 


श्रीमद्धागवत सप्रमरकन्धस्थश्छोकपादानुक्रमणिका 





 उत्राऽपि दग्पतीनाञ्च 


। अद्रुपर्वतवात्‌ 


अदो वायो नभस्यमुम्‌ 





अण्डकोशादिपरो महान्‌ 
अतन्जञो हसुतुबरवम्‌ 
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इन्द्रियाणि मनः प्राणाः 0 |8 
इदियेष क्रियायज्ञान्‌ 15 |& 
इद्रे शिल्पं करावपि 12 | 2 
इमन्तु पशे वरुणस्य बद्धम्‌ 5 |& 

ट 
ईकत्रयी नयदमौ विविधा च वार्त |6 |ॐ 
ईडिरे नरशार्दूरम्‌ 8 |ॐ 
ईयते गुणसर्गया ` 6 |2 
ई्वराराधनेन च 7 |ॐ 
ईहता मनुसं सृतिम्‌ 6 |14 
हहोपरमयो्नृणाम्‌ 3 |2 
ठु ४ 

उत्नावचेषु दैत्ये 1 |2) 
उटजं वाद्रिकन्दरम्‌ 12 |2 
उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ 5 | 10: 
उतैकात्म्यं महात्मनि 13 | ‰2 
उततसथुमेघदलनाः 0 | 6 
| उत्तारणोऽस्य भवसम्भव लोकहेतोः |9 |¢ 
| उत्तिष्टोत्तष्ठ भद्रन्ते 3 | 17 
उत्याप्ययतच्छीष्यदधात्‌ कारम्बुजम्‌ | 9. |5 
उत्याय प्राञ्जलिः प्रः 3. 

| उत्थित स्ताहमाभः |3 
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उत्सहेत विमोचितुम्‌ 15 | | उषितवेवंगुस्कुले 12 | 13 |२ | 
उत्रीतानं स्वकर्मभिः 2 |2 ऊ 
दपक्रमे ऽवसाने च 12 |3 |० | उरध्वनाहूर्नभो दृष्टिः 3 |2 (¢ 
उपतस्थु ईषीकेशम्‌ 4 |28 क 
उपधर्मस्तु पाषण्डः 15 13 |० | ऋतमुग्छाशिलं प्रोक्तम्‌ 1 | 19 | 
उपशान्त जनावृतः 14 |4 |५ | ऋतामृ ताभ्यां जीवेत 11 |18 | 
उपहूता विश्वसुग्िः 15 |71 |© | ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितान्‌ 8 | 10 | 
उपालभन्ते शिक्षर्थम्‌ 4 |45 |० | ऋते राजन्यमापत्सु ॥ | 7 |५ 
उपासत उपास्ताऽपि 14 |41 |० | ऋषयः पितर ससिद्धाः 8 |अ ५ 
ठपासतोपायनपाणिभिविना 4 |13 |० | ऋषिणाऽनुगृहीतं माम्‌ 7 |#6 |¢ 
उपासने स्वे हि छिद्रवत्सतः  |7 ऋषित्वज्चऽ सुरात्मनाः 7 |5 |# 
उपासाद्येश्वरं विभो। 10 |55 |¢ | कऋरषिभिरनरदादिभिः 1 |5 | 
उपासीत महामुनीन्‌ 14 |3 |५ | ऋषिलोकमिहाञ्जसा 12 |17 | 
उपेता नुकम्पया {5 | ॐ |० | ऋषि पर्यचरत 7 |॥ 2 
उपेतनारायणमादिदेवम्‌ 6 |24 |८ | ऋषिः कारुणिकस्तस्याः 7 |15 |2 
उपेत्य भुवि कायेन 9 |4 |० | ऋषीन्‌ पितृपतीन्मुनीन्‌ 4 |6 |४ 
पं बौजञ्च नश्यति 1 | ॐ ष 
उप्यमानं मुहु कषत्म्‌ 1 |ॐ |8 | एक एव चरद्धकषुः 13 |3 2 
उभयन्वविवेकतः 7 |4 |५ | एक एव परो ह्यात्मा 6 |४ | 
उवाच विदरास्तनिषठाम्‌ 5 5 |० | एक एव पृथगुणान्‌ 4 |18 | 
उवाच स्मयमानस्तान्‌ ` 7 |1 | | एकदा देव सत्रे तु 15 7 |8 
उशीनराणामसि वृत्तदःपुरा = |2 |ॐ |° | एकदा ब्रह्मणः पुत्रः 1 |ॐ | 
उशीनेद्रं विधिना तथा कृतम्‌ |2 | |° | एकदाऽसुररा्‌पतरम्‌ 5 |4. | 
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एवं युयमपश्यन्त्यः 6 |8 | ओडकारं विन्दनादे तु 15 |5 |€ 
एवं लब्धवरो दैत्यः , 4 |4 8 ओं नमो भगवते तस्मै 4 |24 |2 
एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया 10/71 | ओ 
एवं वधो ब्रह्मचारी 2 | ¢ | | ओपख्नैहयकर्षण्यात्‌ 1 | | 
एवं विकृते लोक 2 |¢ |° | ओपर्थनेहयं बहुमन्यमानः 6 | |८ 
एवं विमृष्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ |9 4 |५ क 
एवं विलपतीनां वै 2 [ॐ |ॐ 
त क आत्मा कः परो वाऽत्र 2 |6 | 
एवं वृतः शतधृतिः । 41 ४ कवत 
| | स विषहेत धीरः |9 | | 
एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ 1 |ॐ [8 | | 
| कण्डूयनेन करयो रिव दुःखदुःखम्‌ |8 | | 
एवं सहस्रवदनादिप्रशिरःकरोर- |9 |ॐ | 
| (द कतमोऽपि न बेनः स्यात्‌ 1 |3 |8 
एवं सुरादयस्स 9 |1 | | | 
ध । ॥ व कथञ्ित्रकषते पृथक्‌ |1 |26 ८ 
एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्याम्‌ |9 | 41 | 
। कथ मसीन्महात्यनि 1 |47 |¢ 
एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमौ 7 |42 | | ~ | 
| . कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ 1 |5 
। एष आत्मविपर्यासो हि 2 | |2| | 
कथं सिन्‌ भगवति 1 |9 |2 | 
एष बुद्धिविपर्ययः 5 |9 ||, † 
हग कथं त्वनातपक्षास्तान्‌ 2 |5 |8 
एष माऽरुणो हन्यात्‌ 0 
| कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः 6 |17 | 
एष मे बहसाधृक्तः 5 |46 |2 |. , 
४, कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते 2 |34..¢ 
एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌ 6 |य |> |कथं ल्य ४ 
| कथं विरज्येत दुरन्तमोहः 6 [9 4 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य ०५ |° | क्य 
५ ना | कथा मदीयाजुषमाणः प्रियासत्वम्‌ | 10 |12 | 
स्नात ज ~ 14 | 26 ` 
॥ ` ° | कदाचिनमानवामितम्‌ 3 |ॐ ४ 
. । | | | | कमण्डुनले नेषत्‌ 3 |2 |८ 
एकत दहनम्‌ `  |3 |आ |५ | कम्डल्वनिने दण्ड- {2 |21 |८ 
जी 4 करवाम ते किमनु शाधि किङ्करान्‌ |£ | |¢ 
ओनस्सहः सत्व बलन्ियात्मा | 
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कामैसुचरावचैस्साध्वी किनतुणव्यतिकरादिह ये(द्वः)स्वसिद्धाः 6 |3 |¢ 
कारणेषु न्यसेत्सम्यक्‌ 12 |24 |० किमन्यैः काल निर्धूत 3 | | 
कारयेत्रात्मनो युवा 12 |8 |8 | किमर्धेनात्मनो हि मे 2 6 |# 
कार्यकारणवत्वैवयम्‌ 15 |68 |8 | किमिच्छन्कस्य वा हेतोः 15 |40 | 
काटग्रस्तं कियदिदमहोनाथ शुश्रूषतां ते |8 |42 |० | किमुतानुवशान्साधून्‌ 4 4 | 
कालनाभं महानाभम्‌ 2 | 18 |¢ | किमुताऽन्ये भवादृशाः 4 |ॐ | 
कालस्तावत्मरतीकषयत्‌ 4 |27 ५ | किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते 5 50 [५ 
कां चरन्तं सृजतीश आश्रयम्‌ |1 |॥ |2 | किमु व्यवहितापत्य 7 |46 [9 
कालं परं प्रतीक्षेत 13 |6 |० | किमेतैरात्मन स्तुच्छैः 7 |47 |2 
कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार््वम्‌ |9 |24 |० | किया्देहभृतोऽसुराः 7 |48 |४ 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्‌ 3 |10 |० | कि तेन ते प्रियजनाननुसेबतां नः |9 |42 | 
कालाहिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ 9 5 | | कि तोष्टुमर्हति स मे हरिर्रनातेः |9 |8 | 
काठे काठे भजेत्पतिम्‌ ॥ |श |० | किम्पि चेह आत्मनः ` 6 |4 | 
काठेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः |9 |2 | | कीटः पेशस्कृता रुद्धः | 1 | | 
काठेन जातो विवृत्तो विनश्यति |2 |42 |° | कीटाः पेशस्कृतो यथा 10 |ॐ | 
। कटेन तंत्रतपसा परिशुद्धभावः |9 |ॐ |¢ | कौदृशः कस्य वा शापः 1 |ॐ |ॐ 
काटेन व्यत्ययो महान्‌ 0 |44 | | कौर्तनर्ुणकर्मणा्‌ 7 |ॐ |¢ 
काठेनाल्पीयसायतेः 15 | |¢ कौतयेच्ृदधया श्रुत्व 0 46 |० 
कलेनश्वरमूतिना 7 |18 |५ | किति विशुद्धा सुरलोकगीताम्‌ 0 |! |० 
कालेनैतावताऽ ऽयुष्मन्‌ 5 |22 |० | कुटुम्बपोषाय वियत्निनायुः |6 |20 | 
कालो महान्‌ व्यतीयाय 4 [2 |० | कुल्यायां तमनुस्मरन्‌ 1 /2 | 
कालो वशीकृतं विसृज्य विसगशक्तिः | 9 |22 |¢ | कुतस्तत्कामलोभेन 15 | 16 ० 
कावेर्यां सह्यसानुनि 13 |12 | | कृतो भद्राऽसतां मतिः  |5 |2 | 
काव्यान्यानन्त्यमिच्छता 15 |2 |¢ | वुत्राऽऽशिषः तिसुखामृगतृष्िर्पाः 9 |25 
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तत स्सम्पूज्य शिरसा 

ततः काव्यादिभिस्सा्धम्‌ 
ततोऽग्निवर्णा इषवः 

ततो जगाम भगवान्‌ 

ततो निरीहो विरमेत्‌ 
ततोऽन्यस्याप्रतिग्रहः 

ततो भजध्वं हदये हदीश्वरम्‌ 
ततोऽभिपत्याऽभ्यहनन्महासुरः 
ततो मन्मातर मृषिः 

ततो यतेन कुशलः 

ततो विद्रत्परिहत्य दैत्यः 
ततो विपर्ययः क्रुशः 
ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ 
ततो हरौ भगवति 















ह्यस्य विपर्ययः 
तत्कालानुगुणोऽभजत्‌ 
तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ 

तत्तु कालस्य दीरघत्वात्‌ 
तत्तेनसा खं ककुभो न रेनिरे 
तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ 


तत्वे चित्त मधारयत्‌ 

तत्र त्र प्रलोभनम्‌ 

तत्र ब्रह्मात्मजादिषु 

तत्रह परेतबन्धूनाम्‌ 
तत्रानुयानं तव वीर पादयोः 
तत्रपि ब्रह्मवादिनम्‌ 
तत्पत्यशचोहरूमिभिः 
तत्पादपदां हदि निर्वृतो दधौ 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ 
तत््त्यनीकानसुरान्सुरप्ियः 
तत््मयासो न कर्तव्यः 
तत्राऽपि राघवो भूत्वा 
ततराऽऽसीनं सुरकऋषिम्‌ 

| तत्रेवन्तधीयत ` 
तत्रोपव्रज्य विवुधाः 
तत्रोपायमकल्पयत्‌ 

| तत्रोपयसहस्राणम्‌ 
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तत्सङ्गभीतो निर्विण्णः 
तत्सम्भवः कविरतो यदपश्यमानः 
तत्सर्वमुपयुञ्चातः 

तत्साधु मन्येऽ सुरवर्यदेहिनाम्‌ 
तत्सुतं पाह्यपसृतम्‌ | 
तथा कामदुघा द्यौश्च 

तथा न यस्य केवल्यात्‌ 
तथाऽन्यत्राऽधदक्‌ स्वतः 
तथाऽपि मन्वन्तर मेत द्र 
तथाऽपि वितराप्यङ्ग ! 

तथा पुमान्सर्वगुणाश्रयः परः 
तथा मे भिद्यते चेतः 
तथाविधिनिषेधता 

तथेति ुरपुतरक्त्‌ 

तथेति शतके रानन्‌! 
तथेत्यवात्सौदेवषं । 
तथोदकैः पाधि तैनसेर्जनः 
तदन्ता यदि नो योगान्‌ 
तदप्य्रुवमर्थदम्‌ 
तदर्धमनितात्मनः | 
तदव्यक्तेऽक्षरे तु तत्‌ 
तदहं वर्धमानेन 

तदा कृपणवत्सल! ` 
तदाऽयं भगवा च्विष्णुः 
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तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धनः 
तदा प्रजानां कदनम्‌ 

तदा विमाना वलिभिर्नभःस्थलम्‌ 
तदैव तस्मत्रिनदोऽतिभीषणः 
तदर्शन महोत्सवः 

तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्‌ 
तद्रुष्वनुवत्ि्च 

तद्नधूनाञ्च वित्तवान्‌ 

तद्ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधाः 
तद्धावभावानुकृताशयाकृतिः 
तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाऽ द्य 
तदवक्षः पटनेनाऽऽसाम्‌ ` 
तद्रदरथं विकल्पितम्‌ 
तद्रधात््णिनां बधः 
तदरागमृतयन्नितः 

तद्विज्ञाय मयो योगी 
तद्वप्लु्ममुनाऽद्च शरण्यपाल ! 
तद्रे तदेव वसुकाुदुष्टितवोः 
ततयस्त हृदयेक्षणः 

ततस्त हृदयेक्षणः 
त्मनस्यर्थविभ्रमे 
तन्मनयेऽधीतमुत्तमम्‌ 

तन्मयोऽनु चकार ह 

तन्मातरं षदरानुम्‌ 
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तन्मात्रा वयवेविना 
तन्पायायां जुहोत्यनु 
तन्मूलत्वादयच्यतेज्या- | 
तन्वन्परां निर्वृतिमात्मनो मुहुः 
तपन्तं तपसा लोकान्‌ 
तपसा.विद्यया तुष्टया 
तपसे मन्दराचलम्‌ 
तपसो न न्यवर्तत 

तपः परमदारुणम्‌ 
तपस्विनो ग्रामसेवा 
तपस्सिद्धोऽ सि काश्यप 
तपः परममांस्ितः 
तपोज्ञान समाधिभिः 
तपो देवद्विजार्चनम्‌ 
तपो निष्ठा नृपाऽपर 
तपोनिष्टेन भवता 

तपो बदरिकाश्रमे 

तपो योग प्रभावानाम्‌ 
तपो योग बलेत्नद्ध 
तपो योग समाधिना 
तपो योगसमाधिना 
तपो विद्या क्रियदिभिः 
तपो विद्या दयाच्वितम्‌ 
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1 |ॐ |० | तरवोऽपि चला यथा 
3 17 |# | तव पुण्डरीकाक्ष 
3 12 |¢ | तक्चिकषाहणादिभिः 
॥ |3 | | तव राजन्यथाश्रुतम्‌ 
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3 20 | | तस्कारस्सेवको वणिक्‌ 
41 /5 |५ | तस्मात्केनाऽप्युपायेन 


|3 |ॐ |० | तस्मात्पात्रं हि पुरुषः 


10 | 27 | | तस्मात्पिता मे पुयेत 
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तस्मादेवोपपत्ेन 

तस्मा दव्राह्मणदेवेषु 
तस्माद्भवद्भिः कतव्यः 
तस्मद्रानुबन्धेन 

तसििन्कथं तव गति विमृशामि दीनः 
तस्मिन्कूटेऽहिते नष्टे 
तसिन्महाभागवते 
तस्मिमहेन्रभवने महा बः 
तसिस्तपः तप्यमाने 

तस्मै तुभ्यं प्रणमाम नृसिंह 
तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोषे 
तस भगवते नमः 

तस्मै भगवते नमः 

तस्मे भवान्हयशिरस्तनुब् बिभरत्‌ 
तस्य चोपशमं भूमन्‌ | 

तस्य व्यक्तस्वभावस्य 
तस्यदत्यपतेः पुत्रा 

तस्य मूष स्समदधतः 

तस्य मे भीतवन्मूढ 

तस्य शन्ति करिष्यामि 
तस्यागुणेरन्यतमो निबध्यते ` 


तस्याऽबलाऽक्रीडनमाहु रौशितुः | 
तस्याऽयं किल सङ्कल्य: ` |3 


तस्यां स्वत्वं लिया जह्यात्‌ 


, | ता ये नैवाऽनुभूयन्ते 
| तारतम्येन वर्तते 





2 | तस्येदं निधनमनुग्रहाय विदयः 


तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै 
तस्येव ते वपुरिदं निजकालशक्तया 
तस्योग्रदण्डसंविग्राः 


* | तस्योदरात्रखविदीर्णं वपाद्य आर्च्छत्‌ 
| तंतं जनपदं यात 


तं तु प्राणे महत्यमुम्‌ 

तं नत्वाऽभ्यर्चय विधिवत्‌ 

तं प्रणम्य दिवौकसः 

तं भवाश्छेतुमहति 

तं मन्यमानो निजवीर्यशडिकितम्‌ 
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरः 

तं शयानं धरोपस्थे 


, | तं श्येनवेगं शत चन्द्रवर््मभिः 


तं सुनिर्भस्य कुपितः 
तात प्रशमयोपेहि 
तातेमे दुर्कभाः पुंसाम्‌ 
तादृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ 


| तानानीय महायोगी 


तानाह करणो मेर 
ताभिस्तेऽसुरसेनान्यः 
ताप्रशरुशिरोरुहाः 
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तावत्कर्म निबन्धनम्‌ 
तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ 
तावदास्यामहं जज्ञे 
तावद्यात भुवं युयम्‌ 


तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ 


ताविहाऽथ पुनजातौ 
तावेव क्षत्रिय जातौ 
तिमर करालस्य 
तितिक्षेक्षा शमो दमः 
तिरश्च पुनरस्य च 
तिरश्चीनेन चकषुषा 
तिर्यगरध्वमधो लोकाः 
तिसृष्वेकादशी वाऽस्तु 
तर्य भात्मा समन्वयात्‌ 


तुयं सितो न तु तमो न गुणांश्च युदक 


तुष्टः प्राह तमाभाष्य 
तष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्य 
तृणपर्णाश्मभस्मसु 
तृतीयायां शुकरुपकष 


तृप्यन्ति नेह कृपणा बहूदुःख भानः ` 


तृष्णया ` भाव वाहिन्या 


तेनः प्रभावबरपोरुष बुद्धियोगः 


तेजस्यष्माण मात्मवान्‌ 
तेजो विद्या तपो यशः 
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ते तु त्रौरवात्सवें 
ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे 
तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा 


ते पुयन्तोऽपि कीटकान्‌ 


तेषामपि बलोद्योगम्‌ 
तेषामाविरभूदराणी हि 
तेषामुदत्यघं काले 


| तेष्वात्मदेवताबुदधः 


तेष्वीशो भगवात्राजन्‌ 
तेऽसुरा ह्यपि पश्यन्तः 
तैरेषा मन्तरं कियत्‌ 
तेसत्रहिरसद्धमः 


तैस्तैः कामे ्यजस्वेनम्‌ 


तैः स्पृष्टा व्यसवस्सर्वे 
तो राज्ञ प्रापितं बालम्‌ 
तयक्तक्रोडापरिच्छदाः 


` | त्यक्तं न टिङ्गदण्डादेः 


त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः 
त्यजेत कोशस्कृदेवेहमानः ` 
त्यजेयुय धृतव्रतः 


त्याग आत्मनयः क्षमा ` 
[त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ` 


त्रय एव हि तहुणाः 


| त्रयी सङ्गोपनिषदम्‌ 


23. 


^ोधापा;, - 1 


5 | 56 


46 


25 


27 


ॐ 


83 


45 


19 


59 


ए 


28 


त्रयो लोकास्सहेश्वराः 
रथ्या चतुहत्रक विद्यया च 


8 


7 


ध 


0 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनानाम्‌ 
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त्राहि नस्तावकान्देव | 
त्रिभिलोकाय कल्पताम्‌ 
त्रिभिस्तपो योग बलौजसां पदम्‌ 
तरिोकौं देवतं महत्‌ 

र्ग परितोषणम्‌ 
्रिवर्गस्योपपाद- 

त्रिवर्गं नाऽतिकृच्छेण 

त्रिवर्गा वमनात्पुनः 

्िस्सप्तभिः पिता पूतः 
त्रिशक्षण वात्राजन्‌ 
्रीन्प्रान्ुनृे मुनिः 

्रतादिषु हरेरर्चा 

तैलोक्य लक्ष्यायतनम्‌ 

त्वञ्च स्वाम्यनपाश्रयः ` 
त्वतः प नाऽपरमप्यनेजत्‌ 
तवद्धक्ते मयि चाऽघवान्‌ 
त्वद्विधा न तथाऽपरे 
त््र्यगायनमहामृतमग्नचितत 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च 
त्वमेक आत्माऽ ऽत्मवता मनादिः 
त्व मेकः पारदर्शनः 
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त्वया गीतमिदं नरः 

त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम्‌ 

त्वया विमोचितो मृत्योः 
त्वयाऽसुरः समापितः 

त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा 


त्वं न स्तपः परममात्थ यदात्मतेजः 


त्वं वायुरग्रि खनिवियदम्बुमात्नाः 
त्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा 
त्वाञ्च माञ्च स्मरन्‌ काले 


त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसु्ष्म्‌ 


त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि 
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त्वां वा इदं सदसदीशभवांस्ततोऽन्यः 
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दग्धयोनिर्यथाऽनलः 
दण्डपारुष्ययोरयथा 
दत्तानन्द नमोऽस्तु ते 
दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्तिलाम्बु 
दत्वा वरमनुज्ञातः 
ददर्श लोकाविचरन्‌ 
ददहुः पत्तनानि च 
ददाम्यसुरपुङ्गव ! 
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ददाह तेन दुर्भद्या 
दधार लोकपालानाम्‌ 
दधिक्षीरामृतोदकाः 
दन्तवक्रश्च दुर्मतिः 
दन्तवक्त्रश्च पाण्डव ! 
दमघोष सुतः पापः 
दमघोषसुतादीनाम्‌ 

दम्भं महदुपाश्रयात्‌ 

दम्भो वा शब्दभिच्छलः 

दयां कुरुत सौहदम्‌ 
दरभपाणिर्यथोदितम्‌ 

दर्शं ओषधि वीरुधः 

दर्शनं दर्भं हि मे 

दर्शनं नाऽफटं मम 

दर्शनं पटतन्तुवत्‌ 

दर्शश्च पर्णपासश्च 

दष्टो लोकोपतापनः 
दस्ृनपुराषण्णविजित्य टुम्पतः 
दंशभक्षितदेहस्य 
दाक्षायण्यान्तु धर्मतः 
दानवानिदमब्रवीत्‌ 
दान्तन्धियप्राण शरीरधी स्सदा 
दारागारधनादयः 
सवत्सत्तायादिप्र 


2 दिध शरोत्रं सनादेन 


दिगजेरदन्दशुकेदद्र 
दिग्वाससः शिशून्मत्वा 
दि्वासा ग्रहवद्टिभो । 


| दितिजेन देव परिभूतसेतवः 


दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः 
दितिञ्च जननी गिरा 
दितिराकर्ण्य सा स्नुषा 


दिदृक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌ 


दिवं देवाः परित्यज्य 

दिवं स्पृशत्कायमदीर्घपीवर- 
दिवानक्तं यदृच्छया 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः 


| दिवि स्थातुं न शक्रुमः 


दिव्यं भोम न्तरिकषम्‌ 
दिव्येनामोघराधसा ` 
दिष्टभुक्‌ तुष्धीरहम्‌ 
दिष्टया ते निहतः पापः 
दिष्टा त्वां समितोऽधुना 


| दिषटयाऽस्य तनयस्साधुः 


दिष्ट्या हतस्ते भगवत्यथाऽऽमयः 


| दीनया किं करिष्यति 
` | |४ | दौनः स्वमात्मानमटं समर्थः 
|ॐ |> | दीनेन नौवता दुःखम्‌ 
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दीपतायिरिव वायुना 

दुदृवुस्सर्वतो दिशम्‌ 

दुरन्ता दुस्तरादधात्‌ 
दुरन्वयानुक्रमणो निरूप्यते 
दुरवगाह धामनि 

दुरापूरेण कामेन 

दुराशया ये बहिरर्थमानिनः 

दुरासदं सर्वनिजेतरायुध- 

दुर्गाणि ते पदयुगाटय हंससङ्गाः 
र्घरत्वदेद्धियकम्‌ 
दुमित्रारखदावेषिणः 
दुक््यापायसंयोगा 

दर्भं मानुषं जन्म 
ुरभैकन्तिनामपि 

दुवितक्यं परिच्छदाः 

दुष्करेण मनस्विभिः 

षेय धूकुटीमुखः | 
दुस्सङ्ग दीनस्य मनः शमं व्यधात्‌ 
दुःखात्ययञ्चानीशस्य ू 
दुःखोषधं तदपि दुःखमतद्धियाऽहम्‌ ` 
्स्योच्छाञ्वतिनः 

दृश्यते चलतीव भूः | 
दृश्यरूपेण चस्वयम्‌ ` 
ष्टं नश्शरणद सर्वलोकशर्म 
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पादः-॥ 


दा देहस्य नाऽऽत्मनः 
दृष्टानर्थानपि ध्यातुः 
छा मया दिवि विभोऽखिलधिष्णयपानाम्‌ 
च्छ्रा तन्महदद्भुतम्‌ 
षट तेषा मिथो नृणाम्‌ 
छटा भूतानि विभ्यति 
दृषट्र महाद्भुतं राजा 
चटा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः 
ष्टा मां न पुनर्जन्तुः 
देवगुर्वारथगो भक्तिः 
देवदेव जगत्यते 
देवदेवाऽखिलाध्यक्ष। 
देवमायाविमूढास्तान्‌ 
देवयानमिदं प्राहुः 

देवर्ष एतदिच्छाम: 
ेविपितृभूतानाम्‌ 
देवषि पितृभूतेभ्यः 
देवषिपितृसिद्धशाः 
देवषिरटवान्पथि 
देव्षन्‌ रनसोऽसुन्‌ 
देवर्ष मानयन्क्चः 
दवर्षयहतसुवै सत्सु 
देवानृषीन्‌ नृभूतानि 
देवासुरमनुष्यद्याः 
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देवासुरमनुष््रान्‌ 
देवाः स्थानानि भेजिरे 
देवोद्यानश्रिया जुष्‌ 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा 
देवोऽसुरो मनुष्यो वा 
देशकालोचितश्रद्धा 
देशेकाठे च सम्प्र 
देशे शुचो समे राजन्‌ 
देहमात्रावशेषितः 
देहयोगेन देहिनाम्‌ 
देहसप्बन्धसम्बन्धम्‌ 
देहस्तु सरवस्रातः 
दहं पुष्णाति लम्पटः 
देहादिभिदवतनरेः 
देहादौ मोहनं त्यजेत्‌ 
देहानुञ्लावचान्विभुः 
देहे गेहे च पण्डितः 
दहेनत्मानुवतिना 
े्धियासु हीनानाम्‌ 
दैतेय चन्दनवने 
दतेयापशन्स्य यत्‌ 
दैतेया यक्षरक्षांसि 
ैत्यदानववद्दितौ 
दैत्यराजगृहान्तके 


4 |5 |० | तयक्तं हदयकमहं तव परत्येषि 
3 |3 |८ | दैत्यात्मजस्य च सता प्रवरस्य पुण्यम्‌ 
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दैत्यानां दानवानाश्च 

देते तपसा तप 
ैत्य्यूथपवधं प्रयतः पठेत 
दैत्यं दर्शयामास 

तेः परिशङ्कितः 
दैतवदानुचरमृह 
दत्े्वराणनुभुट्ष्व भोगान्‌ 
दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु 
दैवं जह्यात्समाधिना 

दवं समपद्विपत्दम्‌ 

दैवे च तदभावे स्यात्‌ 
दैवेनापोहितुं द्योः 

दैवेनैकत्र नीतानाम्‌ 
दो्दण्डयधोऽनुपथान्‌ सहसशः 
च्यस्तत्सटो्षपतिविमानसुदूकुला 
्व्यपत्रहणानि च 
व्ययजर्यमाणान्‌ 
्रव्यृकष्मविपाकश्च 

रवयद्रैतं तदात्मनः 

रवयद्ैतं तदुच्यते 
्रामेरिे हितैः 

द्रा रमोपर्वणताम्‌ ` 
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्रादश्यामनुराधा स्यात्‌ 
्रादश्यां श्रवणेऽपि च 
दरारयूर आपत्य ददार लीलया 
द्रावेकं वा यथा बुद्धिः 
दरस्थौ तान्‌ प्रत्यषेधत्‌ 
द्विजैस्तमसि पातितः 
द्रिनोऽधीत्याऽ वनुध्य च 
द्वूरधं ख्यक्षशम्नर 
द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ 
रेषा चदयादयो नृपाः 
तं तावत्र विरमेत्‌ 
द्रौ दैवे पितृ कार्ये त्रीन्‌ 

ध 
धते गरिष्ट चरणार्चनया निशातम्‌ 
धत्ते वेदं हर स्तनुम्‌ 
धत्तेऽसावात्मनो टिङ्गम्‌ 
धनुर्वर्मशरादि यत्‌ 
धनरहि तस्य प्रणवं पठन्ति 
धर्म ज्ञान विरक्तयृदधि- 
धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ 
धर्मजञोऽधर्मवत्‌ त्यजेत्‌ 
धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ 
धर्म मर्थन्च कामञ्च 
धर्ममूलं हि भगवान्‌ 
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धर्मस्य च परायणम्‌ 

धर्मस्य तत्वं ज्ञानञ्च 
धर्महितुर्महात्मनः 

धर्मं पारमहंस्यं वे 

धर्म भागवतं शुद्धम्‌ 

धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तम्‌ 
धर्मादयः किमगुणेन च कादिक्षतेन 
धरमदिश्रेय आवहान्‌ 
धर्मान्भागवतानिह 

धर्मार्थकाम इति योऽभितः 
धर्मार्थमपि नेहेत 

धर्मश्च यदपाश्रयाः 

धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्याः 

धं पयि च विद्रेषः 

ध्मा भागवतानाञ्च 

धमां ह्त्रहितः पुंसाम्‌ 

धातवोऽ वयवित्वाद्च 

धात्रे विज्ञापयामासुः 
धातवोऽथेहयां दिशः 
धिक्रतस्साधुभिर्यदा 

धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ 


| धूमो रात्रिरपक्षयः 


ध्यानेनाऽच्युतसात्मताम्‌ 
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ध्यायतः प्रयतात्मनः 
न 

न करिष्यति चाऽपरे 

न कल्पते पुनस्सूत्य 

न कृष्टपच्य मश्रीयात्‌ 

न केबलं मे भवतश्च राजन्‌ 

नखाद्कुरो त्पाटितहत्सरोरुहम्‌ 

नखेरयथाऽहि गरुडो महाविषम्‌ 

न चाऽद्चादर्मतत्त्ववित्‌ 

न चररुमुखीयन्त 

न तत्र हाऽत्या प्रकृतावपि सथितः 

न तथा भक्तियोगेन 

न तथा विन्दते क्षेमम्‌ 

न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि 

न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्षमे 

न तेऽधुना पिधीयन्ते 

न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुम्‌ 

न ते शयानस्य निरुद्यमस्य 

न तेषां युगप द्राजन्‌ 

नतोऽस्यनन्ताय दुरन्तशक्तये 

नत्वा कृष्णाय मुनये 

नत्वा भगवतेऽजाय 

नदति क्रचिदुत्कण्ठः 

नदद प्रतिच्छत्नम्‌ 
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|5 न यतेराश्रमः प्रायः 
न यस्य साक्षात्‌ भवपद्यनादिभिः | 


^वाता - 


न द्यादापिषं श्रद्धे 

नदन्तो भेरवत्नादान्‌ 
नदद्रसिहं प्रति दैत्यकु्जरः8 
न दानं न तपो नेज्या 

न नरन नृपैरपि 

ननाम विधृताञ्जलिः 

ननाम शिरसा भूमौ 

ननु स्युविएुवा गिर : 
ननृतृश्ाप्सरो गणाः 

न न्यषेधन्विमोहिताः 
नन्वप्निः प्रमदा नाम 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्‌ 

न पुरा विवशं बाला 

न पृथक्राऽचितो मृषा 

न बुध्यतेऽथं विहितं प्रमत्तः 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः | 


` न भिद्येताऽस्य धीर्यथा 


न भूमो नाऽम्बेर मृत्युः 

न मत्मणीतं न परप्रणीतम्‌ऽ 
नमुचे पाक इल्वल! 

नमो भगवते तुभ्यम्‌ 

नमो विक्ञानमूर्तये 
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न यस्य साक्षात्‌ भवपदमजादिभिः 
नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः 
नरसिंह ! नाथ ! विभवाय न भव 
नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंशः 
नरो नाऽन्ये रनापदि 

नते ऽन्यं विदे गुरुम्‌ 

न वध्यो मम सृष्टिभिः 
नवम्यामथ कातिके 

न वतेताऽपि वारिणा 

नं विदन्ति जना यं वै 

न विपद्येत कृच्छ्रतः 

न विपद्येत पुष्कलम्‌ 

न विस्मरति मेऽनार्यम्‌ 

न वृत्तं न बहज्ञता 

न बेद जगदीदृशम्‌ 

न वेशिशुनां गुणदोषयोः पदम्‌ 
न व्याख्या मुपयुञ्ीत 
न शशाक यदा हन्तुम्‌ 

न शिष्याननुबध्रीत 

न शोच न व्रतानि च 

न श्रह्यामतं तस्य 

न श्रोता नानु वक्ता वा 
नश्ववृत्या कथञ्चन 
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नष्ट्ेस्तमस्यन्धे 


: नष्टौ वा चतुरो मुनिः 


न सङ्ातो विकारोऽपि 
न स भत्यस्स वै बणिक्‌ 
न साधु मनसा मेने 

न साधु मेने तच्छिक्षाम्‌ 
न स्पु्हसत्यवयविनि 


` न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम्‌ 


न हप्िमुखतोऽयं वे 
न ह्यच्युतं प्रणयतः 


` न ह्यस्यार्थः सुरगणैः 


नातिदूरचराः पथक्‌ 
नाऽतृष्यदनितेन्धियः 
नाऽदृश्यन्त पुरो यतः 
नाऽधुनाऽप्यजहात्समृतिः 
नानादपं तं नखैनिर्ददार 
नानायोनिषु योजितः 
नानाशर्प्दं नभः 
नाऽनुशोचन्ति तद्विः 


` नाऽनुसन्दध एतानि 


नानेव तैरवसितस्तदनप्वष्ट 
नाऽनतर्बहिदिवा नक्तम्‌ 
नाऽन्धं विविशतुस्तमः 


नाऽन्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनो वचसा 
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नाऽन्यथा तेऽखिलगुरो 

नाऽन्यथा शक्यते कर्तुम्‌ 
नाऽन्यधेहाऽऽवयो र्थः 

नाऽन्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये 
नाऽभिनन्देद्ुवं मृत्युम्‌ 
नाभेरभूत्वकणिकावटवन्महान्नम्‌ | 
प्राते महक्त्ये 
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प्रपायामिव सुत्रते 
प्रभासोऽथ कुशस्थली 
प्रमत्तस्यापयाति हि 
प्रमृतं कर्षणं स्पृतम्‌ 
प्रयागः पुरहाश्रयः 
प्रयान्ति परमं पदम्‌ 
प्रयासेऽपहते तसिन्‌ ` 
प्रयुज्य परमाशिषः 
` प्रवाहोपरमो धियः 
प्रविश त्रिपुरं काले 
प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च 
प्रवकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ 
ब्नत्त्र बा वसेत्‌ 
प्रशस्य श्क्षणया वाचा 


प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः 


प्रशान्तं समदर्शनम्‌ 
परशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ 
प्रशान्तास्समदशिनः 
प्रश्रयावनतं दान्तम्‌ 

प्रश्रयेण दमेन च 
्रश्रताबनताय च 
प्रसादसुमुखं ट्र 

प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः 
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्रसूनवरष ववृषुःसुरसचियः 


परह्षवेगोत्कलिता मना मुहुः 


प्रहादभद्र भद्रंते 
्हादमकरोत्पतिम्‌ 
्रहादमतदर्हणम्‌ 
्हादस्य च संवादम्‌ 
्हादस्याच्युतात्मनः 
्हादस्यानुचरितम्‌ 
हाद केशवप्रियम्‌ 
प्हदं ग्राहयामास 
प्रहा । त्वं वयञ्चाऽपि 
हां दैत्ययानकाः 
्हादं नयकोविदम्‌ 


` | ्हादं प्रणतं प्रीतः 


्हादं प्रषयामास 
प्हादं सर्वमर्मसु 
प्रहादानृच्यतां तात । 
प्रादाय यदा दहत्‌ 
पहादायोचत राजन्‌! 
प्रहारोऽपि तथा च्रे 
्हादो भावत्कलाः 
प्रहारो भगवत्य. 


| हादोऽभूनमहास्तेषाम्‌ 


प्राणापानौ सत्रिरुध्यात्‌ 
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प्राणा ह्यस्थिषु शेरते 

प्राणेन मुख्येन पतः प्रजानाम्‌ 
्ाणेद्धियमनोबुद्धि 
प्रणेद्धियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च 
परणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ 
प्रादहन्‌ शरणान्यन्ये 
प्रादात्तत्तपसा प्रीतः 
प्रदादुभयमीश्वरः 

प्रापितः कर्मभिभरमन्‌ 

प्राप यच्छिक्षया बयम्‌ 
्राप्रि्चद्यस्य विद्विषः 

्राप्ोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ 

प्रायः परं पुरुष तेत्वजतिन्धियाणाम्‌ 
प्रायः स्वभावविहितः 

प्रायेण देवमुनयः स्वविविक्तकामाः 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना 
प्राह देवादिभिर्वृतः 

प्राह मेनां सुरपते 

प्रिय आत्ेश्वरस्ुहत्‌ 

प्रिय स्सु्धः खट्‌ मातुलेय 
प्रिय्सु्धः खल्‌ मातुरेय 
प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम्‌ 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य ` 
प्रीणन्ति हथ मां धीराः 
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प्रीतोऽपवर्गशरणं हयसे कदा नु 

प्रीतोऽहं तेऽ सुरोत्तम 9 | 
प्रीत्या महाक्रतो राजन्‌ 1 |12 
प्रीयतेऽमलया भक्तया 7 | 
्रकषमाणो दृशा विभुम्‌ 3 |25 
प्रेतसंस्था मृताहश्च 14 | 
रतान्भूतपतीनपि 4 6 
रत्यचेह च शर्मकृत्‌ 11 | 3 
प्रत्येह चाऽथाप्यजितेद्धियस्तत्‌- |5 |21 
्रेमगद्रदया वाचा 9 |7 
प्रोक्तौ पुन्जन्मभिर्वा 1 |ॐ 
प्रोत्कण्ठ द्रायति रोति नृत्यति 7 |ॐ 


प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदातिपीडिता 8 |3ॐ 


[२ 
बद्धः स्वकर्मभि सशत्तम। तेऽदिप्रमूलम्‌| 9 | 
बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ 8 |5 
बद्धामर्षाशयः साक्षात्‌ 10 | 16. 
वभूव येनाण्डकटाह मसुटत्‌ |8 |+ 
बलिषारास्तवाभिभूः 3 /7 
बहवस्तदरति गताः 1 |28 
वबहिरन्तःपरावरम्‌ 15 |57 
बहजञास्संशयच्छिदः 15 |21 
बहायासोऽसुरात्मनाः = |6 [2 


वह्यस्सपत्य इव गहपति लुनन्ति | |. 
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बाध्यबाधकतां गतः 
बाल एवं प्रवदति 
बारस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह ! 
बास्यान्तःपुरस्थस्य 
बास्येवाऽस्थिरात्मनः 
बाला अदूषितधियः 
बालानामपि हीश्वरो 
ताटानिति कुतस्तुभ्यम्‌ 
बालिशौ यातमाश्वतः 
बालोऽप्यजडधीरयम्‌ 
विभि कायं पीवानम्‌ 
बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ 
विभृयादुपवीतन्च 
बिभृयाद्यद्यसौ वासः 
बिभ्रता सौकरं वपुः 
विभ्रद्धपपयंवपुः 

बिम्बं भगवतो यत्र 
वनन योगः 


बीनादुकुराविव न चाऽन्यदरूपकस्य 


बुद्धिभेदः परकृत: 

वद्धिभेदैः क्रियोद्धवे 
बद्धिमेकान्तसंस्थितम्‌ ` 
दध पुंसो वयसार्यसेवया ` 
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बुद्धि बोध्यैः कवौ परे 
बदर्नागरणं स्वप्र 
्हकषत्रसमेधितम्‌ 
बरह्मचारी गुरुकुले 

ब्रह्मणे परमात्मने 

ब्रह्मण्यः शीटसम्पतन 
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च 
ब्रह्माथ यत एव भोगाः 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते 


्रहमरदरपुरस्सरः 


ब्रह्मलोकं ययुस्सुराः 
ब्रह्मशापमुपेयुषः 

ब्रह्मादयस्सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः 
ब्रह्मादयो येन बशप्रणीताः 


ब्रह्मादयो वय मिवे न चोद्रिजन्तः 


ब्रह्मादयो होष भिनत्ति मे मतम्‌ 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः 
ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः 


| बरह्मा नरहर हरिम्‌ 


्रहमान्तस्स्थावरादिषु 
्रह्मावस्थितमन्तिके 
्रहन्र गिरिशादयः 
ब्रहि मे भगवन्येन 
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० | भावद्भक्तिवर्धनम्‌ 
भगवानात्मभूनप 


¢ | भगवानास्त ईश्वरः 
५ | भगवानीश्वरोऽव्ययः 
५ | भगवान्पुरहा नृप। ` 
2 | भगवान््रकृतेः परः 
¢ | भगवान्येन गम्यते 
९ | भावान्सर्वयज्ञभुक्‌ 
¢ | भगवान्‌ ह्रतस्सदा 
५ | भङ्गरोऽपत्युपैति च 


¢ | भजताऽ नीहयाऽऽत्मानम्‌ 
¢ | भजत्युत्सृजति ह्यय 
¢ | भजन्ति भजमानस्य 

¢ | भजनुकुन्दचरणम्‌ 

¢ | भनेच्छीरिव तत्परा 

५ | भनेत गृहमेध्यपि 

3 | भायता श्रोतुकामानाम्‌ 
8 | भयं तत्त्वावमर्शनात्‌ 


।० | भयादलब्धनि्राणाम्‌ 


¢ | भत्र वे शूलपाणयः 


० | भवतस्तु वृणे वरम्‌ 


¢ | भवता खटस्य उपसंहत: प्रभो 


¢ | भवतामपि भूयान्े 
० | भवता हरे स वृजिनोऽवसादितः 
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दातः - 1 


भवत्स्वपि नयैः कि स्यात्‌ 4 ० | भुवि चेरु रल क्षिताः ¢ 


भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः |2 |41 |४ | भूतग्रामेषु किञ्चन | 10 | 20 |9 
भवन्ति पुरुषा लोके | 10 |2। | | भूतभावन पूर्वन! | 102 |¢ 
भवं प्रजापति देवान्‌ 0 |ॐ |० | भूतसन्तापनं वृकम्‌ 2 | 8 |# 
भवातननवार्य सम्मतः 13 | 20 | | भूतानामिहसंवासः 2 |21 |8 
भवान्रनापतेस्साक्षात्‌ 11 |3 3 | भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ 13 |6 9 
भवान्रणीतो टगगोचरां दशाम्‌ 2 |ॐ |¢ | भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ 1 |1 |# 
भवान्मे खलु भक्तानाम्‌ 0|2 |° भूतानि तेस्तेनिजयोनिकपंधिः 2 [41 | 
भवान्वै कुल पावनः 0 |15 |५ | भूतेद्धियमनोरिङ्गान्‌ 2 |46 |2 
भवान्संसारबीजेषु 10 |3 |० | भूतेद्धियाशयमये विततं ददर्शं |9 |ॐ |¢ 
भवान्‌ ह भगवत्मियः 13 | 45 |५ | भूतेभ्यश्च यथार्हतः ॥ | 10 |¢ 
भवापवर्गपाश्रिताः 8 |5 |# | भूतेभ्यस्तवद्विसष्टे्यः 3 |ॐ | 
भवाय श्रये भूत्यै 3 [18 | | भूतेष्वथ महत्सु च 6 | |9 
भावःकरोति विकरोति पृथक्स्वभावः |9 | 20 |० | भूतैर्महद्भिः स्वकृते 9 
भवद्वत क्रियद्ैतम्‌ 15 | | | भूतै स्वधामभिः पश्येत्‌ 2 |15 | 
भावद्र तं तदुच्यते | 15 |63 |५ | भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः 15 | 55 | 
भावयंस्र्जनादिषिः 5 |17 | | भूत्वा भूत्वेह नायते 15 | 5 | 
भिघरभक्षमिताशनः 15 |ॐ |० | भूमनध्रमामिबद मे तव दास्ययोगम्‌ |9 4 | 
भिक्षोरिन्धियलोलता 5 |ॐ |० | भूय एवाऽसुरः सुतम्‌ 5 [2 |¢ 
भिद्यते परबुद्धिभिः 5 |6 | | भूरिणा रुधिरेण वे 2 |8 |४ 
भदक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठय हि |3 |ॐ |° | धृत्यटक्षणनिज्ञासुः 0/3 | 
भुञ्जीत यद्चनु्ञातः 12 |5 |° | भृत्याप्ता ममतास्पदः 7 |46 |८ 
भञेऽत्रंसाध्वसाधु वा: 9 |अ |४ भोगान्‌ स्वप्स्यामि संविशन्‌ ` 13 | 26 [५ 
भू भक्ताऽथ कसिमित्‌ 1 | ॐ |° | भोगिनां खलु देहोऽयम्‌ 13 |1 |€ 
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भोगेन पुण्यं कुशलेन पापम्‌ 

भोगो वित्तवतां नु ह 

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि 

भो भां दानवदैतेयाः 

भोतिकेषु विकारेषु 

भ्रातरस्सुहदः परे 

भ्रातरं मे गतव्यथः 

भ्रातर्येवं विनिहते 

भ्राता मे दयितस्सुहत्‌ 

्रातुर्वध मनुस्मरन्‌ 

भ्रातुपुत्रा सान्त्वयन्‌ 

भ्रातृवत्सदृशे सिग्धः 

भातृहेति मृषा दि 

रातनसवसर्वा पितरौ च दीनौ 
र 

मघा राका ममागमे 

मच्छूटभितनगरवस्य 

मतः पात्रतयाऽच्युतः 

मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा 

मत्तसतुपुरुग्प्रः ` 

मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधञ् 

मथित्वा कवयोऽन्ततः 

मदङ्गस्परशनेनाऽङ्ग । 

मदन्यो जगदीश्वरः ' 


13 9 | महर्शनं हि भूतानाम्‌ 
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मद्भक्ता स्त्वमनुत्रताः 
मद्भावेन गतस्पृहाः 

मधुकार महासर्प 

मनवः प्रनानां पतयः 

मनवो वयं तव निदेशकारिणः 
मनसा सुसमाहितः 
मनस्यविकलः पुमान्‌ 
मनुस्संसर्शजान्‌ दा 

मनः कामाहतं भ्रमत्‌ 

मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ 
मनीष्युनमत्तवालवत्‌ 
मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः 
मनो मनोरथे 


 मनोमयत्वात्पर्वरथः 
| मनोवाक्षायजस्य सः 


मनोवाक्तनुभिः पाथं 

मनो वैकारिके हृत्वा 
मन्दभायाः प्रतीक्षन्ते 

मन्देन विधुरायुषा 

मन्यते साधु यद्भवान्‌ 

मन्यन्त एके स्वनितानितो दश 


| मन्यमानो हृषीकेशम्‌ 
मन्ये तर्दितमनो वचने हितार्थप्राणम्‌ |9 
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मन्ये तदेतदखिटं निगमस्य सत्यम्‌ 


मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रतौजः 


मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम्‌ 


मम आद्याय बीजाय 
माऽहमिति पाथिव । 
मयं शरण माययुः 
मयः कूपरसो पत्‌ 
मेनाऽनन्तमायिना | 
मयोऽहञ्जगदीशितुः 
मप्यावेश्यमनस्तात | 
मरणाय प्रयोजितः 
मर्त्यस्य कृच्छोपनतेः 
मर्त्यस्य ते ह्यमर्तस्य 
मत्यद्विषु यथार्हतः 
पर््यस॒द्धीः श्रतं तस्य 
मत्यस्तन्मयतामियात्‌ 
मत्येविचक्मिभस्मसात्‌ 
मलानि नटिलो दधत्‌ 
महत्तमाग्रण्य दर्क्रमात्मनः 
महत्सङ्गो दुरन्वयः 
महापुरुष ईश्वरः 
महाभागवतस्य च 
महाभागवतोत्तमः 
महाभागवतो महान्‌ 
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महाभागवतोऽर्भकः 

महा भागवतोऽसुरः 
महाभागवतोऽसुरः 

महाभागे महात्मनि 

महामना निनितलोक एकराट्‌ 
महामारकता भुवः 
महाहिरिव सत्त्ववान्‌ 
महाहेरिव वृत्तिदा 

महिमानं तथा ऽऽत्मनः 
महिषौ कालयन्त्रिता 
महीयसां पादरजोऽभिषेकम्‌ 
महे्रभवनं साक्षात्‌ 
महे्रमल्यादयः 

महोरथं तरध्यसुतो यथाऽग्रीत्‌ 
माघे च सितसक्तम्याम्‌ 
मातरं मम चाऽग्रहीत्‌ 
मातृमृ्मलढ्कृतम्‌ 
मातृष्वसेयो वशदयः 
मातृष्वस्रात्मजौ तव 
-मातृहौना बिभर्म्यहम्‌ 
मादृशो गृहमूढधीः 


| मानवो मनसि स्थितान्‌ 


मानस्तम्भविर्वनतः 
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मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते ¦ माहात्यं त्य सूच्यते आ | 
मानोऽवमानोऽसूया च मिथोऽभिपद्येत गृह्रतानाम्‌ 5 |ॐ | 
मा भेष्ट विनुधश्ष्टाः। मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतः 8 |20 |2 
मा भैष्टेति सुरान्विभुः मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ 6 |9 | 
मामनाहत्य दुर्मते मुक्तःस्वेनैव तेनसा 5 |46 | 
मामप्यदिश्य निर्मलम्‌ मक्तादामपरिच्छदाः 4 |10 | 
मामप्रीणत आयुष्मन्‌ मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिहाऽपरैः | 8 |42 | 
मा मां प्रलोभयोत्पत्या मुख्योऽप्यत्र महा नसुः 2 |46 | 
माययान्तर्हितैशवर्यः मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे 6 |12 |2 
मायया विसृजनुणान्‌ ¡ मुञ्च मुञ्च महाभाग। 7 |8 | 
मायानूरसिंह प्रणताः स्म नित्यम्‌ मुनिभिः कमलासनः 10 |ॐ |¢ 
मायाभिस्स्िरोधैश्च मुनीनामुपशुण्वताम्‌ 1 14 |५ 
माया मनःसृजति कर्ममयं बयः मुने राजगरस्य च 13 | ॥ | 
मायामनुज ईश्वरे मेद मिवेन्धियम्‌ 5 |ॐ | 
मायामयं सदुपलक्षणसन्निवेशम्‌ मुनेःश्रुतवा सुरेश्वरः 13 46 |# 
मायामात्र न वस्तुतः मन्यन्त हरिदैवतम्‌ 15 |5 | 
माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्था मुन्यन्तेनाऽपि धर्मवित्‌ 15 | 41 |७ 
मायायोगोऽनुवर्ते मु्यन्तैः स्यात्परा प्रीतिः 15 |7 | 
मायासुखाय भरमुरहतो विमूढान्‌ ` मुपुकषुस्त्वा मुपाश्रितः 10 | 2 ५ 
मायाहिसा च मत्सरः मुमूर्षृणान्च मन्दात्मन्‌  /8 |12 | 
मायिनां परमाचार्यम्‌ हवन्त हरे जगत्पते 7 | | 
मार्कण्डेय मुखात्प्रभो! मुहूतेऽभिनितीश्वरः 10 |6 | 
मासरक्षाणि युतान्यपि मुह्यन्ति यदर्मनि वेदवादिनः 5 |1 |८ 
मासि प्रोष्ठपदे द्विनः मूढा यमनुशोचथ |2 | |९ 
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मूढेषु वै महदनुग्रह आर्त बन्धो! 
मर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः 

परि बद्धाञ्जलिपुटाः 

मृगतृष्णा मुपाधावेत्‌ 

पृगोष्खर मकाखुः 

मृतन्तु नित्य याच्मा स्यात्‌ 
मृते न प्रभृतेन वा 
मत्ुर्ाभून्मम प्रभो । 

मृ्र्गे भविता न वा 

मृत्योरपि जिघांसतः 
मृत्योपायुञ्च सोत्सर्गम्‌ 
मेखलाजिनवासांसि 
मेदस्त्वड्मांसशोणितम्‌ 

मेनिरे चाऽसुरं हतम्‌ 

मेवं वरोऽसुराणां ते 

मोक्षयोर्थं पदवीं गतः 
मोदेतसाधुरपि वृश्चकसरप हत्या 
मोहेन च बलीयसा 
मोनमात्मविमर्शनम्‌ 

मोनव्रत श्रुततपोध्ययनस्वधर्म- 


मोनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः 


मौनेन भक्तयोपशमेन पूजितः 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
ग्लान श्रिय मधोमुखम्‌ ` 
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य एत त्कीरतयेन्मह्यम्‌ 


| य एतत्पुण्य माष्यानम्‌ 


य एते पितृदेवानाम्‌ 

य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः 

य एष रज्त्नपि काठ ईशिता 
यक्षरक्षः पिशाचेशान्‌ 

यक्षाः किम्पुरुषास्तात 

यक्षो गन्धर्व एव च 

यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌ 
यजेत पुरुषं पृथक्‌ 

यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌ . 

यत आयुर्व्ययः परम्‌ 
यतमन्युरभाषत 

यतो न कशचित्‌ क्च कुत्र वि्रान्‌ 
यतो यतो निस्सरति | 
य्त्रुरुणा प्तम्‌ 
यत्पादपट्केरुहसेवया भवान्‌ 
यत्पुमा चिन्दते परम्‌ 

यत्र गङ्गादयो नद्यः 


| यत्र चित्रवितानानि 


यत्र स्फाटिककुड्यानि 
यत्र यत्र च मदधकताः 
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यत्र यत्र द्विजा गावः 

यत्र यत्र हरे र्चा 

यत्र विद्रुम सोपानाः 

यत्र हि ब्राह्मणकुलम्‌ 
यत्राऽऽत्मा हरिरीश्वरः 
यतोद्भवस्त्र गतं मनुष्यम्‌ 
यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ 
यत्साधोऽस्य कुृलेनातः 
यत्सवार्थ कामयोरैव्यम्‌ 
यथाचोपचितकौतिः 

यथा त्रिं गुरुभिः 

यथा दुःखमयलतः 

यथा देशं यथा कालम्‌ 
यथा न पशुहिंसया 

यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते 
यथाऽनलो दारुषु भित्र ईयते 


यथाऽनिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः 


यथा ृसिहोनसि सोऽसुरस्तदा 
यथाऽऽ न्मा द्विपहत्यया हरिः 
यथाऽ न्धोद्यन्धनायकः 

यथा पृथग्भोतिकमीयते गृहम्‌ ` 
यथा प्राक्तनजन्मनि 

यथा भक्तयेश्वरे मनः 

यथा भावतीश्चरी 
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यथाऽभ्र्पिहितं रविम्‌ 
यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ 
यथा मनोरथः स्वप्र 
यथा मयूख सन्दोहाः 
यथाऽम्भसा प्रचलिताः 
यथा यथा भगवतः 
यथायैरङ्जसा रतिः 
यथा वस्तुतया स्मृतः 
यथा वार्तादयो ह्यर्थाः 
यथा विप्रमुखे हतैः 
यथा वैरानुबन्धेन 
यथा संलभते रतिम्‌ 
यथास्थानं विनिदिशेत्‌ 
यथाऽऽहमगवात्राजन्‌ 
यथाहि पुरुषस्येह 


यथाहि युयं नृपदेव ! दुस्त्यजात्‌ 


यथोक्तब्रह्मवादिभिः 
यथोपजोषं भुञ्जानः 
यथोपानत्पदश्शिवम्‌ 
यदनर्थऽ्थकल्पनम्‌ 
यदनिन्दत्पिता मे त्वाम्‌ 
यदन्यत्रापि दृश्यैत 
यदर्थ इह कर्मणि ` 
यदर्थमह परुषा 
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यदशिक्षदरोभवान्‌ 
यदहम्ममताक्रियाः 

यदाऽ कल्यःस्वक्रियायाम्‌ 
यदा ग्रहगरस्तदव कचिद्धसति 
यदाऽऽ चार्यः परावृत्त 
यदाऽतिहरषत्पुकाश्रगद्रदम्‌ 
यदात्मजाय शुद्धाय 
यदादेवेषु वेदेषु 


यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परः 


यदि दास्यस्यभिमतान्‌ 

यदि रासीशमे कामान्‌ 
यदिश्रदधते वचः 

यदि सेवेत तान्भिक्षुः 
यदीश्वरे भगवति 

यदुक्तया न प्रबुध्येत 
यटच्छयाऽऽ गतस्तत्र 
यदृच्छया लोक मिमम्‌ 
यदच्छोपनता दहम्‌ 

यदेष सर्वभूतानाम्‌ 

यदेष साधु हच्छयः 

यद्रत्वा न निवर्तन्ते ` 
युणेषवर्थवचः 

यदृतं तद्ध्यनश्वरम्‌ 
यद्धस्तमुक्तोतृहरि महाऽसुरः 
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यदु्रह्मणि परे साक्षात्‌ 
यदु्रहमपद मव्ययम्‌ 

यद्धागवत माहात्म्यम्‌ 

यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम्‌ 
यद्यस्य चाऽनिषिद्ध स्यात्‌ 

यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरक्षणञ्च 
यद्वदन्ति यदिच्छन्त 

यत्ररिष्यति कर्हिचित्‌ 
यत्रिबन्धोऽभिमानोऽयम्‌ 

यन्मयं स चराचरम्‌ 

यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ 
यन्मूला-स्ुनृणां जह्यात्‌ 
यन्मूलोन्मूल परशोः 
यन्मऽपितश्शिरसिपदयकरः प्रसादः 


यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छम्‌ ` 


यम एत दुपाष्याय 
यमस्यप्रेतबन्धूनाम्‌ 
यमःस्वयमुपागतः 

यया तुष्यत्यधोक्षजः 
ययो दैतयेश्वरश्रमम्‌ 
य्त्मजोऽधिकाराद्याः 
यश्चित्तविजये यत्त 
यस्त आशिष आशास्ते 
यत्तया ह्यजितो नितः 
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यस्तां व्यनैषीदरशमेष दुर्जनः 

यस्ते शरणमीप्सितः 

यस्तया मन्दभाग्योक्तः 
यस्त्विच्छया कृतः पुम्मिः 
यसित्वेन्धियवानात्मा 
यस्मात्मियप्रियवियोग सयोगजन्म- 
यस्मन्महागुणा राजन्‌ 

यस्मिन्यतो याहि येन च यस्य यस्मात्‌ 
यस्मै यथा यमुत यस्त्वपरः परो वा 
यस्य नश्यति जन्मना 

यस्य नारायणो देवः 

यस्य नैसगिको रतिः 

यस्य यजकषणं प्रोक्तम्‌ 

यस्य साक्षाद्भगवति 

यातना मृत्युहेतवे 

याति तत्साम्यतां भदे! 
यात्यकल्यस्य विशतिः 
यात्यनिन्धनवह्िवत्‌ 

यात्रां वाऽधनो धनम्‌ 
याथातयञ्जाऽस्य वै हरेः 
यानातिष्ठमनिर्गच्छेत्‌ 

यान्‌ वृणीषे वरान्मम 

या पति हरिभावेन 

यायादेवकरषे। बरहि 
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यायावर शिलोग्छनम्‌ 
यावत्तेभरु रागमः 
यावदर्थमुपासीनः 

यावदर्थं यथा बलम्‌ 
यावदर्थं व्यवहरेत्‌ 
याबहुरुभार्गव आगमिष्यति 
याबहैत्यपतिधोरात्‌ 
यावदैवोपपादितम्‌ 
यावदिभरयेत जठरम्‌ 
याव्रकाय रथ मात्मवशोपरम्‌ 
यावन्मनस्त्यजेत्कामान्‌ 
यावहिङ्गानितो ह्यात्मा 
यावानात्मा यथोच्यते 

याहि त्वं शूद्रतामाशु 
युक्तात्मन्यफला आसन्‌ 


यक्तास्समक्ष मुभयत्र विचिन्वते त्वाम्‌ |9 


युद्धोद्यमं परं चक्रुः 

युधिष्ठरो ैत्यपते्मुद युतः 
यध्यनेनोपवृहितै 

युवां वासं न चाऽर्हथः 

युयं नृलोके बत भूरिभागाः 
युयं नृलोके बत भूरिभागाः 
युयं भक्तया वयं नृप! 
येनचाऽऽत्मा प्रसीदति 
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येन पापेन रत्नानि 
येन यत्र यतो नृप) 


येनाऽऽत्मसद्रीर्यबलेनसा कृताः 


येनेद मखिलं ततम्‌ 

येनेद मादिपुरुषात्पगतं ससर्ज 
यनद्ियप्राणमनोगुणा स्त्वम्‌ 

येषां गृहा नावसतीति सक्षात्‌ 
येषा गृहा नावसतीति सक्षात्‌ 


येऽस्मत्पितुः कुपितहास विजुग्ितभरू 


यैः स्वदेहः स्मृतो नाऽऽत्मा 
योगस्याधं न बिभ्रति 
योगान्तरायान्मौनेन 

योगेन मीलितदगात्म निवीतनिद्र 


योगेन बह्िमिव दारुषु नाऽन्यतःस्यात्‌ 


यगेश्वरेविमृश्यादि्रः 
योग्यकामेरपूरया 

योऽतिमात्रं विकत्थसे 

योन हिस्या द्ध्मकामम्‌ 

यो नो गति योगसिद्धामसाधुः 
योऽन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌ 
योऽ वतीर्यात्मनांशेन 
यौऽसो लब्धवरो मत्तः 

य॑ कीणात्यसुभिःः 

यं साधु गाथा सदसि 
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यं स्वधिष्ण्योपगतन्त्वजादयः 

यः परतरज्य गृहात्पर्वम्‌ 

यः श्रोता योऽनुवक्ते ह 

यः स्वीयपारक्यविभित्रभावः 
र्‌ 

रकषागृहीतवपुषापुनरन्वमंस्थः 

रक्षा च क्षत्ररक्षणम्‌ 


रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणो त्युरुश्रवाः 


रजस्तमश्च सत्त्वेन 
रजस्तमः प्रकृतयः 
रजस्तमोभ्यां रहिते 
रजस्वैस्तनृदेशेः 
रजस्सत्वतमो धाम 
रजस्सृजत्येष पृथक्‌ स्वमायया 
रजःकुण्ठमुखाम्भोजम्‌ 
रजः प्रमादः भुत्र्रा 
रततस्तम्भेषु पश्यन्ति 
राकराशच रतान्‌ 
रत्योपस्थं प्रनापतो 
रथं सुतं ध्वनं बाहान्‌ 
रथेभाश्चे धरे क्राऽपि 
रभसाद््टदच्छदम्‌ 
रसकूपामृतं पपौ 
रसपालनिदं जगौ 
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राकयाचाऽनुमत्या वा 
राक्षसौ तो बभूवतुः 
रागङ्केवयश्रमादयः 

रागो द्वेषश्च लोभश्च 
राजतश्चोरतश्शत्रोः 
राजन्यदग्रपूजायाम्‌ 

राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ 
राजसूये महाक्रतौ 
राजसेवकयोरिव 

राजं सतद्धक्तिभाद्नरः 
राजानः कृष्णवैरिणः 

राजा पाण्डुसुतः क्रतौ 

रान्य कोशबलमात्य- 

राजञ आबेदय द्यथा 
रज्ञस्तद्रचै आकर्ण्य 

रज्ञ य गृहमेधिनाम्‌ 

राज्ञो वृत्त प्रनागोपुः 
रमर शरो्यसि त्वम्‌ 

रायः कलटप्रं पशव सुतादयः 
रावणः कुम्भकर्णश्च 
रिपवोऽपि सुरा नृप 
रिपोरथिमुखे ध्यः 

सदन्त उच्ैदयितादिगरपट्कनम्‌ 
रुधिरपरियं तर्पयिष्ये 


० | र्षा नृसिंहं गदयोरुवेगया 
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रुषा प्रस्फुरिताधरः 
रूप पेशल माधुर्य- 


रूपं धिया वस्तुतयोप्वणितम्‌ 
रूपं धियावस्तुतयोप्वणितम्‌ 
रूपं नृसिंह ! विभवाय जनाःस्मरन्ति 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ 


सूपे दुमे सदसती तब वेददछ् 
रेमेऽभिवन्धादि्रयुगः सुरादिभिः 


रोगः पातकिनामिव 
ठ 

लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये 

लय मीयतुरञ्जसा 


लिङ्गात्मनोरिङ्गगुणाश्च सन्ति 
| किङ्र्वणा्रमादिभिः 
टीलाकथास्तवनूमिहविरि्चगीताः 


टुन्धकेन प्रलोभिता 
टुब्धको विपिने कशचित्‌ 
टुब्धानामनितात्मनाम्‌ 
लोकतत्तवविवित्सया 
लोकसन्तापनोऽसुरः 
लोकस्य कुर्वतः क्म 


लोकं पुनानामुनयोऽभियानति 
लोकं पुनानामुनयोऽभिपौनति 
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लोका न यावत्नद्क्षयन्ति 7 |€ | वनं गतो यद्धरि माश्रयेत 5 ¢ 
लोकानां धर्महेतवे ॥ |5 |० | वन्ेशवरपुरोडशान्‌ 12 | 19 | 
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्त 1 |6 |० | वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनेः |8 | |ॐ 
लोकान्‌ पुनानाऽन्यपरं बदामि किम्‌ |10 |71 |० | वयमीशकितररगणास्तवाऽनुगाः 8 |55 | 
लोकान्यास्यति सुप्रनः 1 | 22 | | वयस्यान्‌ पश्यत मृतान्‌ 6 |1 |¢ 
लोकान्विभावयसि हसिजगत्मतीपान्‌ |9 |ॐ |४ | वयस्यै बलकैस्तत् 5 |54 | 
लोकान्साध्वनुगृहता 14 |2 |¢ | वयं कि पुरुषास्तवन्तु 8 |53 |8 
लोका यत्र चराचराः 1 |80 |५ | वयं विभो ते नटनाट्यगायका 8 |8 | 
लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रति यान्तु सवे |9 |14 |० | वरदेशान्महेश्वर ! 0 15 | 
लोकां त्रीन्‌ महासुरः 4 |5 |» | वरदोऽहमनुप्रा्त 3 |17 |£ 
लोकां सरन्‌ सेश्वरान्‌ नृप | 10 55 | | वरंवरय एतत्ते 10 | 15 | 
ठोकेऽसदधरो गुरूतमो 13 | 34 | | वां वृणीष्वाऽभिमतम्‌ 9 |52 | 
लोकोऽयं मन्यते नरम्‌ 15 | |५ | वरः क्रूरनिसर्गाणाम्‌ 10 |ॐ |० 

व वरान्मे वरदोत्तम । 3 |ॐ |¢ 
वक्ष्ये सनातनं धर्मम्‌ 11 |5 | | वरान्‌ यदति दर्भान्‌ 4 |2 | 
वचो वस्सर्वताश्शिवम्‌ 6 |1 |४ | वरास्तस्याऽ ऽश दुर्ठभान्‌ 4 |1 | 
वज्रसंहननो युवा 3 |2 |८ | वरांस्त्वं वरदर्षभ 10 |7 |¢ 
वज्सारामहोनसः 10 |6। |» | वोकप्रलोभनेः 9 |5 | 
वत्स आसौीत्तद ब्रहम |10 |62 | | वर्जयेत्तां सदा विप्र 1 |20 |० 
वत्सप्हाद भद्रं ते 5 |9 |9 | वर्जयेतममदागाथाम्‌ 127 |ॐ 
वधोपायाश्च निर्मिताः |5 |4 | | वर्णश्रमाचारयुतम्‌ ^ |. |2.|४ 
वधो यत्रादिदैत्ययोः | |%2 |५ | वितः पापनाशनः 15 74 |#. 
वध्यतामाश्वयं वध्यः  |5 |34 |¢ | वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌ ` |॥ |ॐ |९ 


वध्यमानास्सुरर्भाताः ` 74 |० | वर्तमानः स्वकर्मभिः (5 |9 |४ 
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वर्तपानोऽविद्रेवा 
वर्तयन्‌ स्वानुभूत्येह 
वर्त्मानिपात्राधिषणाञ्च सूतम्‌ 
वर्षाकातपषाट्‌स्वयम्‌ 
वल्कलादिपरिच्छदान्‌ 
वल्मीकतृणकीचकैः 
ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ 
वशमानीय विश्वजित्‌ 
वसन्दान्तो गुरोहितम्‌ 
वसेऽन्यदपि सम्पर्‌ 
वाक्य स्सत्यै्रियेः्ग्णा 
वाचमग्नौ स वक्तव्याम्‌ 
वाचं वर्णं समाग्राये 
वाचि वैकारिकं मनः 


वाची शतन्त्या मरुदग्नि बद्धाः 


वादिनो वासवादयः 

वादि वादा स्त्यजेततकान्‌ 
वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि 
वानप्रस्थो यतिह 
वाराणसी मधुपुरी 


वार्तभवन््युत न वाऽत्र तु दम्भिकानाम्‌ 


वातां विचित्रा शाीन 
वासुदेवार्पणं सक्षात्‌ 
वासुदेवे.परे तत्त्वे 
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46 |8 वासुदेवे भगवति 
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वासुदेवे भगवति 

विकल्पं जुहुयच्चिते 
विकल्पे सति वस्तुनः 
विकाराष्षोढशाचार्यः 
विकारव्यक्ति मीयुषो 
विक्रोडतो यदरदहिरगरुत्मतः 


विक्रीडितं भगवतो स्चिराबतारेः 


विचरत्समदृश्यत 
विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे 
विचित्रामसति देते 


विजुम्भणत्रस्त समस्त धिष्ण्यम्‌ 


विटपा इव शुष्यन्ति 
विडम्बमानस्य नृलोक मात्मनः 
वितत्य जालं विदधे 
वितत्सु यन सुरारियुथपाः 
वितथाभिनिवेशोऽयम्‌ 
विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः 
वित्त्होद्यमवताम्‌ 
वित्तमच्युतनिमितम्‌ 

विततेषु नित्याभिनिविष्ट चेताः 
विदधुः कदनप्रियः 
विदन्त्यात्मान मात्मस्थम्‌ 
विद्याधरमहोरगाः 
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विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव । 
विद्चर्थरूपजन्मादि 

विदां पृथग्धारणयाऽनुरुद्धाम्‌ 
विदयाःकलास्ते तनवश्च सर्वाः 
विद्रन्ान्यसकृत्नरः 
विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बम्‌ 
विदश्च दोषं परवित्तहर्तुः 
विदरषो दयिते पुत्र 
विधत्स्वानन्तरं युक्तम्‌ 
विधर्मः परधर्मश्च 

विधिना येन चाऽञ्जसा 
विधेहि यदि मन्यसे 

विनष्टं सिपुराल्येः 

विना ज्ञानेन देहिनाम्‌ 
विनिद्रा वायु भोजनाः 
विन्दते तत्स्वरूपताम्‌ 
विपक्षं श्रयताऽसता 
विपश्यतां लोकगति विमोहः 
विप्रचित्ते मम वचः 
विपरवृत्ति्तुयम्‌ 
विप्रशापात्पदच्युतौ 
विप्रस्याध्ययनादीनि 


विप्रात्‌ दविषड्गुणयुता दरविन्दनाभ॒|9 


विबुधा दानवान्रति 


7 


| 


विभावसु रिवेधसः 
विभ्रष्ाभरणस्रजम्‌ 
विमनस्कं वृषध्वजम्‌ 
विमानशतसङ्कुलाः 
विमुञ्चति यदा कामान्‌ 
विमङ्चनमुच्यमानेषु 
विमृशद्धिरसत्वरः 
विमोचितुं वामदृशां विहार- 
विमोहितधियां छः 

वियोगः कर्मसंसृतिः 
विरक्तो रक्तवत्तत्र 
विरज्येत यथा राजन्‌ 
विरराम महामतिः 

विरागः सर्वकामेभ्यः 
विक्ष्य विस्तः प्रह ` 
विलज्जो नृत्यति कचित्‌ 
विलोक्य देवः कृपया परुः 


-विलोक्यभग्रसङ्कल्पम्‌ 


विविक्त इति होचतुः 
विवितपरिदमप््ीत्‌ 


विवृत्तता्ा्षमशेषधिष्ण्यपाः ` 


विवेकास्मृतिरेव च 
विवेकेनोशताऽऽत्मना 


| पव्या कालप्रहितो विनः 


ए 


विशीर्णरलकव्चम्‌ 
विशुद्धानुभवानन्द- 

विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान्गुणैः 
विश्वावसुस्तु्बुरु रस्मदादयः 
विश्वोऽथ तैजसः परस्ञ 

विष्णु द्विज्रियामूलः 
विष्णुपक्षे प्रतिच्छत 
विष्णुपारिषदास्सवं 
विषुराणदिवोकसः 
विष्ोदासवदर्चति 

विष्णो नलयितोऽर्भकः 

विष्णो ठोकं यदृच्छया 
विष्णोर्वा साध्वसौ कि नु? 
विष्णोर्वीरयोपवृहितम्‌ 

विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ 

विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिः 
विष्वभुनानीक शतं नखायुधम्‌ 
विन्य त्यनुचरनुदयुधान्‌ 
विस्तरात्वननर्पणात्‌ 


विसफूनितेन टुहितास्सतु ते निरस्ताः 


विसरस्तकेशाभरणाः शुचं नृणाम्‌ 
विहितानि द्विजन्मनाम्‌ 
वीरं माऽर्हथ शोचितुम्‌ 


| वीर्याणि गौतानयषिभिर्जगहूरो ९ 


1 
2 |2 |9 | वीर्याणि ठीलातनुभिःकृतानि 
24 |० | वृतः काव्यः किलासुरैः 
8 | |° | वृतोऽमात्यैः कतिपयैः 
4. | 14 | | वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌ 
15 | |० | वृत्तस्सङ्करजातीनाम्‌ 
2 |1 | | वृततीशचुत्याःपशुभृत्यवगान्‌ 


४ 


5 |7 |५ | वृत््यास्वभावकृतया 
8 |ॐ 2 | वेताला स्सहकत्नराः 

2 |9 |५ | वेदहग्िःस्मृतो राजन्‌ 

5 |ॐ | | वेददरहावतिबलो मधुकैटभाख्यौ 
5 |¶ |५ | वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः 

1 |ॐ | | वेदितुं तव सूत्रत। 

5 |ॐ |9 | वेदेदमसुरश्रेष्ठ 

0 |€ | | वेकुण्ठपुरवासिनाम्‌ 

6 |7 | | वैतानिकेन विधिना हि 

8 |2 | ैटर्यसतम्पपङयः 

8 |22 |५ | वेदयुता इव वहयः 


|8 |ॐ |४ | वैरभावेन तौ हतौ 


18 |4 |५ | वैराग्यं परितोषञ्च 

9 |28 | | वेरानुबन्धतोत्रेण 

2 |ॐ | | वैरेण पूतपाप्मानः 

॥ {3 |॥ | वैशारदी धीः श्रद्धातः 

2 |20 |¢ | वेश्यस्तु वातां वृत्तिःस्यात्‌ 


10 |71 |० | वेषम्यमिह भूतानाम्‌ 
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^६ाद।\ - . 
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वयक्तं त्वं मतुकामोऽसि 

वयक्तं जन्माप्ययप्ो्तम्‌ 

वयक्तं विभो स्थूर मिदं शरीरम्‌ 
व्यतनो द्वितं यशः 

व्यतीपाते दिनक्षये 

व्यपेतं लोकशाख्राभ्याम्‌ 
व्यलुग्पत्रानशिबिरम्‌ 
व्यवसायेन तेनैव 

व्यसुभिरवाऽ सुमद्र्व 


व्याघ्यारहो नपसमाधय आपवर्याः . 


व्यात्तान नान्तं विलिहन्स्व निहया 
व्यात्तास्यनासं हनुभेद भीषणम्‌ 
व्याधिभिर्जरयाऽथवा 
व्यापकोऽसङ्गयनावृतः 
व्यापिञ्च भूतेष्वखिलेषु चाऽऽत्मनः 
व्याप्य व्यापक निरदेश्यो हि 
व्यालो यथाऽऽ खुंकुलिशक्षतत्वचम्‌ 
व्रतत्यगो वटोरपि 
व्रियतामीप्सितो वरः 

ण 
शकुनिं शम्बरं धाम्‌ 
शण्डामार्का वौशनसौ 
शण्डामरको सुतो तस्य 
शतबाहो } हयग्रीव! 
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12 |8 | शत्रव स्त्वेवमादयः 
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23 


28 


29 


38 
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शनेनिर्गुणतामियात्‌ 
शपतो रसकृ्ष्णम्‌ 
शब्दयन्त्य इतस्ततः 
शमोदमस्तपश्शौचम्‌ 
शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌ 
शयान मसृगाविलम्‌ 
शयानस्येव न स्वतः 
शयानः प्रपिबन्‌ तरुबन्‌ 
शयानो हदि निभित् 
शविष्यमाण स्तम ईरयत्यसौ 
शरणं ययुरच्युतम्‌ 
 शरनिभित्रह्दयम्‌ 
शरन्तु जीवं परमेव रक्ष्यम्‌ 
शरं धनु रुपाददे 
शरं धनुषि सन्धाय 
शरं धनुषि सन्धाय 
शरीरं पौरुषं याबत्‌ 
शरीरिण स्संृति चक्रशातनम्‌ 
शर्कराकण्टकादिभ्यः 
| शान्तस्य समचित्तस्य ` 
| शन्तास्सत्यासिनोऽमलो 
शासनं किम्बलोऽत्यगाः 


4 |८ | शास्रेण चषा वेद 


55 


नातः - | 


4 121 ।0 
2 |29 | 
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शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ 
शिरः कायाद्धरामि ते 
शिशुपाल करूषनौ 


शि्रोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ 


शुक्रो राकोत्तरं स्वराट्‌ 
शुद्धानिनोऽधिवुभुने प्रसभ॑तनूजै 
शुन श्शेप इव प्रभुः 
शुश्रुवेऽनुपपाठ च 

शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि 
शुश्रषयाऽनुषङ्ेण 

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा 

शरस्य सन्तति श्शोचम्‌ 
शूराणां वधं ईप्सितः 

शू मुद्यम्य सदसि 
शृणुतानन्तरं सवं 

शृण्वत्या स्सदः कथाः 

शृण्ठन्‌ भगवतोऽभीक्ष्णम्‌ 

शेते जीवेन सूपेण 

शेतेऽन्धं प्रापित स्तमः 

शेषं गृहेषु सक्तस्य 

शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌ 
शेषे तद्रीक्षिताऽपि वा 


शेषे स्वतो निजसुखानुभवो निरीहः 


शेषे स्वत्वं त्यजन्प्ज्ञ 


8 


10 


13 | ॐ 


शेलद्रोणीभिराक्रीडम्‌ 

शेला स्पमुत्पेतु रमुष्य रंहसा 
शोकमोहभयक्रोध 
शोकमोहभयप्रदाः 

शोकमोहौ भयंमदः 

शोकश्च विविधः स्मृतः 


: शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः 
शोचे ततो विमुखचेतस इद्धिया्थम्‌ 


शर्य वीयं धृतिस्तेजः 
्रहधानो जितेद्धियः 
रहधानो यथा कालम्‌ 
्रदधयातत्कथा याञ्च 
श्रद्धया विधिवत्पात्रे 
श्रद्धयोपहृतं क्वाऽपि 
श्रद्धया च सपर्यया 
श्रयेत हिम वाय्वग्नि 
श्रवण स्तिस्र उत्तराः 
श्रवणं कौर्तनञ्चाऽस्य 
श्रवणं कोरतनं विष्णोः 
श्राद्धं पित्र ्यथावित्तम्‌ 
श्रद्ध कुर्यत् विस्तरम्‌ 
्रुतमेतन्मयापूर्वम्‌ 
रुतेषु छेषु गुणेष्ववस्तुदक्‌ 
श्रत्वा कृष्णं पर बरहम 
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श्रत्वा तदनुर्वाणतम्‌ 
श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यः 


्रुतवाऽनुभाव मकुतोभयमेति लोकम्‌ 


शरुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः 
शरुत्वा स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे 
रुवहितं साधुसभसभानितम्‌ 
श्रुयतां किन्चविदितं 
्रेयसीचोत्तरोत्तरा 
श्रेयस्कामा महाभागाः 
्रयस्कामोह्भीक््णशः 
्ेयोऽ मोघं तदायुषः 
श्रेयो विघाता दायासात्‌ 
श्टकष्णया देशकालज्ञ 
श्टाघयन्तिहयसत्तमाः 
श्वृत्तिनीचसेवनम्‌ 
श्वसन्‌ प्रकृतिदारुणः 
श्ित्रो न जातो जिह्वायाम्‌ 
ष 
षटवर्गसंयमैकान्ताः 
स 
स इतं दैत्यपतिना 
स दत्थ॑निनित ककुप्‌ 
स ईश्वरः काल उस्क्रमोऽसो 
स उत्तमश्ोकपदारविन्दयोः 


+ 


`| 28 


¢ | स एव तं शाकुनिक श्शरेण 


8 


0 


8 


सएव वर्णाश्रमिभिः 

स एव विश्वं परमस्स्वशक्तिभिः 
स एष आत्मास्वपरत्यबुद्धिभिः 
स एष त्वया भित्रवक्षा नु शेते 
स एष नीतो भवता दशा ममाम्‌ 
स एष भगवान्‌ राजन्‌। 
सख्यमात्मनिवेदनम्‌ 
सख्यमात्मसमर्पणम्‌ 

सङ्कल्प इह कर्मणः 
सरहस्यं रुचिर मन्त्रान्‌ 
सङ्गन साधुभक्तानाम्‌ 

सङ्गातन्तु यथार्हतः 

सङ्काता त्र विविच्यते 


 सचाऽन्यः प्राणदेहयोः 


सञ्चोदितप्रकृतिधर्मिण आत्मगूढम्‌ 


सञ्चोदित स्तदखिटं भवतः स्वरूपम्‌ 
सटावधूता जलदाः परापतन्‌ 


सतत्करस्पशधुताखिलाशुभः 

स तत्कौचकवल्मीकात्‌ 

स ततरत्रोभयसिद्धि मा्रात्‌ 

स तस्य हस्तोत्कलित स्तदाऽसुरः 


सर्त परपरगहम्‌ ` 
| स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते |8 |% |° 
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स तेनेहेत कर्माणि 

स तेपे मन्दर द्रोण्याम्‌ 
सत्््ोपशमेन च 
सत्त्वप्रकृतयः क्रचित्‌ 

सत्वं तवप्ियतमां तनुमामनन्ति 
स्त्॑वृहनधुरमीश सृष्टम्‌ 
सत्वं रजस्तम इति 

सत्वं विचित्रासुरिरंसु रीश्वरः 


सत्तं सुरगणान्‌ विष्णु रुपवृहय ते मुहुः 


सत्तं सुरानौक मिवेधयत्यजः 
सत्वेन चित्ते कषेत्रज्ञ 


सकत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः 


सत्पात्रं यत्र लभ्यते 

सत्यञ्च ब्रह्मलक्षणम्‌ 

सत्यसन्धो जितेद्धियः 

सत्यं कथय मामृषा 

सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ 

सत्यं दया तपश्शोचम्‌ | 

सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्‌ 
सत्यात्मन स्सख्यु रशेषदेहिनाम्‌ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यम्‌ 
सत्यानृताभ्यां जौवेत 


सत्वं हि नित्यविनितात्मगुणः स्वधप्रा |9 ` 


11 


सत्वा्मयोनि रतिविस्मित अश्रितोनम्‌| 
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25 


44 


| 37 


41 


20 


18 


3 


० | सत्तसङ्गा चछनकै स्सङ्गम्‌ 
2 | सदसस्पतयोऽप्येके 

¢ | सदाऽऽप्रोतोहया दुःखम्‌ 
¢ | सदा सन्तुष्टमनसः 


५ | सदा समुद्िग्रधियामसदगरहात्‌ 


५ | सदीनो राजसेवकः 

2 | स ष्ट्या दशये ्रृणाम्‌ 
० | स देशः श्रेयसां पदम्‌ 
¢ | सद्िनोऽजो जगाद यम्‌ 
† | सधूमोगरिस्तमोमयः 

€ | सन दृश्येत कर्हिचित्‌ 
¢ | सनन्दनादयो जगुः 

¢ | स निरीक्ष्ाम्बे देवम्‌ 
५ | स निर्मपे पुरस्सरः 

¢ | सन्ति विसृत्य वे पुमान्‌ 


¢ | सन्ति ह्यच्युततां गताः 


५ | सन्ति ह्यसाधवो लोके 


|8 | सन्तुष्टस्य निरीहस्य 


2 | सन्तुष्टः केन वा राजन्‌ 
¢ | सन्तुष्ट ठोटुपा दक्षाः 


|> | सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यात्‌ 


० | सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ 
3 | सन्तोषः समक्‌ सेवा 


|8 | सन्दष्ट दशन च्छदः 
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सन्दौपयत वृश्चत 
सन्दोहाय यतोऽभयम्‌ 
सन्ध्ये उभे च यतवाक्‌ 
सत्रद्धो रथ मास्थाय 
सन्नादयन्ती ककुभः 
सत्स्याहम्पमात्मताम्‌ 
सपतरघतितःकर 
सपत्रनिहतो युद्ध 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मदरशनः 
सप्रीपवतौ मही 

सभासु सत्रेषु तवाऽमलं यशः 
समस्तनिगमानहन्‌ 

समः प्रियसुहदत्रहमन्‌ 
सम्रातं यतेरपि 
समहितधियोऽमलाः 
समुक्त सङ्ग रिषितोऽपवरगः 
समुक्तान्ध्योऽतिदुर्टभः 
समुत्रीय निजाश्रमम्‌ 
समेनाऽत्युपधावनैः 
सम्परेतस्य दुःखितः 
सम्प्रत्यमर्षी गोविन्द 


समीयते दुरित दष्टमसाधुतीत्रम्‌ ` 


सम्बन्धा दरष्णयः सेहात्‌ 
सम्भवश्च विनाशश्च 
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4 |2 
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सम्भाषणीयो हि भवान्‌ 
सम्भोजशयनासनैः 
सम्मार्जनोपेपाध्यम्‌ 
सम्याभवन्ति नैतानि 
सम्यवनिधार्यतां बालः 
स यदाऽनुवृतःपुंसाम्‌ 


` | स येन संघ्ये पशुबद्धत स्तम्‌ 


स रक्षिता रक्षति योहि गं 
सरसि पुष्करादीनि 
सरीसृपविमक्षिकाः 
सग॑स्थानसमप्ायैः 
स्गस्यित्यप्ययेशस्य 


2 | सर्पः पदा हत इब 


सर्व एव वयं मुने 
सर्वं कर्मसमर्पणम्‌ 


` | सर्वास्सर्ववित्परः 


सर्वजीवात्मतर्पणम्‌ 
सर्वतो गोप्सन्रासान्‌ 


| सर्वतोऽभिविशदिकनाम्‌ 


सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा 
सर्वत्र ठभ्यते दैवात्‌ 
सर्वत्र सदसन्मये 


८ | सर्वदेवमयो नृपः ` 
| सर्वभावेन साधवः 
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सर्व भूतसुहच्छत्ः 
सर्वभूतात्पनीश्वर 
सर्वभूतात्मभूतं तम्‌ 
सर्वभूतेष्वधोक्षजम्‌ 
सवमेत छराचरम्‌ 
सर्वपेद्धियकं मृषा 
सर्वषु गुणान्‌ दमाः 
सर्वलाभार्पणेन च 
सर्वलोकगुर प्रभुम्‌ 
सर्वलोकोपतापिनो 

सर्व वेदमयो विप्रः 

सर्व वेदमयो हरिः 
सरव्रेयोपपत्ये 
सर्वस्वपतीञचित्व 
सर्वं कुञ्चरशौचवत्‌ 
सर्वं तत्पुरुषात्मकम्‌ 
सरव त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
सर्वत्मना न तिसन 
सर्वात्मना महिगृणामि यथामनीषम्‌ 
सर्वात्मा येन तुष्यति 
सर्वा नियमचोदनाः 
सवावयवसग्पत्ः 
सर्वसा मशिषां पतिम्‌ 
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3 | | सर्वास्युर्यज् सम्पदः 
8 |५ | सर्वाशिवमयादिशः 
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सवं कुलाचला राजन्‌ 

सवं प्राणपरीप्सवः 
सवेपन्रभृतयः सहदेवमर्त्याः 
से ऽथकामाक्षणमङ्गरायुषः 
सवं लोका स्सपालकाः 

सवं विस्मितचेतसः 
सर्वेषामपि भूतानाम्‌ 

सवषा मपि सर्वशः 

सवषा प्रतिरूपधृक्‌ 

सर्वषां भद्रमस्तु वः 

सर्वेषां लोकपालानाम्‌ 
सर्वषां समुदाहृतः 

सर्वषु भूतेष्वधियज्ञ मीशम्‌ 
सव॑होपरति स्तनुः 


सर्वह्यमी विधिकरास्तवसत्वधाप्र 


सरव रुपये हन्तव्यः 

सलिला मीलितेक्षणः 

सवा अयं रह गहदमगयम्‌ 
सवा अयं ब्रह्म महदविमृग्यम्‌ 
सवा आशु विनश्यति 

स वान्ताश्यनपत्रपः 

स विजित्य दिशस्सर्वा 
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स वे देहस्तु पारक्यः 
स वे पुण्यतमोदेश 
स वै बल बलिनाञ्चापरेषम्‌ 
सवे स्वामी सवे भृत्य 
ससत्त्वं परितोऽपि पश्यन्‌ 
सस्तेनो दण्डमर्हति 
सह ओजो बलान्वितः 
सह देहेन नश्वरैः 
संरम्भ दु्पक्षकराललोचनो 
सहस्राधिफलोदयः 
संरभ्य भययोगेन 
संरम्भं सुदुरासदम्‌ 
संवर्ताक इवांशुभिः 
संवादं तं निबोधत 
संशय स्सुहाञ्चातः 
संसार कूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति 
संसार चक्रकदनाद्सतं प्रणीतः 
संसार चक्र मज कोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः 
संसेवया त्वपि विनेति षङ्गया किम्‌ 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
संस्कारकालो जायायाः 
संस्कारा यदविच्छित्नाः 
संस्कारे स्स॑स्कतो द्विनः ` 
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सुखमस्याऽऽ त्मनो रूपम्‌ 
¢ | सुख मेदधियकं दैत्याः 
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साक्षातरिश्रेयसात्मनः 
सद्र्रीपा चचाल भूः 
साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः 
साधव स्समुदाचाराः 
साधुपृष्टं महाभाग 
साधुपृष्टं महारान 
साधूनामभयङ्करी 


सा नोपेयाय शङ्किता 
सामान्यतःकिं विषयोपपादनैः 
सायं प्रातरुपासीत 

सायंप्रात शरद्धषम्‌ 
सायुज्यं चेदिभूभुजः 
सारङुषाञ्रणयोरुपगायतां नः 
साऽसज्यत शिच स्तन्तयाम्‌ 
सिञ्चन्त्य अग्रैः कुच कुड्कुमारुणेः 
सिद्धचारणविद्यप्रा 
सिद्धत्वादिह सर्वतः 
सिद्धपृतरसस्यृ्टः 
सिदर्यज्ाबशिषटरथः 
सीतारामाश्रमादयः 
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सुखायान्यापनुत्तये 
सुगष्तपपि वणितम्‌ 

सुतरां नृषु पाण्डव | 

सुतं महाभागवतं महाऽसुरः 
सुतानां सम्मतो ब्रह्मन्‌ 
सुतामपि रहो ज्यात्‌ 
सुतो वदत्येष तवन्द्रशत्र | 
सुदत्य स्सुन्दरं मुखम्‌ 
सुनन्दकुमुदादयः 

सुपात्रं ब्राहमणं विदुः 
सुपप्रबोधयो स्सन्धौ 
सुपतस्तवजञाननिद्रया 

सुयज्ञ इति विश्रुतः 

सुयज्ञो नन्वयं शेत 
सुरानकादुन्दुभयोऽथ जपि 
सुरसुरमहेरोः 
सुवासाग्कृतः 
सुशीलो मितमुग्‌ दक्षः 
सुपुपिरिति वृत्तयः 
सुहत्सुतत्सेहसित श्थिशुनाम्‌ 
सहिङगधरशत  ; 
सूदयध्वं तपो यज्ञ- 
सृजत्यवति टुम्पति ` 
सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः 
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, सृजत्य आक्रन्दनया विलेपिरे 
सृष्ट गुणव्यतिकरं निज माययेदम्‌ 


सष चराचरमिदम्‌ 

सेतुप्रकार गोपुरान्‌ 

सेवानुरूप मुदयो न पराबरत्वम्‌ 
सेवा स्वामिन्यमायया 

सेवेज्या ऽवनति दस्यम्‌ 
सोद्यमो भोगवान्यथा 
सोऽध्यक्षः पुरुषः परः 


, सोपहूतः कृतक्षणः 


सोऽय॑ते विधिकर ईश विप्रशापात्‌ 
सोऽयं निषिल्बिषः साक्षात्‌ 
सोऽसाविति नषेति च 
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सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌|9 


सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः 


सोऽहं विकत्थमानस्य 
सोगन्ध्यप्रियदर्शनः 
सौहदं दुस्त्यजं पित्रोः 


, स्तब्धं मच्छासनोहूत््‌ 


स्तब्धोध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत 
स्तम्भस्यमध्यदनुनिनिहानम्‌ 
स्तम्भं तताडाऽति बलःस्वमुष्टिना 


स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ` 


स्तुत्वा वागि; पवित्राभिः 
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स्वप्रनागरयो स्समाः 
स्वभावविषमं जनम्‌ 
स्वभावविहितो धर्मः 

स्वभाव शशोचतामपि 
स्वमायागुण माविश्य 

स्वयञ्च मण्डिता नित्यम्‌ 
स्वयमाकर्षसत्रधो 

स्वयं ज्योतिःस्वरोचिषा 

स्वयं त्रिभुवनेश्वरः 

स्वयं निवीरयता मयात्‌ 

स्वयं विष्णुरसं हि गौः 

स्वयं सुधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ 
स्वयं स्वप्रवदुत्यितः 
स्वूपमात्मनोषुध्येत्‌ 

स्वरूपः परमेश्वरः 
स्वपवरये दसम्‌ 

स्वणं यथा ग्रावसु हेमकारः 
स्वलीलया सन्दधतेऽव्ययात्मने 
स्ववृ्या गतवृततेन 

स्वसुताय महात्मने 
स्वस्तिमान्‌ स्याद्यथा वयम्‌ 
स्वःपरशत्यसदराहः 

स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते 
स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ 
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्सप॑ंसः 


स्वाध्ययने प्रवचने हि 
स्वाध्याय व्रतदानिनः 
स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः 
स्वामिन्याशिष आत्मनः 


स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ 


स्वीयः पारक्य एव वा 


ह 
हताः स्म नाथेति करैरुरो भृशम्‌ 
हतोऽयमसुरोऽल्पकः 
हतो हिरण्यकशिपुः 
हतो तौ रामविक्रमैः 
हत्वाऽनयच्छतिगणासतु रजस्तमश्च 
हत्वाऽऽ प्यन्यो हरेत्पतिम्‌ 
हनिष्येऽपि वरोजितम्‌ 
हन्तार्भका मे शृणुत 


` हन्तेति पार चरपीपृहि मूढमद्य 


हन्या द्रा पितरं गुरुम्‌ 
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हरन्त्यपि यतेर्मनः 

हेऽ दुतिहाय 
हरिगाथोपगायने 

हरिणा क्रोडमूतिना 


हरिणा सिंहरूपिणा 
` हरिदासाभिमर्शनः 


हरि रन्यद्रिडम्बनम्‌ ` 


4 


लाता) - ] 


15 
2 
13 


10 


2 


10 


13 


4 


10 |५ 
44 | 0 
5 ५ 
45 |५ 


60 |५ 


31 | 
41 |0 
40 8 
36 ।५ 
37 |©. 
3ॐ5 |५ 


29 |५ 


हरि रात्मेश्वरः प्रियः 

हरि रेवैक उर्वीश 

हरि श्मश्रु मदोत्कचम्‌ 
हरिसञ्चिन्तया सवं 

हरि स्सर्वेषु भूतेषु 

हरे तवाद्रपङ्कजम्‌ 
हरे र्चश्रिताश्च ये 

हरे रेकान्तिनां भवः 

हरे श्रित मद्भुतम्‌ 

हरे स्त्चन्तया ययुः 

हरे स्सात्म्यमपि द्विषाम्‌ 
हरोऽथ त्रिपुरो नृप! 

हरौ वैरानुबन्धेन ` 
हर्यात्मना हरे लके 
हर्षश्रुुलकोद्धेदः 

हसं स्तं हंसवाहनः 
हंसवाहमधिष्टितम्‌ ` 
हित्वाऽ ज्ञो जलकाम्यया 
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकुपम्‌ 
हित्वा स्वभावजंकर्म 
हित्वा स्वान्‌ सुहदोऽधमः 
हिम वास्ठग्निसलिैः 
हिरण्यकशिपुः 
हिरण्यकशिपुरतुः 
हिरण्य कशिपु स्तदा 





हिरण्य कशिपुः पुत्रम्‌ 
हिरण्यकशिपू राजन्‌! 
हिरण्यकशिपू राजन्‌ 
हिरण्यकशिपू राजन्‌! 
हिरण्यकशिपू रुषा 
हिरण्यकशिपो रथ 
हिरण्यगर्भोऽसि बृहृ्रिपुष्ठः 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे 
हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः 
हिसा केनाऽस्य कल्प्येत 
हिसा तदभिमानेन 

हिसा कायाद्यनीहया 
हिस द्रव्यमयं काम्यम्‌ 
हृतं प्रहुत मेव च 
हत्सारं महदद्भुतम्‌ 
हदयग्रन्थिषु प्रभो! 
हृदयो रामसायकः 

हदि रन्ध्याच्छनैरबुधः 
हदि स्थितेन हरिणा . 
'हष्यत्त्‌द्कित्रहदश्रुखोचनः 


, | हे दु्िनीत मन्दात्मन्‌ 


हेमन्ते शिशिरे तथा ` 
हेलनं शेपु रोजसा 
हैमीरोप्यायसी विभुः 

| हास उश्लस एव वा 


हीः श्री स्तेनः स्मृतिः सत्यम्‌ ` 
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अग्निरहस्सितपदानुद० 
अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो 
उग्रीषोमीयं पशुमालभेत 
अचिन्त्यम व्यपदेश. 
उच्छेदयोऽयमदाह्मोऽयम्‌ 
अनःस्यावक्रचेतसः ` 


अनामेकां रोहित शु्ककृष्णाम्‌ ` 
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अणोरणीयन्महतो महीयान्‌ 
अतस्तितरघ्यायो र्गा 
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अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ 


अतिभित्नस्वरूपौ तौ जीवेशा० 


अत्युत्कटैः पुण्यपापेरिहैव 
अत्रेवोदाहतः पूर्वम्‌ 

अथ पे ग्राम इषटापुतं 
अथ कस्मादुच्यते-गुणाः 
अथनित्यमनित्यञ्च 

अथ य इमे ग्रमे इष्टापते 
अथायदैवेभ्यः सत्यमिति 
अदर्शनादिहाऽऽयानः पुनः 
अछटाश्रुतपर्वत्वादनयः 
अद्छटेजीवपरयोभद. 
अद्ध; पृथिवी 
अधिकारस्थितशचैव 
अधिशीड्स्थासां कर्म 
अधिशीङ्स्थासां कर्म 
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